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गांधीजीकी “आत्मकथा: कै 83.5 कीु नंवर आँताए हैमऐसी -- 
4४७४ 346५ 
उनकी दूसरी पुस्तक है दक्षिण अफ्रीकार सत्याग्रहका महेंमहर्ेपुर्ण 
इतिहास । यह इतिहास उन्होंने “आत्मकथा की तरह मूल गुजरातीमें ही 
लिखा था। इस ग्रस्थका केवल इतना ही महत्त्व नहीं है। इसमें गाधीजीके 
चरित्र-निर्माणके सबसे महत्त्वपूर्ण समयका तथा सत्याग्रहकी उनकी झोधके 
समयका इतिहास भी स्वयं उन्हीकी लछेखनीसे छिखा हुआ मिलता है। 
जब कभी गांधीजीके जीवनमें अपनी आत्माकी गहराईमें उतर कर श्ोचने- 
समझनेका अवसर जाता था, तब वे अकसर दक्षिण अफ्रीकाके अपने जीवन- 
कालकी थातों और वहांके अतुमवोंका स्मरण करते थे। इस ग्रन्थमे इतना 
महत्त्वपूर्ण इतिहास भरा हुआ है । यह इतिहास, “आत्मकथा 'की तरह ही, 
* नवजीबन ! में साप्ताहिक मालाके रूपमें छपरा था और बादमें पुस्तकके 
रूपमें प्रकाशित किया गया था। 

श्री बालजीभाई देसाईने इस पुस्तकका अंग्रेजी अनुवाद किया है। 
यह अनुवाद करते समय उन्होंने “इंडियन ओपीनियन ” की पुरानी फाइले 
देखकर इस इतिहासकी कितनी ही तफ्सीलोकी जांच की थी और 
ऐसा करते समय उन्हे मूलगे जहां जहा संशोधन या परिवर्धन करना 
जरूरी लगा वहां वहां अंग्रेजी अनुवादमें उन्होंने कर लिया था। यह अंग्रेजी 
अनुवाद ग्राधीजी स्वयं देख गये थे। उसमें किये गये सभी संशोधन या 
परिवर्धन इस हिन्दी अनुवादमोें भी यथास्थान कर दिये गये हैँ। 

इस इतिहासकी विशेष महत्त्वपूर्ण तारीले मंतमें यदि दी जाय॑ तो 
अभ्याध्तियीके लिए वे उपयोगी सिद्ध होंगी, ऐसा समझ कर वे तारीजें 
अंतर्में प्रिशिप्द- १में दी गई हैं। 

धुसरी एक वातकी ओर पाठकोका ध्यात खोचना हमें जरूरी रूगता 
है। स्व० श्री रावजीभाई मणिभाई पटेल इस सत्याग्रहकी लड़ाईके एक 
सैनिक थे । उन्होंने उस समयके अपने सस्मरण “गांधीजीकी साधना 
नामक पृस्तकर्मे लिखे हैं। उसकी अस्तावनामें उन्होंने एक वातका उल्लेख 
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किया है। वह इस पुस्तकके पृष्ठ ३१९७-१८ पर छपी उस घटतासे सम्बन्ध 
रखती है, जिसमें बताया गया है कि पूज्य कस्तूरवा दक्षिण अफरीकाके 
सत्याग्रहकी छडाईमें कैसे अरीक हुई थी । अपनी उपयुक्त पुस्तककी 
प्रस्तावतामें श्री रावजोभाईने इस प्रकार लिखा है: 
“इस नई आपृत्तिमें पुज्य बाके अवसानके बाद एक प्रश्म 
खड़ा हुआ है, जिसके सम्बन्धर्में स्पृष्टता करना जरूरी है। 
“दक्षिण अफ्रीकाक्े सत्याग्रहक्री अतिम लड़ाईमें पू० था 
सम्मिलित हों इसके लिए बापूजीने जो प्रयत्न किया था, उसका 
वर्णन मैने अपनी पुस्तकके 'शुभ आरभ ' नामक प्रकरणमें किया 
हैं । इसी प्रकरणके सम्बन्धमें थोड़ी स्पप्टता यहां करना जखूरी 
है। “दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका इतिहास ' मे बापूजीने इस बारेमें 
कुछ अछग ढंगसे लिखा है। वे लिखते है कि सत्याग्रहपी लड़ाईमें 
जब स्त्रियोंकी शामिल करनेकी बात सोचो गई तब मंतें सबसे 
पहले श्वी छगनलाल गाधीकी पत्नी काशीबहन और श्री मगवढाढ 
शाधीकी पत्नी संतोकवहनसे बात की और उन्हें तैयार किया; उसके 
बाद वा उसमें शामिल हुईं | परन्तु अपनी पुरुतक “गाधीजीकी 
साधना ! के प्रकरण पुस्तकके झूपमें प्रकाशित करनेसे पहले मैने 
वापूजीके सामने पढ़े, उस समय वापूजीकी स्मृतिकी एक भूलकी 
और उनका ध्यान सोचा और अपनी पुस्तकके प्रकरणमे वर्णित 
घंटनाके सही होनेका उन्हें विश्वास दिलाया । वापूजी भी गहरे 
सोचमें पड़ गये। उन्होंने बाकी साक्षोके आधार पर इस विपयर्मे 
कोई निर्भग करना ठीक समझा। वाकों बुझाकर बापूजीने हमारी 
दोनोकी बात उनके सामने रखी। बानें कहा कि,  रावजीमाईकी 
सारी बात सच है। वह समूयी घटना मुझे इतनी सपष्ट याई है, 
सानों कल सबेरे ही घटी हो।” इस पर बापूजीने कहा, तन 
तो मेरी भूछ हुई है॥ दक्षिण अफीकाओ गत्याग्रहात इतिहास की 
गई आवृत्तिमें यह भूछ सुधारती होगी। 
पाठक देखेंगे वि' थ्री रायजीमाईने इस प्रसंग विपयमें जपनी 
£ शोपीजीकी साधना सामक पुस्तकके 'शुम झरस ' प्रकरपमें जो कुछ 
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लिसा हैं, वह गांधीजी द्वारा ' दक्षिण अकीकाके सत्याग्रहका इतिहास ! में 
लिसी गई शातसे भिन्त है। श्री रावजीमाईके उस प्रकरणका सम्बन्धित 
भाग इस पग्रन्यके अतमें परिश्चिप्ट-२गें उद्धृत किया गया है । उसके 
आधार पर इस ग्रत्थड्री नई आवृत्तिमें सुधार कर लेनेंकी बात गांधीजीने 
सोची थी । परन्तु उनके जीवन-कालमें वह संभव नहीं हुआ। इसलिए 
इस निवेदनर्म उसका उल्लेस करके ही हमने सनन्‍्तोप माना है। पाठकोंसे 
हमारी विनतो है कि इस प्रन्यमें उपयुक्त घटनाका वर्णन पढ़ते समय 
ये श्री रावजीभाईका उससे सम्बन्धित चित्रण भी परिशिष्ट- २ में पढें। 

गांधीजीके जीवन-कार्य तथा सत्याग्रहकी शोधकी दृष्टिसे ऐतिहासिक 
महत्व रखनेवाे इस पग्रन्यकों हिन्दीमें प्रकाशित करते हुए हमें आनन्द 
हो रहा हैं। आशा है, विद्यालयों और महाविद्यालयों तथा सामान्य 
पाठकोंमें भी इसका हादिक स्वागत होगा और केवल साहित्यिक दृष्टिसे 
भी इस मौलिक इतिहास-अन्यका आदर होगा। 
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दक्षिण अफीकार्से हिन्दुस्तानियोंकी सत्याग्रहकी छड़ाई आठ वर्ष तक 
चली। “सत्याग्रह घब्दकी धोष उसी छड़ाईके सिलसिलेमें हुई और उसी 
सष्टाईफे लिए इस दाब्दका प्रयोग किया गया था । बहुत समयसे मेरी 
यह इच्छा थी कि उस लडाईका इतिहास में अपने हाथसे छिखूं। उसकी 
कुछ बातें तो केवल में ही लिस सकता हूं | कौनसी बात किस देतुसे 
की गईं थी, भह तो उस छड़ाईका संचालन करनेवाऊा ही जान सकता 
है। और राजनीतिक क्षेत्रमें यह प्रयोग बड़े पैमाने पर दक्षिण अफ्रीकार्मे 
पहला ही हुआ था; इसलिए उस सत्याग्रहके सिद्धान्त विकासके वारेमें 
छोग जानें, यह किसी भी समय आवश्यक माता जायगा। 

परन्तु इस समय तो हिन्दुस्तानमें सत्याग्रहका विशाल क्षेत्र है। 
हिन्दुस्तान वीरमग्रामकी जकातकी छोटीसी लड़ाईसे सत्याग्रहूका अनिवार्य 
क्रम जारंभ हुमा है। 

वीरमगामकी जकातकी छडाईका निमित्त था वढ़वाणका एक साधु 
चरित परोपकारी दरणी मोतीलाल। विलायतसे वौट कर में १९१५ में 
काठियावाड़ (सौराष्ट्र) जा रहा था। रेलके तीसरे दरजेमें बैठा था। 
बढवाण स्टेशन पर यह दरजी अपनी छोदीसी टुकड़ीके साथ मेरे पास 
आया था। वीरमगामकी थोड़ी बात करके उसने मुझसे कहा: 

“आप इस दुःखका कोई उपाय करे। काठियावाड़में आपने जन्म 
लिया है-- यहा माप उसे सफल बनायें।” उसकी आखोमें दृढ़ता और 
करुणा दोनों थीं। 

मैंने पूछा: “आप छोग जेल जातेकी तैयार हैँ? ” 

तुरूत उत्तर मिला: “हम फासी पर चढ़नेको भी तैथार है!” 

मेने कहा: “मेरे लिए तो आपका सिर्फ जेल जाना ही काफी है। 
झेकिन देखना, विश्वासधात न हो।” 


आग 


मोतीलालने कहा: “यह तो अनुभव ही बतायेगा।” 

मै राजकोट पहुचा | वहा इस सम्दस्धर्में ग्रधिक जानफारी हासिल 
की । सरकारके साथ पत्र-व्यवहार शुरू किया | वगसरा वर्गरा स्थानों 
पर मंने जो भषण दिये, उतमें वीरमगामकी जकातके वबारेमें आवश्यक 
होने पर लोगोको सत्याग्रह करनेके लिए तैयार रहतेकी सूचता मैंने की। 
सरकारकी वफादार खुफिया पुलिसने मेरे इन भाषणोको सरकारी दफ्तर 
तक पहुचा दिया। पहुंचानेवाके व्यक्तिने सरकारकी सेवाके साथ अनजाने ही 
राष्ट्रकी जी सेवा की | अन्तमें छाई चेम्सफोडेके साथ इस सम्बन्धमें 
भेरी चर्चा हुई और उन्होंने अपना दिया हुआ वचन प्राछा] में जानता 
हूं कि दूसरोने भी इस विपयमें प्रयत्व किया। परत्ठु मेरा यह दृढ़ मत्त 
है कि इसमें से सत्याग्रह शुरू होनेकी संभावनाकों देख कर ही वीरम- 
गामकी जकात रद की गई। 

बीरमगांमकी जकातकी लड़ाईके बाद गरिरमिट्कों कानून (इंडियन 
इमिग्रेशन एक्ट) आता है। इस कानूनको रद करानेके लिए अनेक प्रयत्न 
किये गये थे। इस लड़ाईफे सम्वन्धर्मं अच्छा खासा सार्वजनिक आन्दोलन 
चछा था । बम्बईमें हुई सभामें ग्रिरमिटकी प्रथा वन्‍्द करनेकी अन्तिम 
तारीख ३१ मई, १९१७ मिश्चित की गई थो। यह त्ारीख कैसे निश्चित 
हुईं, इसका इतिहास महा नहीं दिया जा सकता ) गिरमिट कानूनकी 
छड़ाईके सम्बन्धर्में वाइमरॉयके पास पहला डेप्युटेशन ( शिष्ट-मण्डल ) 
महिलाओंका गया था। उससें मुख्य प्रयास किसका था, यह तो बताता 
ही होगा। चह्‌ प्रयास चिरस्मरणीया बहन जाईजी ;पिदीटका था। उच्त 
लड़ाईमें भी केवल सत्याग्रहकी तैयारीसे द्वी विजय मिठ गई । परनन्‍्'ु 
महू भेद याद रखने जैसा है कि इस छड़ाईके वारेमें सार्वजमिक आरदी- 
छनकी जरूरत पड़ी थी। गरिरमिठ प्रथाको रद करनेकी वात वीरमगामकी 
जरात रद करनेंसे कही अधिक महत्त्वपूर्ण थी। रोलद एवटक्रे बाद भूरदि 
करनेमे छॉई चेप्सफोर्ड फोई करार नहीं रसी) इसके बावजूद मुझे आज 
भी ऐसा छगता है कि ये एक गयाने जौर समझदार वाइसरॉय थे । 
सिविल सपिसे स्थायी अधिकारियोके पजेसे आखिर तह भठा कीनमा 
चीद्रगरांय बच राका है? 
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सोसरी छड़ाई चम्पारतकी थी। उसका विस्तृत इतिहास राजेस्र- 
बावूनें लिखा है। उसके लिए सत्याग्रह करता पड़ा, केवल तैयारी काफ़ी 
सात्रित नही हुईं! परन्तु विरोधी पक्षका स्पायें कितना बड़ा था? यह 
बात उल्छेसनीय है कि उस रात्याप्रहमें चम्पारनके छोगोंन खूब शान्ति 
रसी । इसझा साक्षों में हूं कि सारे ही नेताओने मनसे, वचनसे और 
कायासे संपूर्ण शान्ति रसी। यही कारण है कि चम्पारनकी यह सदियों 
” पुरानी बुराई छह मासमें दूर हो गई। 
चौथी लड़ाई थी अहमदावादके मिल-मजदुरोंकी। उसका इतिहास 
गुजरात गे जाने ती दूसरा कौन जानेगा ? उस लडाईमे मजदूरोने कितनी 
घान्यि रखो? नेताओके बारेमें तो में भला क्या कहू ? फिर भी उस 
विजयको मैंने दोपयुक्‍्त माना है; क्योकि मजदूरोंकी टेककी रक्षाके लिए 
मैंने जो उपयास किया, वह मिल-मालिको पर दवाव डालनेवाछा था। 
उसके और मेरे वीच जो स्नेह था, उसके कारण मेरे उपवासका असर 
मिल-माठिकों पर पड़े विना रह ही नहीं सकता था । ऐसा होते हुए 
भी उस लड़ाईकी सीस तो स्पष्ट है । मजदूर शातिसे अपनी टेक पर 
डर्ट रहते, ती उनकी विजय अवष्य होती और थे मिल-मालिकॉवग मन 
जीत छेते॥ लेकिन ये मालिकोंका मन नहीं जीत सके, क्योकि वे मन, 
बचन, कायासे निर्दोप -- शांत - रहे, ऐसा नहीं कहा था सकता। पर इस 
लड़ाईमें वे कायासे शांत रहे, यह भी बहुत बड़ी बात मानी जायगी। - 
पाचर्वी छड़ाई ख्रेड़ाकी थी। उसमें सारे नेताओने शुद्ध सत्यकी रक्षा 
की, एँसा तो से -नहीं कह सकता। श्ातिकी रक्षा जरूर हुई। किस्तानोंकी 
घाति कुछ हृद तक अहमदावादके मजदूरोंकी तरह केवल कायिक शाति ही 
'यी। उससे केवल मान और प्रतिप्ठाकी रक्षा हुई। लीगोमे भारी जागृति 
पैदा हुई। परन्तु खेड़ाने पूरी तरह शाांतिका पाठ नहीं सीसा था; और 
अहमदाबादके मजदूर झातिके शुद्ध स्वरूपको समझे नहीं थे। इससे रोलट 
एक्ट्रके सत्याग्रहके ' समय छोगोंकों वेप्ट उठाना पड़ा, मुझे 'अपनी हिमालय 
जैंसी बड़ी भूछ स्वीकार करनी पड़ी और उपवास 'करना तथा दूसरोंसे 
करवाना पड़ा। 


श्9छ 


छठी लड़ाई थी रीलट एक्टकी। उसमें हमारे भीतरके दोष बाहर 
उभर आये। परन्तु हमारा मूल आधार सच्चा था। सारे ही दोष हमने 
स्वीकार किये; उनके लिए प्रायश्चित्त भी किया। रौठट एक्टका अमछ 
कभी नहीं हो सका और अन्तमें वह काला कानून रद भी कर दिया 
गया। इस लड़ाईने हमें बहुत बड़ा सवक सिखायो। 

सातवी लड़ाई थी खिलाफतकी, पंजावके अत्याचारोंकी और स्वराज्य 
आप्स करनेकी। यह लड़ाई आज भी चल रही है। मेरा यह दृढ़ विश्वास 
है कि इसमें एक भी सत्याग्रही यदि अन्त तक डा रहे, तो हमारी विजय 
निश्चित है। 

परन्तु आज जो लड़ाई चल रही है, वह तो महाभारतके जँसी है। 
इसकी तैयारी अनिच्छासे कैसे हुई, इस वातका क्रम मैं ऊपर बंता चुका हू। 
वीरमगामकी जकातकी लड़ाईके समय मुझे इस बातका पता नहीं था कि 
दूसरी लड़ाइपा भी आंगे चल कर मुझे छड़नी होंगी। और बीरमगोसकी 
लड़ाईके बारेगें भी दक्षिण अफरीकाम्में मैं कुछ नही जानता था। सेत्या- 
ग्रहकी खूबी यही है । वह स्वयं हमारे पास चछा आता है; हमें उसे 
खोजने नहीं जाना पड़ता । यह गुण सत्याग्रहके सिद्धान्तमें ही निहित 
है । जिसमें कुछ गुप्त नहीं है, जिसमें कोई नाछाकीकी वात नहीं है 
और जिसमें असत्य तो हो ही नहीं सकता, ऐसा पधर्मयुद्ध अवायास ही 
आता है। और धर्मी (धर्म-परायण) मनुष्य उसके लिए सदा तैयार ही 
रहता है। जिस मुद्धकी योजना पहलेसे करनी पड़े, वह घ॒मंयुद्ध नही है। 
चर्मपुद्धकी योजना करनेवाल्ा और उसे चलानेवाला ईश्वर है। वह युद्ध 
ईश्वरके नाम पर ही चल सकता है और जब सत्याग्रहीके सारे आधार 
ढीछे पड़ जाते है, बह सर्वथा निर्वेड हो जाता है और उसके चारों ओर 
चोर अन्पकार पौल जाता है, तभी ईश्वर उसकी सहायता कर्ता है। 
मनुष्य जब रुजकणसे भी अपनेंको नीचा मानता है तभी ईइवर उसकी 
सहायता करता है। निर्वेलको ही राम वल देता है। 

इस सत्यका अनुभव तो अभी हमें होना बाकी है । इसलिए मैं 
मानता हू कि दक्षिण अफ़रीकाके सत्पाग्रहका इतिहास हमारे लिए सहायक 
सिद्ध होगा। 


श्र 


पाठ देखेंगे कि वर्तमान छड़ाईमें आज तक हमें जो जो अनुभव 
हुए है, उनसे मिल्ते-जुठते अनुभव दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहमें हुए थे। 
दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका इतिहास हमें यह भी बतायेगा कि अभी 
तक हमारी इस लड़ाईमें निराशाका एक भी कारण पैदा नहीं हुआ है। 
विजय प्राप्त करनेके लिए इतना ही आवश्यक है कि हम अपनी बोजना 
पर दूृढ़तासे डटे रहें। 

यह प्रस्तावना में जूहमें लिख रहा हूं। इस इतिहासके प्रथम ३० 
प्रकरण मेने यरवडा जेलमें छिसे थे। में बोलता यया था और भाई इखुलाल 
याजिक लिसते गये थे। वाकी रहे प्रकरण में आगे लिखनेकी आशा 
रखता हूं । जेलमें मेरे पास आधारोके लिए कोई सन्दर्भ-प्रन्थ नहीं थे । 
यहां भी में ऐसी धुस्तकें एकश्र करनेकी इच्छा नहीं रसता । व्योरेवार 
पिस्तृत इतिहास लिसनेका न तो मेरे पास समय है, न इसके लिए 
मुझमें उत्साह या इच्छा है। यह इतिहास लिखनेमें मेरा उद्देश्य इतना 
ही है कि हमारी वर्तमान लड़ाईमें यह सहायक सिद्ध हो और कोई 
फुरसतवाला साहित्य-विलासी दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका व्योरेवार 
इतिहास लिखे, तो उसके फार्य्में मेरा यह प्रयत्न मार्गदर्शक वन सके । 
यथपि , यह -पुस्तक में बिता किसी आधारके लिख रहा हैं, फिर भी 
मेरी विनती है कि कोई पाठक यह ने समझे कि इसमें एक भी घटना 
अनिश्चित है या एक भी स्थान पर अतिशयोकित है। 

जूह, बुधवार, 
० हृषटद गस्णागुनपु बेदी 
अध्रे, १९२ 
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: पाठक सह, जानृते हैं गजल उं्पुविज्धके कारणि।और|लकी कंरफीसे मे 
दक्षिण अफीकाके सत्याग्रहका इतिहास आगे लिख नही पाया था।  नव- 
जीवन ' के इस अंकसे में फिर यह इतिहास लिखता आरबथ्म करता हूं। 
आशा है कि अब में इसे बिना किसी विष्न-बाधाके पूरा कर सकूगा। 


श्र 


इस इतिहासके स्मरणोस्ते में देखता हूं कि हमारी आजकी स्थितिमें 
ऐसी एक भी बात नही है, जिसका छोटे पैमाने पर मुझे दक्षिण अफीकार्मे 
अनुभव न हुआ हो । सत्याग्रहरे आरम्ममें यही उत्साह, यही एकता 
और यही आग्रह वहा देशनेको मिला था; मध्यमें यही निराया, यही अरुचि 
भौर ये ही आपसी झगड़े और ईप्या-देंप; और फिर भी सुदृढीभर लोगोंमें 
अविचल श्रद्धा, दृढ़ता, त्याग और सहिष्णुताके दर्शव होते थे। ऐसी ही 
अनेक प्रकारकी सोचौ-अनसोची सुसीबते बहा भी सामने आई थी। हिन्दु- 
स्तानफी छडाईका अन्तिम काल अभी बाकी है । उस अन्तिम काहमें 
में यहा भी यही स्थिति देसनेकी आशा रखता हू, शिसका अनुभव में 
दक्षिण अप्रीकार्में कर चुका हू । दक्षिण अफ्रीकाकी लड़ाईका अन्तिम 
काल पाठक अब आगे दैखेंगे। उसमें यह बताया जायग्ा कि किस प्रकार 
हमें बिन-माग्ी मदद मिछ गई, कँसे हिन्दुस्तानी लोगोंगें अतायास्र उत्साह 
आ गया और अन्तमें हिन्दुस्तानियोकी संपूर्ण विजय उस लड़डाईमें कैसे हुई) 


मैरा यह दृढ़ विश्वास है कि जैसा दक्षिण अफ्रीकार्मे हुआ था वैसा ही 
यहां भी होगा; क्योंकि तपस्या पर, सत्य पर, अहिंसा पर मेरी अंदल 
और अविचछ श्रद्धा है। मेरा अक्षरश्षः यह विश्वास है कि सत्यका प्रलन 
करनेवाले मनुप्यके सामने सारे जगतकी सम्पत्ति आकर पड़ी हो जाती 
है और वह ईश्वरका साक्षात्कार करता है । अहिसाके निकट बैरभाव 
मही रह सकता--इस बचनकों भी मैं अक्षरक्ष: सत्य मावतां हैं । भें 
इस सूत्रका उपासक हू कि जो छोय दुःख सहन करते हैं, , उनके लिए 
इस दुनियामें कुछ भी असम्भव नहीं है । कितने ही सेवकोर्मे में इन 
तीनों ब्रातोका सुमेठ और समन्वय सधा हुआ देखता हूं। उनकी साधना 
कभी निष्फल हो ही नहीं सकती, ऐसा मेरा निरपवाद अगुभव है। 

छेकिन कोई कहेँगा कि दक्षिण अफ्रीकार्में मिली सम्पूर्ण विजयबग 
अर्थ तो इतता ही है कि हिन्दुस्ताती वहा जैसे थे वैसे ही रह गर्य हल 
ऐसा कहनेवाठा व्यवित्त अज्ञानी कहा जायगा । अगर दक्षिण अशोक 
सत्याग्रहक्ी लड़ाई न लड़ी गई होती, तो आज न केवल दक्षिण अफ्रीकासे 
चल्कि मारे ब्रिटिश उपनिवेशोसे हिन्दुस्तानियोके पर उछड़ जाते और 
उनकी खोज-खबर लेनेवाला भी कोई न होता। छेकिन यह उत्तर पर्याप्त 


श्३ 


या संतोपझारक नहीं माना जायगा । यद तक भी किया जा सकता है 
कि यदि सत्याग्रह न किया गया होता और यथासंभव समझाइगशसे वगम 
झेकर संतोप मान छिया गया होता, तो आज जो स्थिति हिन्दुस्तानियो- 
की दक्षिण अफ्रीफामें है यह न हुई होती। यद्यपि इस तर्क कोर्ट सार 
नहीं है, फिर भी जहा केबछ तकों और बनुमानोंके ही प्रयोग हो. वहा 
यहू कहना कठिन होता है कि किसके सके जबथया किसके अनुमान उत्तम 
है। अनुमान छगानेका सबको अधिकार है। परन्तु जिसका उत्तर न दिया 
जा सके ऐसी बात्त तो यह है कि जिस शस्मसे जो वस्तु प्राप्त की जाती 
है, उसी शस्त्रसे उस वस्तुकी रक्षा की जा सकती हे। 
“कार्य! अर्जुन लूटियों वही धनुप वही वाण। 

जिस अर्जुननें झिवजीको पराजित किया, जिसने कौरवोका सारा 
मद उतार दिया, वही अजुंन जब कृष्णरूपी सारथिसे रहित हो यथा तब 
बह लुटेरोंकी एक टोलीको अपने गाडीव धनुपसे हरा नहीं सका! यही 
बात दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्तानियों पर भी चरितार्य होती है । अभी 
भी ये संप्राममं जूझ रहे है। परन्तु जिस सत्याग्रहके बल पर वे विजयी 
हुए थे, उस इस्त्रवों यदि ये खो बठें हो, तो अतमें वाजी हार जायेंगे। 
सत्याप्रह उनका सारथि था; और वद्ी सारथि छडाईमे उनकी सहायता 
कर सकता है। 


नवजीवन, ५-७-२५ मो० फ० गांधी 
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प्रकाशकका निवेदन 


प्रास्ताविक 


भूगोल 
इनिहास 


अनुक्रमणिका 


प्रथम सण्ड 


हिल्दुस्तानियोने कया किया ? -हे 


बोमर>-युद्ध 


» युद्धके बाद 
» सम्जतताका बदला : खूनी कानून 
» सत्याप्रहका जन्‍म 
- सत्याग्रह बनाम 'पैसिव रेज़िस्टेन्स! 
'. इग्लेडमें प्रतिनिधि-मडल 
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दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका इतिहास 


प्रथम खण्ड 


शृ 
भूगोल 


अफ्रीका संसारके बड़ेसे बड़े महाद्वीपो्में से एक है। हिन्दुस्तान भी 
एक भहाद्वीपके जैसा देश माना जाता है। परन्तु अफ्रीकाके भूभागमें से 
केवल क्षेत्रफलकी दृष्टिसे चार या पाच हिन्दुस्तान बन सकते हैं। दक्षिण 
अफ्रीका अफ्रीकाके ठेठ दक्षिण विभागमें स्थित है। हिन्दुस्तानके समान 
अफ्रीका भी एक प्रायद्वीप ही है। इसलिए दक्षिण अफ्रीकाका बड़ा भाग 
समुद्रसे घिरा हुआ है। अफ्रीकाके बारेमें सामान्यतः यह माना जाता है 
कि वहा ज्यादासे ज्यादा गरमी पड़ती है; और एक दुष्टिसे यह बात 
सच है। भूमध्य-रेखा अफ्रीकाके मध्यसे होकर जाती है और इस रेखाके 
आसपासके देशोंमे पड़नेवाली गरमीकी कल्पना हिन्दुस्तानके लोगोको नहीं 
आ सकती। ठेठ हिन्दुस्तानके दक्षिण्में जिस गरमीका अनुभव हम करते 
है, उससे हमें भूमध्य-रेखाके आसपासके प्रदेशीकी गरमीकी थोडी कल्पना 
हो सकती है। परन्तु दक्षिण अफ्रीकार्में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वह 
भूभाग भूमध्य-रेखासे बहुत दूर है। उसके बहुत बड़े भागकी आबहवा 
इतनी सुन्दर और ऐसी समझशीतोष्ण है कि वहा यूरोपकी जातियां 
आरामसे रह-बस सकती है, जब कि हिन्दुस्तानमें वसना उनके लिए लगभग 
असभव है। फिर, दक्षिण अफ्रीकार्मे तिब्बत अथवा काश्मीर जैंसे बड़े 
ऊचे प्रदेश तो है, परन्तु वे तिब्बत अथवा काश्मीरकी तरह दससे चौदह्‌ 
हजार फुट ऊबे नही है। इसलिए वहाकी आबहवा सूखी और सहन हो 
सके इतनी ठडी रहती है। यही कारण है कि दक्षिण अफीकाके कुछ भाग 
क्षयसे पीड़ित रोगियोंके लिए अति उत्तम माने जाते है। ऐसे भागोंमे 
से एक भाग दक्षिण अफ्रीकाकी सुबर्णपुरी जोहानिसबर्ग है। जमीनके 
जिस टुकड़े पर जोहानिसवर्ग शहर बसा हुआ है, वह आजसे ५० वर्ष 
पहले बिलकुल वीरान और सूखे घासवाला प्रदेश था। परन्तु जब वहां 
सोनेकी खदानोकी खोज हुई तब मानो जादूके प्रतापसे ट्पाटप घर बाधे 


चले 


है दक्षिय अफ्रोकाके सत्याग्रहका इतिहास 


जाने छगे; और आज तो वहां असस्य विश्ञाल्ल युशोभित प्रासाद पड़े 
ही गये हैँ । बहांके घनी छोगोंनें स्वयं पैसा खर्च करके दक्षिण अफ्रीकाके 
उपजाऊ भागींते और यूरोप्से भी, एक एक पेड़के पन््रह परद्रह रुपये 
देकर, पेड़ मंग्रामे है और वहाँ छगायें है। पिछला इतिहास न जाननेवाफ़े 
यात्रीकों आज वहां जाने पर ऐसा ही छगेगा कि ये पेड़ उस शहरमें 
जमानोसे चछे आा रहे होगे। 

दक्षिण अफ्रीकाके सारे विभागोंका वर्णन में यहा नहीं देना चाहता। 
जिन विभागोंका हमारे विपयके साथ सम्बन्ध है, उन्हींका थोड़ा वर्णन 
मैं यह्य देता हूं। दक्षिण अफ्रीका दो हुकूमतें हैं; (१) ब्रिटिश, और 
(२) पुर्तगाी | पुर्तंगादो भाग डेलामोआ वे कहा जाता है। हिन्दुस्तावसे 
जानेवाले जहाजोंके लिए वह दक्षिण अफ्रीकाका पहठा वन्दर्याह कहा 
जायगा। वहासे दक्षिणकी ओर आगे बढ़े तो पहला ब्रिटिश उपनिवेश 
नेटाल आता है। उसका बन्दरगाह पोर्ट नेटल कहठाता है। परन्तु हम 
उसे डरबमके नामसे जानते है और दक्षिण अफ्रीकार्म भी सामान्यतः 
वह इसी नामसे जाना जाता है। वह नेटालका सबसे बड़ा शहर है। 
पीटर-मेरित्सवर्ग मैटलकी राजधानों है। वह डरवनसे अन्दरके भागमें 
कूगभग ६० मीलके अन्तर पर समुद्रकी सतहसे लगभग दो हजार फुंटकी 
ऊंचाई पर वसी हुई है। डरबनकी आबहवा कुछ हंद तक बम्बईकी 
आबहवासे मिलती-जुलती मानी जायगी। वम्बईकी अपेक्षा वहांकी हवामें 
ठंडक जरूर कुछ अधिक है। नेढालकों छोड़ कर आगे जाने पर ट्रान्सवाल 
आता है। ट्रान्सवालकी घरती आज दुनियाकों अधिकसे अधिक सोना देती 
है। कुछ ही वर्ष पूर्व वहा हीरेकी खदानें भी मिली हैं, जिनमें से एकमें 
संसारका सबसे बड़ा हीरा निकला है। संसारके इस सबसे बड़े हीरेका 
नाम ख़दानके मालिक क्ठीननके नाम पर रखा गया है। यह वलीतत हीरा 
कहा जाता है। इस हीरेका वजन ३००० कैरेट अर्थात्‌ १३ एवोईपोइज 
पौड है; जब कि कोहिनूर हीरेका आजका वजन लगभग १०० कैरेट है 
और झरूसके ताजके हीरे ऑफ का वजन ऊूंगभय २०० केरेट है। 

यद्यपि जौहातिसवर्ग सुवर्णपुरी है और हीरोंकी खदानें भी उसके 
निकटमें ही है, फिर भी वह द्रान्चवांलकी राजधानी नहीं है। ट्रान्तवालकी 


भूगोल हे ५ 


राजघानी है प्रिटोग्या। वह जोहानिसवर्गसे ३६ मीछ दूर हैं और उसमें 
मुख्यतः शासक और राजनीतिक छोग तथा उनसे सम्बन्धित छोग ही रहते 
हैं। इस कारणसे प्रिदोरियाका वातावरण तुलनामें घान्त कहा जायगा, जब 
कि जोहानिसव्गेका वातावरण अतिशय अशान्त माना जायगा। जिस प्रकार 
हिन्दुस्तानफे किसी छोटेसे गांवसे या कहिये कि छोटेसे शहरसे बम्बई 
पहुंचते ही वहांकी दौड़घूप, धाधडी और अद्यान्तिसे आदमी घबरा उठता 
है, उसी प्रकार प्रिटोरियासे जानेवा्ा जादमी जोहानिसवर्गके दृश्यसे 
धवरा उठता है । जोहानिसवर्गेके नागरिक चलते नही परन्तु दोडते-से 
मालूम होते हूँ, ऐसा कहे तो कोई अतिश्नयोवित नही होगी। किसीके पास 
किसीकी ओर देखने शितना भी समय नही होता; सब कोई इसी विचारमें 
डूबे हुए मालूम होते हैँ कि कमसे कम समयमें ज्यादासे ज्यादा धन कंसें 
कमाया जा सकता है! ट्रान्सवालकों छोड़ कर यदि अधिक भीतरी प्रदेशमें 
ही पश्चिमकी ओर हम जाये, तो ऑरेंज फ्री स्टेट अथवा ऑरेजियाका 
उपनिवेश आता है । उसकी राजघानीका नाम व्लूमफोटीन है। वह 
अत्यन्त शान्तर और छोटासा शहर है। ऑरिजियाममें ट्रात्सवालकी तरह सोने 
और हीरेकी खदानें नहीं हैं । उस उपनिवेश्वर्में थोड़े धंदोकी रेलयात्रा 
करनेके वाद ही हम केप कॉलोनीकी सीमा पर पहुच जाते हैँ। केप कॉलोनी 
दक्षिण अफ्रीकाका सबसे बड़ा उपनिवेश्य है। उसकी राजधानी केप टाउन- 
के! नामसे पुकारी जाती है, जो केप कॉलोनीका सबसे बड़ा बन्दरगाह है। 
बहू केप ऑफ गुड होप (“शुभ आशाका अन्तरीप” ) नामक अस्तरीप 
पर स्थित है। उसका यह नाम पूर्तगालके राजा जॉनने श्खा था, वयोंकि 
वास्को डी गामा द्वारा उसकी खोज होने पर राजाके मनमें यह आशा 
बंधी थी कि अब उसकी प्रजा हिन्दुस्तान पहुंचनेवा एक नया और अधिक 
सरल मार्ग प्राप्त कर सकेगी। हिन्दुस्तान उस युगके समुद्री अभियानोंका 
चरम लद्षय माना जाता था। 

ये चार मुख्य ब्रिटिश उपनिवेश्य हूँ। इनके सिवा ब्रिटिश हुकूमतके 
“संरक्षण ' में कुछ ऐसे प्रदेश है, जहां दक्षिण अफ्रीकाके ---यूरोपियनोंके 
आगमनसे पहलेके--मूल निवासी रहते है। 


६ वक्षिग मफ्रीकाे सत्याप्रहका इतिहास 


दक्षिण अफ्रीकाका मुख्य उद्योग सेती ही माना जायगा । सेतोके 
लिए वह देश उत्तम है। उसके कुछ भाग तो अत्यन्त उपजाऊ और 
सुन्दर हूँ। अनाजोर्मे अधिकते अधिक मसात्रामे और आसामीस पकनेवाला 
अनाज मकई है; और मकई दक्षिण अफ्रीकाफे हवशी छोग्रोगा मुख्य 
आहार है। कुछ भागोमें गेहूं भी पंदा होता है। फलोके दिए तो दक्षिण 
भफीका बड़ा विश्यात हैँ । नेठालमे अनेक जातिके और बहुत सुन्दर 
तथा सरस केले, पपीते और अनप्नास पकते हैं और वह भी इतनी 
बहुतायतसे कि गरीबसे गरीब आदमीकों भी वे मिल सकते हैँ। नेंटालमें 
और अन्य उपनिवेशोर्म नारंगी, संतरे, 'पीच” (बाड़) और “एप्रिकीट ” 
(जरदालू) इतनी बड़ी सात्राममें पैदा होते हैँ कि हजारों छोग मामूली-सी 
मेहनत करें तो भी ग्रावोंमें वे वर्गर दैसेके ये फ़छ पा सकते हैं. । केप 
कॉलोनी तो अंगूरोकी और “प्लम' (एक जातिका बड़ा बेर ) की ही 
भूमि है । बहाके जैसे सरस अगूर दुसरे उपनिवेधोर्वें शायद ही होते 
हो । मौस्तमर्मे उनकी कीमत इतनी कम होती है कि गरीब आदमी 
भी भरपेट अंगूर खा सकता है। और यह तो कभी हो ही नहीं तकता 
कि जहा जहां हिन्दुस्तानियोंकी आवादी हो बहा आमके पेड़ ने हीं । 
हिन्दुस्तानियोंने दक्षिण अफ्रीकार्में आमके पेड़ छूगाये। इसका वतीजा यह 
है कि आज पथहा काफी मांत्रामें आम भी खानेकों मिल सकते है। 
उनकी कुछ जातिया जरूर वम्बईकी हाफुस-पायरी जँसी जातियोसे होड़ 
छगा सकती हैं। साग-भाजी भी उस उपजाऊ भूमिमें खूब पैदा होती है; 
और ऐसा कहां जा सकता है कि शौकीन हिन्दुस्तावियोने वहा छग्मेंय 
सभी तरहकी साग-भाजी पैदा की हैं। 

पशु भी वहां काफी सख्यामें है, ऐसा कहा जा सकता है। वहाँके 
गाय-बैल हिन्दुस्तानके गाय-बैलोसे ज्यादा कद्मावर और ज्यादा ताकतबर 
होते है। गोरक्षाका दावा करनेवाले हिन्दुस्तानमें असख्य गायों और वैकीं- 
की हिन्दुस्तानके लोगोकी तरह ही दुबले-्बतले और कमजोर देखकर में 
छज्जित हुआ हैँ और मेरा हृदय अनेक बार रोया है। दक्षिण अफ्रीकार्से 
मैंने कभी दुर्बछ गायें या बैछ देखे हो ऐसा मुझे याद नहीं है, यद्यपि 
में सारे भागोंमें छऊयभय अपनी आखखें खुली रखकर घूमा हूँ। 


भूगोरू ७ 


कुंदरतने दूसरी कई देनें तो इस भूमिको दी ही हैं, परन्तु सूप्टि- 
सौन्दयेंसे इस भूमिको सुशोभित करनेमें भी उसने कोई कमी नहीं रखी 
है । डरबनका दृश्य बहुत सुन्दर माना जाता है। परन्तु केप कॉलोनी 
उससे कही अधिक सुन्दर है। केप टाउन “टेबल माउन्टेन नामक ने तो 
अधिक नीचे जौर न अधिक ऊंचे पहाड़की तलेटीमें बसा हुआ है। दक्षिण 
अफीकाकी पूजनेवाली एक विदुपी महिला उस पहाड़के विषयमें लिखी 
अपनी कऋषितामें कहती है कि जिस अलौकिकताका अनुभव मैने टेबल 
माउन्टेनमें किया है वैसी अन्य किसी पहाड़में मेने अनुभव नहीं की । इस 
कथनमें अतिशयोवित हो सकती है। में! मानता हूं कि इसमें अतिशयोवित 
है। परन्तु उम्र विदुपी महिलाकी एक बात मेरे गले उतर गई है। वह 
कहती है कि टेबल माउन्टेन केष टाउनके निवासियोंके मिश्रका काम करता 
है। बहुत ऊंचा मे होनेके कारण वह पहाड़ भयकर नही छगता। छोगोंकों 
दूरसे ही उसका पूजन नहीं करना पड़ता, बल्कि वे पहाड पर ही मकान 
बनवाकर वहा रहते हैं; ओर ठीक समुद्र-तट पर होनेके कारण समूद्र 
अपने स्वच्छ जलसे उसका पाद-पूजन करता है तथा उसका चरणामृत 
पीता है। बालक ओर बूढ़े, स्त्रियों ऑर पुरुष सब निर्भय हो कर छग- 
भग सारे पहाड़में घूम सकते हैं और हजारों मागरिकोंकी आधपाजोसे 
साराका सारा पहाड़ अतिदिन गूज उठता है। विश्ञाल वृक्ष और सुगधित 
तथा रग-बिरंगे फूछ समूचे पहाड़को इतना अधिक सवार और सजा देते 
हैं कि मनुष्यको उसकी सुपमा और झोमा देखने और उसमें घूमनेसे 
कभी तृप्ति ही नहीं होती। 
दक्षिण अफ्रीका्में इतनी बड़ी नदियां नहीं हैं जिनकी घुछना हमारी 
गयानयमुनाके साथ की जा सके । जी थोड़ी नदिया वहां है, वे हमारे 
यहाकी नदियोंकी तुलना छीटी है। उस देशर्में अनेक स्थानों पर 
नदियोंका पानी पहुंचता ही नही। ऊंचे प्रदेश्योर्मे नदियोसे नहरे भी कैसे 
ले जाई जाय॑ं ? और जहा स्रमुद्र जैसी विश्ञाल नदियां न हों वहां नहरें 
हो भी कंसे सकती हैँ? दक्षिण अफ्रीकार्में जहां जहां पानीकी कुदरती 
तंगी है वहां पाताछ-कुुएं खोदे जाते है और उनमें से खेतोंकी सिंचाई की 
जा सके इतना पानी पवन-चव्कियों और भाफके एजिनों द्वारा खीचा 


९८ दक्षिण अफ्रोकाके सत्याग्रहका इतिहास 


जाता है। खेतीको चहांकी सरकारकी ओरसे काफी मदद मिलती है । 
किसानोकी सछाह देने और उनका मार्गदर्शन करनेके छिए सरकार अपने 
क्ृपिशास्थ्रियोकी उतके पास भेजती है। अनेक स्थानों प्र सरकार 
किसानोंके लाभके लिए सेतीके विविय प्रयोग करती है। वह नमूनेके फार्म 
चलछाती है, किसानोकों अच्छे पशुओ और अच्छे बीजकी सुविधा देती है, 
बहुत ही थोड़ी कीमतें पाताल-कुएं खुदवा देती है और किस्तोंगें उसका 
मूल्य चुकानेकी सुविधा किसानोंकों देती है। इसी प्रकार सरकार खेतोके 
आसपास लोहेके कटीले तारोंकी बाड़ भी करा देती है। 

दक्षिण अफ्रीका भूमध्य-रेखाके दक्षिणमें है और हिन्दुस्तान उस रेसाके 
उत्तरमें है, इसलिए वहाका समूचा वातावरण -- जलवायु हिन्दुस्तानियोंको 
उलटा मालूम होता है। बहांकी ऋतुएं भी हिन्दुस्तानसे उलटी होती हैँ । 
उदाहरणके लिए, हमारे देक्षमें जब गरमीका मौसम होता है तब वहां 
सरदीका मौसम रहता है। बरसातका कोई निश्चित नियम चर है, 
ऐसा नहीं कहा जा सकता । किसी भी समय बरसात वहां गिर सकती है। 
सामान्यतः २० इचसे अधिक बरसात वहां नहीं होती । 


र् 
इतिहास 


अफ्रीकाके भूगोल पर दृष्टिपात करते हुए पहले प्रकरणमें हसने जिन 
भौगोलिक विभागोंकी सक्षिप्त चर्चा की, वे प्राचीन काछसे चले आ रहे 
है ऐसा पाठक मे मान लें। अत्यस्त प्राचीन कालमें दक्षिण अफ्रीकाके 
निवासी कौन लोग रहे होंगे, यह निड्चिचत रूपसे पता नहीं छगाया जा 
सका है। यूरोपियन लोग दक्षिण अछोकार्में आकर बसे उस का वहां 
हवशी रहते थे। ऐसा माना जाता है कि अमेरिकार्मे जिस समय 
गुलामीके अत्याचारका वोलबाछा था, उस समय अमेरिकासे भागकर कुछ 
हवशी दक्षिण अफ्रीकार्में आकर वस गये थे। वे छोग अछग अठग 
जातियोके मामसे पहचाने जाते है --जैसे, जूलू, स्वाजी, बसूदो, बेकवाना 
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आदि। उतकी भाषायें भी अछग बछूग है। ये हवथी ही दक्षिण अफ्रीकाके 
मूल निवासी माने जाते है। परन्तु दक्षिण अफ्रीका इतना बड़ा देश है 
कि आज हवशियोंकी जितनी आबादी वहा है उससे बीस या तीस गुनी 
आबादी उसमें आसानीसे समा सकती है। रेल द्वारा डरवनसे केप टाउन 
जानेंके सिए लगभग १८०० मीलकी यात्रा करनी होती है। समुद्री मार्मसे 
भी दोनोंके बीचका अंतर १००० मीलसे कम नहीं है। पहले प्रकरणमें 
बताये गये चार उपनिवेशोंका कुल क्षेत्रफल ४७३००० बर्गमील है। 
इस विशाल भूमाग्र्में हवशियोकी आवादी १९१४ में रूगभग ५० 
छास और गोरोंकी आवादी रगभय १३ छाख थी। जूलू जातिके छोग 
हृबझ्ियोमें ज्यादासे ज्यादा कद्षावर और सुन्दर कहे जा सकते हूँ । 
* सुन्दर! विशेषणका उपयोग मैने हबशियोके बारेमे जान-बूझकर किया 
है। गोरी चमडो और नुकोछी नाककों हम सुन्दरताका लक्षण मानते 
हूँ। यदि इस अन्धविश्वासकों हम घडो भर एक ओर रख दें, तो हमें 
ऐसा नहीं छग्रेगा कवि जूलूकों गढनेमे श्रह्माने कोई कसर रहने दी है। 
स्त्रियां और पुरुष दोनो ऊंचे और ऊंचाईके अनुपातमे विशाल छातीवाले 
होते है । उनके सपूर्ण शरीरके स्तामु सुब्यवस्थित और बहुत बलवान 
होते हैँ । उनकी पिडलिया और भुजायें मासछ और सदा गोलाकार 
ही दिखाई देती है । कोई स्त्री या पुरुष झुक कर या कूबड़ निकाल 
कर शायद ही चलता देखा जाता है। उनके होंठ जरूर बड़े और मोटे 
होते है; परन्तु वे सारे शरीरके आकारके अनुपातमें होते है, इसलिए 
में तो नहीं कहेँगा कि वे जरा भी बेडौल छगते है। आखें उनकी गोल 
और तैजस्वी होती है। नाक चपटी ओर बड़े मुह पर शोभा दे इतनी 
बड़ी होती है और उनके सिरके घुघराले ब्लाल्ल उनकी सीसम जैसी काली 
और चमकीछी चमड़ी पर बड़े सुशोभित हो उठते है। अगर हम किसी 
जूलहूसे पूछे कि दक्षिण अफ्रीकाम्में बसनेवाली जातियोमे सबसे सुन्दर वह 
किसे मानता है, ती वह अपनी जातिके लिए ही ऐसा दावा करेगा । 
ओर उसके इस दाबेकों में जरा भी अनुचित नहीं मानूगा! आज 
यूरोपमें सैन्डो और दूसरे पहलवान अपने झागिदोकी भुजाओ, हैा।य 
आदि अवयवोंके विकासके लिए जो प्रयत्व करते हैँ, वैसा कोई प्रयत्न 
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किये बिना कुदरती रूपमें ही इस जातिके अवयव मजबूत और सुझौछ 
दिसाई देते हैं । भूमध्य-रेपाके नजदीक रहनेवाली जातियोंकी चमड़ी 
काली ही हो, यह कुदरतका नियम है। और कुदरत जो जी आकार 
गढती है उसमें सीन्दर्य ही होता है ऐसा हम यदि मानें, तो सौस्दर्यके 
विपयमें हमारे संकुचित और एकदेशीय विचारोस हम मुक्त हो जायगे। 
इतना ही नही, परन्तु हिन्दुत्तानमें हमें अपनी ही चमडी थोड़ी काली 
होने पर जो अनुचित छण्जा और घृणा मालूम होती है, उससे भी हम 
मुक्त हो जायगे। 

ये हवशी धास-मिट्टीके बने ग्रो कूथों (झोंपड़ियों) में रहते है। 
हर कूबेंकी एक ही गोल दीवाल होती है और उसके ऊपर घातका 
छप्पर होता है। इम छप्परका आधार कूब्रेके भीतर खड़े एक प्रम्भे पर 
होता है। कूब्रेका एक नीचा दरवाजा होता है, जिसमें शुक कर ही 
जाया जा सकता है। यही दरवाजा कूजेमें हवाके आने-जानेंका साधन 
होता है। उसमें किवाड़ शायद ही कही होते हैँ। हमारी तरह वे छोग 
भी दीवालको और कूबेकी फरशंको मिट्टी और छीद या ग्रोवरसे हीपती 
है। ऐसा माना जाता है कि वे छोग कोई भी चौकोन चीज नहीं बना 
सकते । उन्होंने अपनी आंखोको केवल गोल चीर्जे देखने और बवानेकी 
ही ताछोम दो है। कुदरत रेखागणितकी सीधी छकीरें और सीधी आकइ- 
तिमां बनाती नहीं देखी जाती। और कुदरतके इब निर्दोष बालकोंका 
शान कुदरतके उनके अनुभव पर आधार रखता है। 
मिट्टीके इस महलमे साज-सामान भी उसके अनुरूप ही होता है। 
यूरोपीय सम्यताने दक्षिण अफ्रीकामे प्रवेश किया उससे पहले तो वहाके 
हबशी छोग पहनने-ओोढ़ने और सोने-बैठनेंके लिए चमड़ेका ही उपयोग 
करते थे । कुरसी, टेवल, संद्रक वर्गेरा चीजें रखने जितनी जगह भी उस 
महलमें नहीं होती थी; और आज मी ये चीजें उसमें नहीं हीती, ऐसा 
बहुत ह॒द तक कहा जा सकता है। अब उन्होने घरमें कम्बलोका उपयोग 
शुरू किया है। ब्रिटिश सत्ताकी स्थापनासे पहले हवशी स्त्री-युरुप दोनों 
लगभग नग्त अवस्थामें ही घूमते-फिरते थे। आज भी यावोर्म बहुत लोग 
इसी अवस्थामें रहते है। वे अपने गुप्त भागोंकों एक चमड़ेसे ढंक लेते 
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हैं। कुछ छोग तो इतना भी नहीं करते। परन्तु इसका अर्थ कोई पाठक 
यह न करें कि इस कारणसे वे छोग अपनी इन्द्रिमोंकी वश्मे नहीं 
रख सकते। जहां बहुत बड़ा समुद्राय किसी रिवाजके वद्ष होकर चलता 
हो वहां दुसरे समुदायकी वह रिवाज अनुचित छगे, तो भी यह बिलकुल 
संभव है कि पहले समुदायकी दृष्टिमें अपने रिवाजमें कोई दोष न हो। 
इन हवन्षियोंकों एक-दूसरेकी ओर देखते रहनेकी फुरमत ही नहीं होती। 
शुकदेवजी जब नग्न अवस्थामें स्नान कर रही स्त्रियोंके बीच होकर निकल 
गये तब न तो स्वय उनके मनमें कोई विकार उत्पन्न हुआ और न 
उन निर्दोध स्त्रियोंको किसी प्रकारका क्षोभ हुआ अथवा लज्जित होने 
जैसा कुछ रूगा, ऐसा भागवतकार कहते है। और इस वर्णनमें मुझे कुछ 
भी अलौकिक नहीं छगता। हिन्दुस्तानमें आज ऐसे अवसर पर हममें से 
कोई मनुष्य इतनी स्वच्छता और निविकारताका अनुभव नहीं कर सकता, 
मह कोई मनुष्य-जातिकी पप्रित्रताके प्रयत्नकी मर्यादाकी नहीं बताता, 
परन्तु हमारे अपने दुर्भाग्य और पतनकों ही बताता है। हम छोग इन 
हबश्ियोंकों जो जंगली मानते हूँ वह हमारे अभिमानके कारण | वास्तवमें 
हम मानते हूँ वैसे जगली वे नहीं हूँ । 

ये हबगी जब शहरमें आते हैँ तब उनकी स्त्रियोंके लिए यह नियम 
बना हुआ है कि छातीसे घुटनों तकका भाग उन्हें ढाकना ही चाहिये। 
इस नियमके कारण इन स्त्रियोको इच्छा न होने पर भी ऐसा वस्त्र 
अपने शरीर पर छुपेटना पड़ता है। इसके फलस्वरूप दक्षिण अफ्रीकार्मे 
इस नापके कपड़ेकी खूब खपत होती है और वैसी छाखों चादरे या 
कुमम्या यूरोपसे हर सार वहा आती हैं। पुर्पोके छिए कमरसे घुटनों 
तकका भाग ढाकना अनिवार्य है, इसलिए उन्होंने तो यूरोपके उतरे हुए 
कपड़े पहननेका रिवाज अपना लिया है। जो लछोग ऐसा नहीं करते वे 
नाड़ेवाछा जाधिया पहनते हूँ । ये सव कपड़े यूरोपसे ही वहा आते हूँ। 

इन हृबशियोका मुख्य आहार मकई है। मिलने पर वे भास भी 
खाते हैं। सौभाग्यसे वे छोग मिर्च-मसालोसे बिलकुल अनजान हूँ। उनके 
भोजनरमें मसाछा डाला गया हो अथवा हलदीका रंग भी आ गया हो, तो 
वे नाक सिक्ोड़ेंगें; और जो छोग पूरे जंगली कहे जाते है, वे तो ऐसे 
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खानेकी छुएगे भी नहीं। सावित उबाछी हुई मकईके साथ थोड़ा तमक 
मिला कर एक वारमें एक पौड मकई खा जाता किसी साधारण जूलूके 
लिए जरा भी आइचयेकी वात नहीं है। वे छोंग मकईका आटा पीते 
है, उसे पानीमें उबालते हैं और उसकी रूपसी बनाकर खानेमें संतोष 
मानते हैं। जब कभी मांस मिल जाता है तव उसे कच्चा या पक्‍का-- 
उब्ाल्य हुआ या आय पर भूत हुआ -- केवद नमकके साथ वे लोग खा 
जाते हूँ । चाहे जिस प्राणीका मांस खानेमें उन्हे कोई हिचक नहीं होती। 
उनकी भाषाओके नाम जातियोके नाम पर ही होते है। ठेखन- 
कुछा उनमें गोरोने ही आरंभ की है। हवशी वर्णमाला या ककहरे जैसी 
कोई चीज नही है। अब हबगी भाषाओमे बाइवल' आदि पुस्तकें रोमन 
ठिपिमें छापी गई हैँ। जूडू भाषा अत्यन्त मधुर और मीठी है! उत्तके 
अधिकतर शब्दोके अंतम ' आ 'का उच्चार होता है। इसकी वजहसे भाषा- 
का नोद कानोकों मुलायम और मधुर लगता है। उसके शद्दोमें अर्थ 
और काव्य दोनो होते है, ऐसा मैनें पढ़ा है और सुना है। जिन थोड़ेसे 
शब्दोंका मुझे अनायास ज्ञान प्राप्त हुआ है, उतके आधार पर भाषा- 
विपयक उपयुक्त मत मुझे उचित मालूम हुआ है। शहरों और उपनिवेश्ञों- 
के जो यूरोपियन साम मैने दिये है, उन सबके मघुर और कीव्यमस 
हबभी नाम तो हैं ही। ये नाम याद न होनेंसे मैं यहां नही दे सका हूैँ। 
ईसाई पादरियोके मतानुसार हृवश्चियोंका कोई धर्म ही नहीं भा, 
और आज भी नही है। परन्तु यदि हम धर्मका विस्तुत और विशाक अर्थ 
करे तो गह कहा जा सकता है कि हवशी ऐसी अछौकिक शकितिकों 
अवश्य मानते और पृजते हैं, जिसे वे समझ नहीं सकते। इस दावितसे 
चे लोग डरते भी है। उन्हे इस सत्यका भी अस्पष्ट भान है कि शररीरके 
नाशके साथ मनृष्यका सर्वधा नाश्ञ नहीं हो जाता। यदि हम नीतिकी 
धर्मका आधार मानें, तो मीतिमें विश्वास रखनेवाले होतेके कारण हव- 
शियोको घामिक भी माता जा सकता है। सच और झूठका उन्हें पथ 
पूरा भान है। अपनी स्वामाविक अवस्थामें वे छोय सत्यका जितना 
बालन करते हैँ उतना गोरे या हम लोग करते है या नहीं महें शंका: 
सस्‍्पद है। उनके मन्दिर या मन्दिर जैसे कोई स्थान नहीं होते | अन्य 
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प्रजाओं और जातियोंको तरह उन छोगोमें भी अनेक प्रकारके अंध- 
विश्वास देखनेमे आते हैं। 
पराठकोंको यह जानकर आइश्चयं होगा कि शरीरकी ताकतमें संसार- 
की किसी भी जातिसे घटिया न ठहरनेवाठी यह जाति सचमुच इतनी 
डरपोक है कि किसी गोरे बालकफों देखकर भी डर जाती है । अगर 
कोई आदमी हवशीके सामने पिस्तौलका निश्ञाना बाघे, तो या तो वह 
भाग जायगा या इतना मूढ़ हो जायग्रा कि उसमें भागनेकी भी ताकत 
नहीं रह जायगी। इसका कारण तो है ही। मुट्ठीभर गोरे आकर इतनी 
बड़ी और जंगली जातिको वशमें कर सके हैं, इसमें कोई जादू अवश्य 
होना चाहिये ऐसा उनके मतमें बैठ गया है। वे छोग भाछे और तीर- 
कमानका उपयोग तो अच्छी तरह जानते थे। परन्तु ये हथियार उनसे 
छीन लिये गये है। और बन्दूक न तो किसी दिन उन्होंने देखी और न 
कभी चलाई। यह बात उनकी समझमें ही नहीं आती कि जिस वन्दूकको 
न तो दियासलाई दिखानी होती, न हाथकी अगुली चलछानेके सिवा दूसरी 
कोई गति करनी पड़ती, उसकी छोटीसी नलछीसे एकाएक आवाज कैसे 
निकलती है, आग कंसे भड़क उठती है और गोलीके छगते ही पल भरमें 
आदसमीके प्राण कैसे उड़ जाते है! इसलिए हवशी बन्दुक चलानेवाले 
आदमोके डरसे हमेशा धवराया हुआ रहता है। उसने और उसके बाप- 
दादोंने इस वातका अनुभव किया हैं कि बन्दुककी इन गोलियोने अनेकों 
निराधार और निर्दोष हवश्ियोके प्राण लिये हूँ। परन्तु उनमें से अधिकतर 
लोग आज भी इसका कारण नहीं जानते। 
इस जातिमें घीरे घीरे “सभ्यता ' का प्रवेश हो रहा है। एक और 
भरे पादरी अपनी बुद्धि और समझके अनुसार ईसा मसीहका सन्देश 
उन लोगोके पास पहुचाते है। वे हबशियोके छिए स्कूल खोलते हैं और 
उन्हें सामान्य अक्षेर-ज्ञान देते हूँ। उनके प्रयत्तसे कुछ चरित्रवान हबझी 
भी तैयार हुए हूँ । छेकिन बहुतसे हवशी, जो आज तक अक्षर-ज्ञानकी 
कमीके कारण और सम्यताके परिचयके अभावर्मे अनेक प्रकारकी 
अनीतियोसे मुक्त थे, आज ढोंगी और पाखंडी भी बन गये हैँ। सम्यताके 
संपर्कमें आये हुए हबशियोमें से शायद ही कोई शराबकी बुराईसे बचा 
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हो। ओर जब उतोे शॉतिमाली झरीरमें झंगयता प्रवेश होगा है राब 
मे पूरे धागा सन जाने ५ ओर से बरने जगा मय बछ कर शालते 
है। सब्यताके बड़तेके शायथ क्रायरयव्रताभोरा बाला उतना ही निश्चित है 
जिसना दो और दो मिलदद भार होता । 7 इशियोरी आवश्यगतायें बड़ानेंगे 
दिए पहिये अथवा उसे खत मृह्य सिसानेके लिए इहियें, प्रस्पेक 
हयमी पर मृइ्सर (पॉहि्डड्स) और झोपरीकर (डूबानर) खगाया 
गया ह। सहू कर सदि उसे पर मे छगाया जाय सो अपने सेंतोंमें रहने- 
बाढ़ी मह जाति जमीनर भीतर सैरडों गज गहरी सादानोंमें मोना मा 
हीरे निकाठनेंके लिए थे उतरे। और यदि खदानोंढे लिए हयशियोड़ी 
प्रेहनगता रघेभ से मिले, तो सोना या हीरे पृथ्यीके गर्भसें ही पड़े रहें । 
इगो शददू यदि उसे पर ऐसा झर में र्याया जाय, यो यूरोपियनोकोी दक्षिण 
अशीशामे नौहर मिलने कथित हो जाय । इसका नतीजा मह हुआ है 
कि सदानोंमें काम फकरनेयारेंस हजारो हवज्चियोफ्रों अन्य रोगोके साय एक 
प्ररारशा क्ायरोंग भी हो जाता है, जिसे “माइनममें पाइसिस ' कहा जाता 
है। यह रोग प्राग-घातझ होता है। उसके पजेमें फंसनेके! बाद छुछ ही 
छोग उबर पाते हैं। ऐसे हजारों आदमी अपने याछन्यच्चोगे दूर 
शदानोमें एफ साथ रहे, तो उत्त' स्थितिमें थे संपम्का कितना पालन 
कर सबते है, यह पादफ आमानीशे सोच सफ्ते हैं । इसके फलस्वरूप 
जो रोग (उपदश आदि) फैलते है, उनफे शिक्गर भी ये छोग हो जाते 
है। दक्षिण अफ्रीकाके विसारशील गोरे भी इस गंभीर प्रश्न पर विचार 
करने गे है) उनमें से कुछ लोग अवध्य यह मानते है कि सभ्यताका 
प्रभाव इस जाति पर राव मिलाकर अच्छा पड़ा है, ऐसा दावा शायद 
ही किया जा सके | परन्तु सभ्यताका थुरा प्रभाव तो इस जाति पर 
हर आदमी देस सकता है। 
जिस महान देशमें ऐसी निर्दोष जाति रहती थी वहां आजसे लग- 

भग ४०० वर्ष पहले डच लोगोने अपनी छावनी डाछी। वे छोग गुलाम 
हो रखते ही थे। कुछ डच अपने जावा उपनिवेशसे मलायी गुलामोको 

छेकर दक्षिण अफ्रीकाकें उस भागमें पहुचे, जिसे हम केप कॉलोनीके 

नामसे जानते हैं । ये मलछायी छोग मुसलमान हैं। उनमें डच लोगोका 
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रक्‍त है ओर इसी प्रकार डच छोगोके कुछ गुण भी है। वे अछय अलग 
तो सारे दक्षिण अफ्रीकामे फैले दिखाई देते हैं, परन्तु उतका मुख्य केन्द्र 
केप टाउन ही माना जायगा। आज उनमें से कुछ मछायी गोरोंकी नौकरी 
करते हैं ओर दूसरे स्वतंत्र धन्धा करते है। मलछायी स्त्रियां बड़ी उद्यमी 
और होशियार होती हैँ। उनका रहन-सहन अधिकतर साफ-सुथरा देखा 
जाता है। स्त्रियां धोवीका और सिलाईका काम बहुत अच्छा कर सकती 
है । पुरुष कोई छोटा-मोटा व्यापार करते हैं । बहुतेरे इकका या तांगा 
चलाकर अपना गुजर करते हैँ। कुछ लोगोंने उच्च अंग्रेजी शिक्षण भी 
लिया है। उनमें से एक डॉ० अब्दुल रहमान केप ठाउनमें मशहूर हैँ। वे 
कैप टठाउनकी पुरानी धारासभामें भी पहुच सके थे। नये संविधानके अनु- 
सार मुख्य धारासभामें जानेका यह अधिकार छीन लिया गया है। 

इच लोगोंका थोड़ा वर्णन करते करते बीचमें मछायी छोगोंका 
बणंन भी प्रसंगवश आ ग्या। छेकिन अब हम यह देखें कि डच लोग 
बीसे आगे बडे । डच जितने बहादुर लड़वँैये थे और है, उतने ही कुशल 
किसान भी थे और आज भी है। उन्होने देखा कि उनके आसपासका 
देश खेतीके लिए बहुत अच्छा है। उन्होने यह भी देखा कि वहाके मूछ 
निवासी सालमें थोड़े ही समय काम करके आसानीसे अपना निर्वाह कर 
सकते है । उन्होने सीचा: इन छोगोसे मेहनत क्‍यों न कराई जाय? 
डच लोगोके पास उनकी अपनी कला थी, बन्दूक थी और वे यह भी 
जानते थे कि दूसरे प्राणियोंकी तरह मनुष्योंको कैसे बशामें किया जा 
सकता है। उनकी मान्यता यह थी कि ऐसा करनेमें उनका धर्म बिल- 
कुल बाधक नहीं होता। इसलिए अपने कार्यके औचित्यके बारेमें जरा भी 
शंकाशील हुए बिना उन्होंने दक्षिण अफीकाके हबशियोंकी मेहनतसे खेती 
वगैरा काम शुरू कर दिये। 

जिस प्रकार डच लोग दुनियामें अपना विस्तार करनेके लिए अच्छे 
अच्छे प्रदेश खोज रहे थे, उसी प्रकार अंग्रेज भी सोज रहे थे । धीरे 
धीरे अग्रेज भी दक्षिण अफ़रीकाम आगे। अग्रेज और डच चचेरे भाई तो 
थे ही। दोनोंके स्वभाव एकसे, दोनोंके छोम भी एकसे | जब एक ही 
कुम्हारके बनाये हुए वरतन एक जगह इकद्ठे होते हैं तब उनमें से कुछ 
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ट्बारा कर फूटने ही हं। इसी प्ररार ये दौनों ज्ागियां अपने पव ते 
छोते भौर धीरे धीरे हपशियोंकी यशमें करो करते आपगर्मे टपरा गईं! 
दोनोके बीच झगड़े हुए, मुद्ध भी हुए। सजुबाधी पढ़ाड़ी पर अंग्रेजोहो 
हार भी हुई। सह मजूबाता पाप अप्रेयोतीं मसमें घगा रहा, मिगने पझे 
कर एैए फोड्टया झूप से छिया; और यह फोझा उगे जग-प्रमिद बोभर- 
गुय्म फूडा, जो गनू १८९९ से १९०३२ तक भठा । और जब जनरछ 
जोस्जेको सादे राबरदंसने हरा दिया तय उत्होंनें महारानी वियदोरियाकों 
धार किया . “मजूबाका बदला हमने छे छिया।" परलु जय (योमर- 
में पूर) इन दोलोके बीच पहुठी मुठमेद हुई सब ड्ोंगे से बहुनेरे 
फोग अग्नेजोंकी सलाममातती सत्ता भी स्थवीफोर करनेको तैयार नहीं थे; 
इसलिए ये दक्षिण अफरीयाने भीतरी प्रदेशों घछे गये। दगके फहरस्यरूप 
ट्रान्ययाल और आरिग फ्री स्टेटवा जन्म हुआ। 
मे ही डग छोग दक्षिण अक्रीका्मे 'योजर ' के मामसे पुकारे जाने 
छोगं । बारूवः जिस तरह अपनी मासे विपदा रहता है वैसे ही अपनी 
भापासे सिपटे रहू कर बोअरोने उसे सुरक्षित रा है। हमारी 
स्वतंत्रताका हमारी भाषाक साथ अत्यन्त सिकटका सम्बन्ध है, यह वात 
उनकी रग-रगर्मे समा गई हैं। इस भाषाने ऐसा नया रूप घारण कर 
डिया है, जो बहाके छोगोके छिए सुविधाजनक हो ) बीआअर छोग हॉेण्डफ्े 
साथ अपना मिकट सम्बन्ध नहीं ररा पाये, इसलिए वे संस्कृतसे निकलने- 
वाली प्राह्ृत माषाओंकी तरह मूल इचसे तिकलनेवाक्ली अपअ्रश डच 
आपा बोलने छगे। परन्तु अब थे अपने बालकों पर अवावश्यक बोझ 
नहीं डालना चाहते, इसलिए इस प्राकृत बोलीको ही उन्होने स्थायी रूप 
दे दिया है; और वहू “टाल ' के नामसे जानी जाती है। उसी भाषायें 
बहांकी पुस्तकें लिखी जाती हैं। वालकोकों शिक्षा उसी भाषामे दी 
जाती है और घारासभामें वोभर सदस्य अपने भाषण भी “टाल” भापामें 
ही देते हैं। मूनियनकी रचनाके बाद समूचे दक्षिण अफ्रीकार्मे दोनों 
पायें -- टाल या डच और अंग्रेजी -- एकसा पद भोगती है। वह भी 
इस हंद तक कि वहाके सरकारी गजद और धारासमाकी सारी कार्रवाई 


अनिवायें रूपसे दोनों भाषाओममें छपती है। के 
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बोअर लोग सीधे-सादे, भोले और धर्म-परायण हैँ। वे अपने विश्ञाल 
खेंतोंमें रहते है। हम वहुकि सेतोंके क्षेत्रफककी कल्पना नही कर सकते। 
हमारे किसानोंके खेंत दो भा तीन बीघा जमीनवाछे होते हैं। इससे छोटे 
सेत भी हमारे यहा होते हैं। लेकिन बहाके खेतोंका अर्थ है एक एक 
किसानके अधिकारमें सेकडों या हजारों वीघा जमीन। इतनी बड़ी बड़ी 
जमीनोंको तुरन्त जोतनेका छोभ भी ये किसान नहीं रखते। और यदि 
कोई उनसे तक करता है तो वे कहते है: “भले विन-जोती पड़ी रहे। 
जिस जमीनमें हम खेती नहीं करते उसमें हमारे बच्चे करेंगे।”" 

प्रत्येक बॉअर लड़नेंमें पूरा कुशछ होता है! वे छोग आपसर्मे 
कितने ही क्यों न छड़ें-झगड़ें, परन्तु अपनी स्वतत्रता उन्हें इतनी प्रिय 
है कि जब कभी उस पर आक्रमण होता है तब सारे ही बोअर तैयार 
हो जाते हैं और एक योद्धाके समान वहादुरीसे छड़ते हैँ। उन्हें रूम्बी- 
सोडी कवायद और तालीमकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि लड़ना तो 
सारी बोअर जातिका स्वभाव अथवा गुण ही है। जनरऊ स्मट्स, जनरकू 
डी बेट और जनरल हर्जोंग तीनों बड़े वकील और बड़े किसान हूँ; 
और तीनों उतने ही बड़े योद्धा भी हूँ । जनरल बीथाके पास १००० 
एकड़का खत था । सेतीकी सारी पेचीदग्रियोंको वे जानते थे। जब वे 
सधिवार्ताओंके लिए यूरोप गये थे तव उनके विपयमें ऐसा कहा गया 
था कि भेड़ोकी परीक्षा करनेमें उनके जैसा कुशल यूरीपमें भी शायद 
ही कोई होगा। ये ही जनरल वोया स्व० प्रेसिडेन्ट ऋुगरके स्थान पर 
आये थे। उतका अग्रेजीका ज्ञान बहुत सुन्दर था। फिर भी जब इस्लैंडमें 
वे ब्रिटिश सम्राट्‌ और मंत्रि-मंडलसे मिले तो उन्होंने हमेशा अपनी मातृ- 
भाषामें ही उनसे बातचीत करना पसंद किया। कौन कह सकता है कि 
उनका ऐस। करना उचित नहीं था? अग्रेजी भाषाका अपना ज्ञान बतानेक्के 
लिए बे कोई गलती करनेका खतरा भला क्यों उठाते ? अंग्रेजीमें उपयुक्त 
झब्द खोजनेके लिए वे अपनी विचारधाराको भंग्र करनेका साहस क्‍यों 
करते ? ब्रिटिश मंत्रि-मंडडल केवक अनजानमे ही अंग्रेजी भाषाक्े किसी 
अपरिचित मुहावरेका प्रयोग करे और उसका आर्थ न समझनेके कारण 


द-र 
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वे स्वयं कुछका कुछ उत्तर दे बैठे, शायद घबरा जाय, और इस कारण 
उनके कार्यकों हानि पहुचे-- ऐसी ग्रभमीर ग्रलती ये बयो करने छूगे ? 

जिस प्रकार बोअर पुरुष बहादुर और सरल है, उसी प्रकार बोअर 
स्त्रिया भी बहादुर और यरल है । बोअर-युद्धेकषे समय बोअर छोगोंने 
अपना सून बहाया था, यह कुरवानी वे अपनी स्थ्रियोकी हिम्मत और 
उनके प्रोत्माहनसे ही कर सझे थे। बोअर स्थव्रियोंकों ने त्तो अपने 
चैधव्यका भय था और न भविष्यका भय या। 

मैंने ऊपर कहा है कि बोअर लोग घर्म-परायण है, ईसाई हैँ । 
परन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे ईसा मस्तीहके नये करार (सल्यू 
टेस्टामेल्ट) में विश्वास करते हैं। सच पूछा जाय तो यूरोप ही कहां नये 
करारमे विश्वास करता है? परन्तु यूरीपमें नये करारका आदर करनेका 
दावा जरूर किया जाता है, यद्यपि बहुत थोड़े यूरीपवासी ईसा मसीहके 
शातिधर्मकी जानते हैं और उसका पालन करते है। परन्तु ऐसा कहा 
जा सकता है कि बोअर लोग तो नये करारकों केवल मामसे ही जानते 
है । पुराने करार (ओल्ड डेस्टामेन्ट ) को वे श्रद्धा और भवितसे पढ़ते 
है और उसमें छपे युद्धोके वर्णनोंको कठाग्र करते हैं । मूसा पैगम्बरकी 
* आखके बदले आस और दातके बदले दात की शिक्षामें वे पूरी तरह 
विश्वास करते हैं। और जैसा उनका विश्वास है वैसा ही उनका 
व्यवहार है। 

बोअर स्त्रियां समझती थी कि उनके धर्मका ऐसा आदेश है कि 
अपनी स्वतंत्रताकी रक्षाके छिए बड़ेसे बडा दुख भी सहन करना पड़े 
तो उन्हें करना चाहिये; इसलिए उन्होंने धीरज और आतनन्दके साथ 
सारी आपत्तियां झेली। वोअर स्त्रियोकों झुकाने और उनके जोशको 
तोडनेके उपाय करश्नेमे ठॉर्ड किचनरने कोई कमी नहीं रखी। उम्हें 
अछग अलग कंम्पोर्मे बन्द रखा गया। वहां उन्हे असह्य कप्टोममें से गुजरना 
पड़ा। खाने-पीतेकी तंगी भोगनी पडी। कड़ाकेकी सरदी और भयंकर 
मरमीकी यातनाये सहनी पडी। कभी कोई शराब पीकर पागल बसा 
हुआ शा विपय-वासनाके आवेशमे होश भूछा हुआ सैनिक इस अनाथ 
स्त्रियी पर हमला भी कर देता था। इन कम्पोर्मे अनेक तरहके दूसरे 
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उपठ्व भी खड़े हो जाते थे। फिर भी वहादुर बोअर स्त्रिया झुकी 
नहीं । अल्तमें राजा एडवर्डने स्वयं ही छोड किचनरको लिखा कि, “यह 
सब मुझसे सहा नहीं जाता। यदि वोजरोंकों झुकानेका हमारे पास यही 
एक उपाय हो, तो इसके बजाम में उनके साथ कैसी भी सन्धि करना 
पमद करूँगा। इस युद्धको आप जल्दी ही ख़तम कर दें।” 


जब इन सारे दुःखों और यातनाओंकी पुकार इस्लैंड पहुंची तब 
ब्रिटिम जनताका मन भी दुःखसे भर गया। बोअरोकी वहादुरीसे अग्रेज 
जनता आश्चयंचकित हो गई। इतनी छोटीसी बोअर जातिने सारी दुनियामें 
अपना साम्राज्य फँलानेबाली ब्रिटिश सत्ताको छका दिया, यह बात अग्रेज 
जनताके मनमें चुभा करती थी। परन्तु जब इन कंम्पोर्मे बन्द की हुईं 
बोअर स्थ्रियोके अभह्य दुःखोकी आवाज इन स्त्रियोके मारफत नहीं, उनके 
पुरुषोंके मारफत भी नहीं --बे तो रणक्षेत्रमें जूझ रहे थे-- परन्तु दक्षिण 
अफीकाम रहने वाले कुछ इने-गिने उदार-चरित अंग्रेज स्त्री-पुरुपोके मारफत 
इंग्लैंड पहुंची, तब अंग्रेज जनता विचारमें पड़ गई। स्व० सर हेनरी 
कम्पवेल-बनरमैनने अंग्रेज जनताके हृदयकों पहचाना और उन्होंने बोबर- 
युद्धके खिलाफ गर्जना की। स्व० स्टेडने सार्वजनिक रूपमें ईश्वरसे यह 
प्रार्थना की, और दूसरोंको ऐसी प्रार्थना करनेके लिए प्रेरित किया, कि 
इस युद्धमें ईइबर अप्रेंजोको हरा दे। वह दृश्य चमत्कारिक था। बहा- 
दुरीसे भोगा हुआ सच्चा कष्ट पत्थर जैसे हृदयकों भी पिघला देता है, यह 
ऐसे दुःख अर्थात्‌ तपस्याकी महिमा है; और इसीमें सत्याग्रहकी कुंजी है। 

इमके फलस्वरूप फ्रीविखनकी सन्धि हुई और अन्तमें दक्षिण अफ्रीका- 
दे चारो उपनिवेश एक झासन-तत्रके नीचे आ गये। यद्यपि अखबार पढ़ने- 
वाल्य हर हिन्दुस्तानी इस सन्धिके बारेमें जानता होगा, फिर भी एक दो 
बातें ऐसी है जिनकी कल्पना भी अनेकोंको शायद नहीं होगी। फ्रीमिलनकी 
सन्धि होते ही दक्षिण अफ्रीकोके चारो उपनिवेश परस्पर जुड गये 
हों ऐसा नहीं है। प्रत्येक उपनिवेशकी अपनी घारासभा थी। उसका 
मंत्रि-मण्डल इस घारासभाके प्रति पूरी तरह जिम्मेदार नहीं था। ट्रान्स- 
बाल और फ्री स्टेटकी झासन-पद्धति '"त्राउन कॉलोनी की शासन-पद्धति 
जैसी थी। ऐसा संकुचित अधिकार जनरल दोबाकों या जनरल स्मद्सको 
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कभी सन्तोष नही दे सकता था। फिर भी छॉडई मिल्नरने बिना दूल्हेकी 
बारातवाली ” नीति अपनाना उचित माना। जनरल वोबा और जनरक 
स्मदूस धारासभासे अलग रहे। उन्होंने असहयोग कर दिया। सरकारके 
साथ कोई भी सम्बन्ध रखनेसे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हॉर्ड 
मिल्नरने तीखा भांपण किया और कहा कि जनरल बोयाको ऐसा 
भान लेनेकी जलूरत नहीं कि सारी जिम्मेदारीका भार उन्हीं पर है। 
उनके बिना भी देशका राजकाज चल सकता हैं। 

मैंने विना किसी सकोचके वोअरोकी बहादुरी, उनके स्वातत्य- 
प्रेम और उनवेः आत्मत्यागके बारेमें छिखा है। किन्तु मेरा आशय पाठकों 
पर यह छाप डालनेका नही था कि सकट-कालमें भी उनके बीच मतभेद 
पैदा नहीं होते थे अथवा उनमें कोई कमजोर मनवाले लोग होते ही 
नही थे। वोअरोमें भी आसानीसे खुश हो जानेवाछा एक पक्ष लॉ 
मिल्तर खड़ा कर सके थे; और उन्होने यह मान छिया था कि इस पक्षकी 
भददसे वे धारासभाको स्वयं सफल वना सकेगे। कोई नाटककार भी मुख्य 
पात्रके घिना अपने नाटककों रगमच पर सफल नहीं घना सकता; तब 
फिर इस कठिन संसारमें राजकाज चलानेवाला कोई पुरुष मुख्य पात्रको 
भूल कर सफल होनेकी आशा रखे, तो वह्‌ पागछ ही माना जायगा। 
आही दशा सचमुच छॉई मिल्तरकी हुई) और यह भी कहा जाता था 
कि उन्होंने जनरल बोधाकों धमकी तो दी थी, परन्तु ट्रान्‍्सवाल और 
फ्री स्टेट्का शांसन जनरल बोथाके बिना चलाना इतनो कठिन हो गया कि 
छॉडे मिल्‍नर अपने वगीचेमें अकसर चिन्तातुर और व्याकुल अवस्थामे 
देखे जाते थे! जनरल वोधथाने स्पष्ट झब्दोमें कह दिया कि फ्रीनि- 
खनके सधिपत्रका अर्थ मैने निश्चित रूपसे यह समझा था कि बोअर 
छोगोंको अपनी आतरिक व्यवस्था करनेका पूरा अधिकार वृरन्त मिल 
जञायगा। उन्होने यह भी कहा कि यदि ऐसा न होता तो मैने सधिपत्र 
पर कभी भी हस्ताक्षर न किये होते। लॉ किचनरने उत्तरमें यह कहा 
कि मैने ऐसा कोई विश्वास जनरछ वोथाको नहीं दिछाया था। मेने 
इतना ही कहा था कि जैसे जैसे वोजर प्रजा विश्वासपात्र सिद्ध होती 
जायगी वैसे वैसे उसे ऋमशः अधिक स्वतंत्रता मिलती जायमगी। अब इन 
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दोनोंके बीच न्याय कौन करे? यदि कोई पंच द्वारा निर्णय करानेवी बाठ 
कहता, तो भी जनरछ बोया उसे क्‍यों मानने छगे ? उस समय इंग्लैंडकी 
बड़ी (साम्राज्य) सरकारने जो न्याय किया बह संपूर्णतया उसकी प्रतिप्ठाको 
बढानेवाला घा। उस सरकारने यह बात स्वीकार की कि सामनेवारू 
पक्ष --- और उसमें भी निर्देख पक्ष --- समझौतेका जो अर्थ समझा हो वह 
अर्थ बलवान पक्षको मान्य रखना ही चाहिये। न्याय और सत्यके सिद्धान्तके 
अनुप्तार तो सदा वही अर्थ सच्चा होगा। मेरे कथतका अपने मनमे मैने चाहे 
जो अर्थ मान रखा हो, फिर भी उसकी जो छाप पढनेवालों या सुनमे- 
वालोके मन पर पड़ती हो उसी अभ्ंमें मैंने अपना बचन कहा है या 
अपना लेख लिखा है, ऐसा मुझे उनके सामने स्वीकार करना ही 
चाहिये । बहुत वार हम व्यवहारमें इस सुवर्ण-नियमका पालन नहीं करते, 
इसी कारणसे हमारे अनेक लड़ाई-झगड़ें पंदा होते हैँ और सत्यके माम 
पर अधंसत्यका -- अर्थात्‌ सच कहा जाय तो डब्योढे असत्यका --- उपयोग 
किया जाता है। 

इस प्रकार जब सत्यकी -- इस उदाहरणमें जनरल बोयाकी --संपूर्ण 
विजय हुई, तब उन्होंने अपना कार्य हाथमें छिया। इसके फलस्वरूप 
चारों उपनिवेश एकत्र हुए और दक्षिण अफ्रीकाको पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त 
हुईं। यूनियन जैक उसका ध्वज है और नकझोमें उस प्रदेशका रग लाल 
दिखाया जाता है; फिर भी ऐसा कहनेमें कोई अतिशयोवित नही है कि 
दक्षिण अफीका संपूर्ण रूपमें स्वदन्न ही है। ब्रिटिश साम्राज्य दक्षिण अफ्रीका- 
की सरकारकी समतिके बिना एक पैसा भी दक्षिण अफ्रीकासे ले नहीं 
सकता | इतना ही नही, ब्रिटिश मत्रियोंने यह भी स्वीकार किया है कि 
यदि दक्षिण अफ्रीका ब्रिटिश ध्वज हटा देना चाहे और नामसे भी स्वततन्न 
होना चाहे, तो कोई उसे ऐसा करनेसे रोक नहीं सकता। फिर भी यदि 
आज तक दक्षिण अफ्रीकाके गोरीने यह कदम नहीं उठाया, तो उसके 
लिए अनेक प्रवल कारण हैं। एक तो यह कि बोजर प्रजाके नेता चतुर और 
सयाने हैं। ब्रिटिश साझ्नाज्यके साथ वे इस प्रकारकी भागीदारी अथवा 
ऐसा सम्बन्ध बनाये रखेँ, जिसमें उन्हे किसी तरहकी हानि न उठानी 
पड़े, पी इसे वे अनुचित नहीं मानते । छेकिन इसके सिवा दूसरा एक 
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व्यावद्ारिक कारण भी है। यह यहू कि नेटाहमे अग्नेजोंकी संस्या अधिक 
है; केध कॉलोनसीमें भी क्षप्रेजोकी संरया है, परन्तु बॉअरोसे अधिक 
सही; और जोहानिगबर्गमें फेयछ अग्रेजोका हो प्रापान्य है। ऐसी दकामें 
यदि बोभर जाति समस्त दक्षिण अफ्रीशार्म स्व्ृतत्र प्रजासताव' राज्य 
स्थापित फरना चाहे, तो घरमें ही छड़ाई घुरू हो जाय और शायद 
उसमें से गृहयुद्ध भी भटक उठे | इसलिए दक्षिण अफ्रीका आज भी ब्रिटिश 
साम्माज्यका एक दोमीनियन (अधिराज्य) माना जाता है। 

दक्षिण अफ्रीकके यूनियनका संविधान किस प्रकार रचा गया, यह 
भी जानने जैसी वात है। चारो उपनिवेधोकी धारारमाओके प्रतिनिधियोनि 
एकमत होफ़र मूनियनके संविधानका मस्तौदा तैयार फ्रिया और प्रिटिय 
पाछियामेन्टफो उसे अक्षरशः स्वीकार करना पड़ा। ब्रिदिश खोकसभाके 
एक सदस्थते सविधानके मसौदेमें पाये गये एक व्याकरणदोपकी ओर 
सदस्योका घ्यान सीचा भौर कहां कि ऐसा दोपयुयत्त शब्द सविधानसे 
निकाछ देना चाहिये। परन्तु स्व० सर हेनरी पम्पयेल-बैनरमनने सदस्यके 
सुझावकों अस्वीकार करते हुए कहा कि राज्यका शासन शुद्ध व्याकरणसे 
नहीं चल सकता; यह संवियान ब्रिटिश सत्रि-मडल तया दक्षिण अफ्रीकाकी 
सरकारके मत्रियोके बीच हुए सलाह-मझविरेके परिणाम-स्वरूप रचा गया 
है; अतः उसमें व्याकरणका दोष भी दूर करनेका अधिवगर ब्रिटिश 
पाछियामेन्टके लिए सुरक्षित नहीं रखा गया है । इनका सतीजा यह 
हुआ कि संविधान जिस रूपमें था उसी रूपमे उसे छोकसभा और छॉड- 
सभाने मान्य रखा। 

इस सम्बन्धर्म एक तीसरी बात भी ध्यान देने योग्य है। यूनियनके 
संविधानमें कुछ धारायें ऐसी है, जो तटस्थ पाठकको जरूर निरर्थक मालूम 
होगी। उनकी वजहरों खर्च भी बहुत बढ गया है। यह बात संविधानके 
रचयिताओके ध्यानसे वाहुर भी नहीं थी । परन्तु उन छोगोका उद्देश्य 
सपूर्णता सिद्ध करना नहीं था, वल्कि आपसी समझौतेसे एकमत होना 
और सविधानको सफल वनाना था। इसी कारणसे अभी यूनियनकी 
चार राजधामिया मानी जाती हैं, क्योंकि कोई भी उपनिवेश अपनी 
राजधानीका महत्त्व छोडनेको तैयार नही है। चारो उपनिवेशोंकी स्थानीय 
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घारासभायें भी रखी गई हूँ। चारों उपनिवेशोंके लिए गवर्नर जैसा कोई 
पदाधिकारी तो होना ही चाहिये, इसलिए चार प्रान्तीम अधिकारी भी 
स्वीकार किपे गये हैं। सब कोई यह्‌ समझते हैँ कि चार स्थानीय घारा- 
सभायें, चार राजधानियां और चार प्रान्तीय शासक बकरीके गलेके स्ततोकी 
तरह निरुषपपोगी और केबल आडम्बर वहानेवाले ही हैं । परन्तु इससे 
दक्षिण अफ्रीकाका शासन चलानेवाले व्यवह्ार-कुद्ल राजनीतिज्ञ डरनेवाले 
थोड़े ही थे ? इस व्यवस्थामें आडम्वर हीते हुए भी और उसके कारण 
खर्च अधिक होने पर भी चारों उपनिवेशोंकी एकता वांछनीय घी। इस 
लिए दक्षिण अफ्रीकाके राजनीतिजोंने बाहरी दुनियाकी टीकाओकी चिन्ता 
फरिये बिना खुदकों जो! उचित लगा वही किया और ब्रिटिश पालियामेन्ड 
द्वारा उसे स्वीकार कराया। 

इस तरह दक्षिण अफीकाका यह अतिशय सक्षिप्त इतिहास मैने 
पाठकोंकी जानकारीके लिए यहां देनेका प्रयत्त किया है। मुझे रूगा कि 
इसके बिना सत्याग्रहके महान संग्रामका रहस्य समझाया नही जा सकता। 
मूछ विषय पर आनेसे पहले अब हमे यह देखना होगा कि हिन्दुस्तानी 
लोग दक्षिण अफ्रीकार्मे कैसे आये और वहा सत्याग्रहका आरम्भ होनेंके 
पूर्व बे अपनी कठिनाइयों और स्रकटोस्ते कैसे जूझे। 


डे 
दक्षिण अफ्रीकार्मे हिन्दुस्तानियोंका आगमन 


पिएले प्रकरणमे _म यह देख घुफे हैं क्ि अग्रेण वेटालमें आहर फंसे 
ये थे। बहा उन्होंने जूदलुओगे बुछ अधिकार और रिआयतें प्राप्त की । 
अनुमबसे उन्होंने यह समझ छिया कि नेटालम गरश्चे, घराथ और कॉफीया 
गुर्दर उत्पादन हो सकता हैं। बड़े पैमाने पर ये फराझे पैदा फरनेक्रे 
लिए हजारों मजदूरोंशी जरूरत थी। सौ-पचास अप्रैज परिवार ऐसी 
सहायताके बिना थे फ़सछे पैदा लद्वी कर सकते थे । इसलिए उन्होने 
हवशियोररी काम करनेके लिए छलचाया और डराया भी । परन्तु अब 
गुलामीका कानून रद हो चुका था, इसलिए वे इस प्रयलमें सफर हो 
सकते जितना बल हृवशियों पर आजमा नहीं सके । हृवज्ियोकों बहुत 
मेहनत करनेकी आदत नहीं होती। छह माहकी साधारण मेहनतसे वे 
अपना निर्याह भछीमाति कर सकते हैं। तद फिर किसी माठिकके साथ 
वे लम्बी मुहतके लिए क्‍यों वर्षो? छेकिन जब तक स्थायी भजदूर मे 
मिले सब तक अग्रेज अपना यह ध्येय पूरा नहीं कर सकते थे। इसलिए 
उन्होंने भारत सरकारके साथ प्र-ध्यवहार आरम्भ किया और मजदूरोकी 
पू्तिक लिए हिन्दुस्तानकी सहायता मागी। भारत सरकारने नेठालकी मांग 
स्वीकार की और उसके फलस्थरूप हिन्दुस्तानी मजद्गबरोका पहला जहाज 
१६ नवम्बर, १८६० को नेटार पहुचा | देक्षिण अफीकाके सत्याग्रहके 
इतिहासमें यह तारीख उल्डेसनीम मानी जायगी, क्योंकि यदि यह धटना 
न घटी होती दो दक्षिण अफीकार्में हिन्दुस्तानी व पहुँचे होते और बहा 
सत्याग्रहकी लड़ाई भी न हुई होती । और उस स्थितिर्मे यह इतिहास 
छिसनेकी आवश्यकता ही खड़ी न हुई होती। 

मेरी दृष्टिसे नेटालके अंग्रेजोडी यह मांग स्वीकार करनेंमें भारत 
सरकारने गंभीरतासे सोचा नहीं । हिन्दुस्तानके अंग्रेज अधिकारी णाने- 
अनजाने नेंटाकके अपने भाइयोके पक्षमें हो गये! यह सच है कि 


शर्ट 
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इकरनामेमें मजदूरोंकी रक्षाकी ययासंभव अधिकसोे अधिक शर्तें दासिल 
करके उनके साने-पीनेंकी सामान्य सुविधायें कर दी गई थी। परखन्तु 
उसमें इस बातका पूरा सयालझ तो नहीं ही रसा गया कि इस प्रकार 
सुदूर देशमें जानेवाले अपड मजदूरों पर यदि कोई दु.स या संकद आ 
पड़े, तो उससे वे कैसे मुक्ति था सवेगे। और इन प्रइनों पर तो बिलकुछ 
नहीं सोचा गया कि हिन्दुस्तानी मजदूरोके धमेग्गा वहां बया होगा अथवा वे 
अपनी नीतिकी रक्षा यहा कैसे करेंगे? हिन्दुस्तानके अंग्रेज अधिफारियोने 
यह भी नहीं सोचा कि कानूनसे भले ही गुलामीकी प्रयाका अत 
आ गया हो, परन्तु मालिकोंके दृदयरों दूसरोंकों गुलाम बनानेका लोभ तो 
दूर नहीं हुआ है। अधिकारियोको यह वात समझनी चाहिये थी, परन्तु 
ये समझे नहीं, कि ये मजदूर सुदूर देशमें जाकर एक निश्चित अवधिके 
हिए गुलाम बन जायंगे। सर विलियम विल्सन हटरने, जिन्होंने इन 
मजदुरोंकी स्थितिका गहरा अध्ययन किया था, इस स्थितिकी तुलना 
करते हुए दो धब्दोका या शब्द-समूहका प्रयोग किया था। नेटालछके ही 
हिन्दुस्तानी मजदूरोंके बारेमें एक बार उन्होने लिसा था कि वे अर्ध- 
गुलामीकी स्थितिमें रहते हैं। दूसरी बार अपने एक पत्रमें उन्होंने छिखा 
था कि नेठालवे हिन्दुस्तानी मजदूरोंकी स्थिति छगभग गुलामीकी हृद तक 
पहुंच गई है। और नसेटाठके एक कमीशनके समक्ष साक्षी देते हुए वहांके 
एक बड़ेसे बड़े यूरोपियन, स्व० श्री एस्कंबने भी यही बात स्वीकार की 
थी। ऐसे तो अनेकों प्रमाण नेंटाछके अग्रणी यूरोपियनोंके मुससे ही दिये 
जो सकते है। और उनमें से अधिकाश प्रमाण भारत सरकारके सामने 
इस विपयमें पेश की गई अरजियोंमें एकत्र किये गये है। लेकिन जो 
होना था वही हुआ। जो जहाज इन मजदूरोंकों हिन्दुस्तानसे नेटाल के 
गया, वही जहाज मजदूरोके साथ सत्याग्रहक्रे महान वृक्षदा बीज भी नेटाठ 
के गया। 

इन मजदुरोकों मेंटालसे सम्बन्धित हिन्दुस्तानी दलालोने कैसे ठगा, 
कंसे दलालोंके भुलावेमें आकर ये छोग नेटारू गये, नेटाल पहुचने पर 
इनकी आंस कीसे खुली, आंख खुलने पर भी ये लोग नेदालमें व्यों रहे, 
क्यो दूसरे हिन्दुस्तानी भी इनके बाद वहा गये, वहां जाकर इन्होने धर्म 
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और नीतिके समस्त बन्‍्धन कैसे तोड़ डाझे अथवा ये वन्धन वैसे दूठ 
गये, कैसे इन अभागे मजदूरोम्मे विवाहिता स्त्री और वेश्याके बौचका 
भेद बिलकुल मिट गया -- यह सारी कहानी इस छोटीसी पुस्तकर्म लिखी 
ही नहीं जा सकती। 

ये हिन्दुस्तावी मजदूर नेटालमें “एग्रीमेन्ट” पर गये हुए मजदूरोके 
नामसे पहचाने जाते थे। इस परसे ये भजदुर अपने आपको 'ग्रिरमिटिया 
कहने लगे। इसलिए अब आगे “एग्रीमेन्ट ' को हम ' ग्रिरमिट! कहेगे और 
उसके आधार पर ग्रये हुए मजहूरोकों 'ग्रिससिटिया! कहेये। 

जब नेंटारूमें गिरमिटियोके जानेके समाचार मोरीभियसमें फैठे तब 
ऐसे मजदूरोंसे सम्बन्ध रखनेवाले हिन्दुस्तानी व्यापारी नेटाल जानेंकों 
लतचाये | मोरीशियस नेठाल और हिन्दुस्तानके वीचमें पड़ता है। मोरी- 
शियस द्वीपमें हजारो हिन्दुस्तानी व्यापारी और मजदूर रहते हूँ । उनमे से 
एक व्यापारी स्व० अवूबकर आमदने नेठालमे अपनी पेढ़ी खोलनेका विचार 
किया । उस समय वेठ्ालके अग्रेजोको भी इसकी कल्पना मही थी कि 
हिन्दुस्तानी व्यापारी क्‍या कमा करनेकी शक्ति रखते है, न उन्हें इस 
यातकी परवाह ही थी। अप्रेजोने ग्रिरमिटियोकी मददसे गन्ने, चाय, कॉफी 
चर्गराकी बड़ा मुनाफा देनेवाली फसले पैदा की, मन्नेसे शक्कर तयार की 
और अचरजमें डाल दे इतने कम समयमे वें थौड़ी थोडी मात्राम ये 
सीनो चीजें दक्षिण अफ्रीकाको मुहैया करने छूगे। उन्हीं इतना धन 
कमाया कि अपने लिए बड़े वडे महल खड़े कर छिये और जगलूमे मगल 
कर द्विया। ऐसे समय सेठ अबूवकर जैसा सरल, प्रामाणिक और चतुर 
व्यापारी उनके बीच आकर बसा, यह उन्हें अखरा नहीं। इतना ही 
नही, परन्तु एक अग्रेज भी साझेदारके नाते उनके साथ पेढ़ीमे जुड गया! 
अबूबकर सैठने व्यापार चलाया, जमीन खरीदी और उनकी बहुत बडी 
कमाईकी अफवाहे हिन्दुस्तानमें उनके वततल पोरबन्दर तथा उसके आस- 
पासके गावोंमें फैछी। इसके फलस्वरूप दूसरे मेमन नेदाल पहुचे। उसके 
पीछे पोछे चूरतके वोहरे भी वहा जा पहुचे। और इन व्यापारियोको 
मुनीमोकी जरूरत तो थी ही। इसलिए गृजराव और काठियावाड 
(सौंयप्ट्र] के हिन्दू मुनीम भी नेटाल पहुंच गये। 
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इस प्रकार मेंटालमें दो वर्गके हिन्दुस्तानी हो गये: (१) स्वतंत्र 
व्यापारी और उनका स्वतंत्र सौकर-वर्ग; (२) गिरमिटिया हिन्दुत्तानी। 
समय पाकर गिरमिटियोके बाल-बच्चे हुए। गिरमिटके काबूनके अनुसार 
उनकी यह सनन्‍्तान यद्यपि मजदूरी करनेके लिए बघी हुई नहीं थी, 
फिर मी इस कानूसकी कुछ कड़ी धाराओका दुरा असर तो उस पर पड़ा 
ही। गुलमीका दाग गुलामोकी सन्तानकों छंगे बिना कैसे रहता? ये 
गिरमिदिया भजदूर पाचे वर्षके इकरार पर नेटाल जाते थे। पाच वर्ष 
बीत जानेके वाद वहा मजदूरी करनेको वे वंधे नहीं थे। इकरार पूरा 
होनेके वाद स्वतंत्र मजदूरी या व्यापार करना हो तो वैसा करनेका और 
मेटालमें स्थायी रूपसे बसना हो तो वहा बसनेका उन्हे अधिकार था। 
कुछ छोगोने इस अधिकारका उपयोग किया और कुछ लोग हिन्दुस्तान 
लौठ आये। जो हिन्दुस्तानी नेटालमे ही रहे वे 'फ्री इडियन्स ' के नामसे 
धुकारे जाने लगे। हम उन्हे गिरमिट-मुक्त अथवा सक्षेपमे मुक्त हिन्दुस्तानी 
कहेंगे । इस भेदकों समझ लेना आवश्यक है। क्योंकि जो अधिकार पूर्ण 
स्वतन्न हिन्दुस्तानी --- जिनका वर्णन ऊपर आ गया है -- भोगते थे, वे सब 
अधिकार गिरमिट्से मुक्त हुए इन हिन्दुस्तानियोको नहीं थे। उदाहरणकै 
लिए, ये लोग एक जगहसे दूसरी जगह जाना चाहे तो इसके लिए उन्हें 
परवाना लेता ही चाहिये ऐसा नियम था । वे विवाह करे और उस 
विवाहको कानूनी दृष्टिसे जायज मनवाना चाहे, तो यह जरूरी था कि उस 
विवाहको वे गिरमिटियोकी रक्षा करनेके लिए नियुक्त भधिकारीके दफ्तरमें 
दर्ग करायें। इनके सिवा भो दुसरे कई अकुझ उन छोगो पर छगे हुए थे। 

द्वान्सवाल और फ्री स्टैटमें सन्‌ १८८०-१८९० के वर्षोमे बोअरोके 
प्रजा-सत्ताक राज्य थे | प्रजा-सत्ताक राज्यका अर्य भी यहा स्पष्ट कर देना 
जहरी है। यहा प्रजा-सत्ताक' राज्यका अर्थ गोरा-सत्ताक राज्य है। हवभी 
प्रजाका उसके साथ कोई सम्बन्ध हो ही नहीं सकता था। हिन्दुस्तानी 
व्यापारियोंवे देखा कि वे केवल गिरमिटिया हिन्दुस्तानियों और गरिरमिट- 
मुक्त हिन्दुस्तानियोंके साय ही व्यापार तहीं कर सकते, परन्तु हवशियोके 
साथ भी कर सकते है। हिन्दुस्तानी व्यापारी हबशी छोगमोके छिए बड़े 
सुविधाजनक सिंद्ध हुए। गोरे व्यापारियोसे हवशी अत्तिगय डरते थे। गोरे 
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व्यापारी हवक्षियोंके साथ व्यापार तो करना चाहते थे, परन्तु हवशी 
ग्राहरोसे वे मीठी जवान बोलिगे ऐसी आशा ग्राहक रुख ही नहीं सकते 
थे । अगर हवशी आहकको अपने पैसेका पूरा बदछा मिल णाता, तो बह 
अपना अहोसाग्य समझता था। परन्तु कुछ छोगोंको ऐसा कड़वा अनुभव 
भी हुआ कि चार शिलिगकी चीज सरोदनेके लिए एक पौड़ उन्होने गल्‍्ले 
पर रसा, ठेकिन सोलह शिलछिय लौटानेके बजाय गोरे व्यापारी चार 
झिलिप ही छोटाये या कुछ भी न छोटाया। गरीब हबशी ग्राहक अधिक 
रकम माग्रता या हिसावकी भूछ बताता, तो बदलेमे उसे भद्दी ग्रालियां 
मिलती ! इतनेसे ही छूट जाता तो भी बेचारा अपनी खैर मनाता; 
चर्नी भद्दी मालियोके साथ उसे गोरे व्यापारीका घूसा या छाव भी खानी 
पड़ती थी! मेरा यह कहनेका बिलकुछ आश्य नहीं है कि सारे अंग्रेज 
व्यापारी हवशियोके साथ ऐसा व्यवहार करते थे। परन्तु इतना जरूर 
महा जा सकता है कि ऐसे जद्यदरण काछी सख्यामें देखतेको मिलते थे। 
इसके विपरीत, हिन्दुस्तानी व्यापारी हवशी ग्राहक मीठी जबाब तो बीछता 
ही था; परन्तु उसके साथ विनोद भी करता था। हथथ्ो ग्राहक भोले 
होते थे और दुकानके भीतर आकर चीजोको हाथर्म उठाकर देखना-परखना 
चाहते थे। हिन्दुस्तानी व्यापारी यह सब सहन करता था। यह सच 
है कि बह परमार्थकी दृष्टिसे ऐसा नहीं करता था; इसमे उसकी दृष्टि 
स्वार्यपूूर्ण ही थी। मौका मिलने पर हिन्दुस्तानी व्यापारी हवश्नी ग्राहकोको 
ठगे बिना नहीं रहता, परन्वु हवशियोम्में हिन्दुस्तानी व्याप्रारीकी प्रियताका 
कारण उसकी मिठास थी। इसके सिवा, हंबरशी ग्राहक हिन्दुस्तानी 
व्यापारीसे बिलकुल नहीं डरते थे, उलदे ऐसे उदाहरण मौजूद हैँ कि 
जब किसी हिन्दुस्तानी व्यापारीने हवशी ग्राहकोकों ठगनेंका भ्रमत्न किया 
और इसका पता उन्हे चल गया, तो उनके होथों व्यापारीकों मार 
भी सानी पड़ी है! और उनकी गालियां तो हिन्दुस्तानी व्यापारियोने 
अनेकों बार सुनी है। इस प्रकार हिन्दुस्तानियों और हवशियोंके इस 
सम्बन्ध डरनेके मौके तो हिन्दुस्तानियोको ही आये हैं। अंतर्में परिणाम 
यहूं हुआ कि हिन्दुस्तानी व्यापारियोको हृवशियोकी ग्राहकी बहुत छामदायक 
मालूम हुई। और हबशी तो सारे दक्षिण अफ्रीका फैले हुए थे। 


मुर्ंबर्तोका सिहावलोकन- १ २९ 


हिन्दुस्तानी ध्यापारियोनें सुना था कि द्वान्सवाछ और फ्री स्टेटमें 
बोअर लोगोके साथ भी व्यापार किया जा सकता है। बोजअर छोग सरल, 
भोले और आडम्बर-रहित होते है; थे हिन्दुस्तानी व्यापारियोंके ग्राहक 
बनमेमें अभिन्‍दा नहीं होगे। ऐसा सोचकर कुछ हिन्दुस्तानी व्यापारियोंन 
द्रान्‍्सवाल और फी स्टेटकी दिद्लामें भी प्रयाण किया। वहा जाकर उन्होंने 
दुकानें खोली । उन दिनो वहा रेलकी सुविधा नहीं थी, इसलिए व्यापारमे 
सूब मुनाफा मिल सकता था। हिन्दुस्तानी व्यापारियोकी कल्पना सच 
निकली; उन्हें बोअरों और हवशियोकी बहुत बड़ी ग्राहकी मिलने छगी। 
अब बचा केवल केप कॉलछोनी। वहां भी कुछ हिन्दुस्तानी व्यापारी जा 
पहुचे और अच्छी कमाई करने छगे। इस प्रकार थोड़ी थोड़ी सस्यामें 
आरो उपनिवेश्ञो्मं हिन्दुस्तानी कौम बंट गई। 

इस समय पूर्ण स्वतत्न हिन्दुस्तानियोकी संख्या वहां ४० से ५० 
हजारके वीच और गिरमिट-मुकक्‍्त हिन्दुस्तानियों तथा उनकी सन्तानोकी 
सल्या छूगमग एक लास है। 


है. 
मुसीबतोंका सिहावलोकन - १ 


नेंटाल 

नेटालके गोरे मालिकोको सिर्फ गुलामोकी जरूरत थी। ऐसे मजदूर 
उन्हें पुसा नही सकते थे, जो ग्रिरमिटकी अवधि पूरी करनेके बाद स्वतत 
हो सके और कुछ अंशमें भी उनके साथ स्पर्धा कर सके। ये ग्रिरभिटिया 
मजदूर मेटाल इसलिए गये थे कि हिन्दुस्तानमें सेतीके धन्वेमें या दूसरे 
किसी धन्धेमें वे सफल नहीं हो पाये थे। फिर भी वे ऐसे नही थे कि 
खैंतीकी उन्हें कोई कल्पना ही न हों अथवा जमीन या खेतीकी कीमत 
ते समझ सके। उन्होंने देखा कि नेंटालमें यदि वे सिर्फ साग्र-भाजी भी 
पैदा बारें, तो काफी अच्छी कमाई कर सकते है; और मदि जमीनका एक 
छोटासा टुकड़ा भी छे छें, तव तो उससे और ज्यादा कमाई कर सकते 


दकक्षय अफ्लीकादे सत्याप्रहका इतिहास 


व्यापारी हवशियोंत्रें साथ व्यापार तो करना चाहते थे, परन्तु हवशी 
ग्राहकोसे वे मीठी जवान बोलेगे ऐसी आशा ग्राहक रख ही नहीं सकते 
थे। अगर हवश्ञी ग्राहकफों अपने पँसेका पूरा बदछा मिल जाता, तो वह 
अपना अह्ोमाग्य समझता था। परन्तु कुछ छोगोंको ऐसा कड़वा अनुभव 
भी हुआ कि चार शिलिगकी चीज खरीदनेके छिए एक पौड उन्होंने गल्ले 
पर रखा, छेकित सोलह शिलिंग लौटानेके बजाव गोरे व्यापारीने चार 
शिलिंग ही छौटाये या कुछ भी न लौटाया! गरीब ह॒वश्ञी ग्राहक अधिक 
रकम मागता या हिंसाबकी भूछ बताता, तो बदलेमे उसे भद्दी गालियां 
मिछती। इतनेसे ही छूट जाता तो भी वेचारा अपनी खेर मनाता; 
वर्ना भद्दी गालियोके साथ उसे गोरे व्यापारीका घूसा या लात भी खानी 
पड़ती थी! मेरा यह कहनेका बिलकुल आशय नही है कि सारे अग्रेज 
व्यापारी हवशियोके साथ ऐसा व्यवहार करते थे। परन्तु इतना जरूर 
कहा जा सकता है कि ऐसे उदाहरण काफी सख्यामे देखनेकों मिलते थे। 
इसके विपरीत, हिन्दुस्तानी व्यापारी हवशी ग्राहकसे मीठी जवान तो बोलता 
ही था; परन्तु उसके साथ विनोद भी करता था। हवझी ग्राहक भोले 
होते थे और दुकानके भीवर आकर चीजोको हायमें उठाकर देखना-परखना 
चाहते थे। हिन्दुस्तानी व्यापारी यह सव सहन करता था। यह सच 
है कि बहू परमार्थकी दृष्टिसे ऐसा नहीं करता था; इसमें उसकी दृष्टि 
स्वार्थपूर्ण ही थी। मौका मिलने पर हिन्दुस्तानी व्यापारी हृबशी ग्राहकोको 
ठगरे बिना नहीं रहता; परन्तु हवश्षियोमे हिन्दुस्तानी व्यापारीकी प्रियताका 
कारण उसकी प्रिठास थ्री। इसके सित्रा, हवश्ञी ग्राहक हिन्दुस्तानी 
व्यापारीसे बिलकुल नहीं डरते थे, उलटे ऐसे उदाहरण मौजूद हूँ कि 
जब किसी हिन्दुस्तानी व्यापारीने हबगी ग्राहकोकों ठगतेका अ्यत्व किया 
और इसका पता उन्हें चछ गया, तो उनके हाथों व्यापारीको मार 
भी खानी पड़ी है! और उनकी गालियां तो हिन्दुस्तानी व्यापारियोने 
अनेको वार सुनी है। इस प्रकार हिंन्दुस्तानियों और हवशियोंके इस 
सम्बन्धमे डरनेके मौके तो हिन्दुस्तानियोको ही आये हैँ। अंतमे परिणाम 
यह हुआ कि हिन्दुस्तानी व्यापारियोकी हवश्ियौंकी ग्राहकी बहुत छामदायक 
मालूम हुई! और हृ॒शी तौ सारे दक्षिण अफ्रीका्मे फैले हुए थे। 


मुप्तीबर्तोंका सिहावछोकन- १ २९ 


हिन्दुस्तानी व्यापारियोंनें सुना था कि द्वात्सवाल और फ्री स्टेटमें 
बोअर लोगोके साथ भी व्यापार किया जा सकता है। बोअर लोग सरल, 
भोले और आडस्बर-रहित होते हैं; वे हिन्दुस्तानी व्यापारियोके आहक 
बननेमें शमिन्दा नहीं होंगे। ऐसा सोचकर कुछ हिन्दुस्तानी व्यापारियोने 
द्रान्सवार्ू और फ्री स्टेठकी दिल्ञामे भी प्रयाण किया। वहां जाकर उन्होने 
दुकानें खोली । उन दिनों वहा रेलकी सुविधा नहीं थी, इसलिए व्यापारमें 
खूब मुनाफा सिल्ल सकता था। हिन्दुस्तानी व्यापारियोकी कल्पना सच 
निकली; उन्हे वोअरो और ह॒वश्चियोकी बहुत बडी ग्राहकी मिलने छंगी। 
अब बचा केवल कैप कॉडोनी। वहा भी कुछ हिन्दुस्तानी व्यापारी जा 
पहुंचे और अच्छी कमाई करने छगे। इस प्रकार थोड़ी थोड़ी सम्यामे 
चारी उपनिवेश्ोंमें हिन्दुस्तानी कीम बट गई। 

इस समय पूर्ण स्वतंत्र हिन्दुस्तानियोंकी संरया वहा ४० से ५० 
हजारके बीच और गिरमिट-मुक्त हिन्दुस्तानियों तथा उनकी सन्तानोंकी 
संख्या छगभग एक लाख है। 


४ 
मुसीबतोंका सिहावछोकन - १ 


नेदाल 

नेटालके गोरे मालिकोकों सिर्फ गुलामोंकी जरूरत थी। ऐसे मजदूर 
उन्हें पुसा नहीं सकते थे, जो ग्रिरमिटकी अवधि पूरी करनेके बाद स्वतत्र 
ही सके और कुछ अक्षमें भी उनके साथ स्पर्घा कर सके । ये ग्रिरसिटिया 
मजदूर नेटाछ इसलिए गये थे कि हिन्दुस्तानमें खेतोके धन्म्ेमें या दूसरे 
किसी धन्धेमें वे सफल नहीं हो पाये थे। फिर भी वे ऐसे नही थे कि 
खेतीकी उन्हे कोई कल्पना ही न हो अथवा जमीन या खेतीकी कीमत 
न॑ समझ सके। उन्होंने देखा कि नेटालमें यदि वे सिर्फ साग-भाजी भी 
चैदा करें, तो काफी अच्छी कमाई कर सकते है; और यदि जमीनका एक 
छोटासा टुकड़ा भी छे के, तव तो उससे और ज्यादा कमाई कर सकते 


३० दक्षिण अफ्रोकाके सत्याप्रहफा इतिहाप्त 


है । इसलिए बहुतसें ग्रिरमिटियय इकरारसे मुवत होतेडे बाद नेटलामें कोई ने 
कोई छोटा-मोदा घन्या करने छगे। इससे सब मिलाझट तो नेटाछ जैसे 
देशके निवासियोकों छाभ ही हुआ। अनेक तरहकी साग्र-भाजी पैदा होने 
छगी, जो योग्य किसानोंके अभावमें पहले प्रैदा नहीं होती थी। जो 
साय-भाजी कही कहीं थोडी मात्रा्में पँदा होती थी बह जब बड़ी मात्रा 
पैदा होने लगी ! इससे साथ-भाजीके भाव एकदम उतर गये । लेकिन 
सह बात धनी गोरोझ़ों अच्छी नहीं लगी । उन्हें लगा कि आज तक 
जिसे थे अपना एकाधिव्गर मानते थे, उसमे अब हिस्सा बढानेवाछे पैदा 
हो गये है। इस कारणमे इन गरीब गिरमिट-मुक्‍्त हिन्दुस्तानियोकि विरुद्ध 
एक आउदोलन नेंटालमें शुरू हो गया। पाठकोकी यह जानकर आश्चर्य 
होगा कि एक ओर तो गोरे छोग अधिकाधिक सरयामें मजदूरोंकी मांग 
करते थे, हिन्दुस्तानसे जितने भो गिरमिटिया आते थे वे सव तेटालमे सप 
जाते थे; और दूसरी ओर जो हिन्दुस्तानी गिरमिटन्मुक्त होते थे उन पर 
अनेक तरह प्रतिबन्‍्ध छगानेका आन्दोलन चलाते थे। यही था हिन्दु- 
स्तानियोशी होशियारी और जी-तोड़ मेहनतका बदला! 
इस आन्दोलनने अनेक रूए ग्रहण किये थे। गोरोके एक बर्गनें यह 
माग को कि गिरमिट्से मुक्त होनेवाके मजदूरोंकों वापस हिन्दुस्तान भेज 
देगा चाहिये और इसलिए पुराने इकरारनामेकों बदल कर नये इकरार- 
नामेमें तथे आनेबाले मजदुरोंसे यह भर्तं लिखवानी चाहिये कि या तो 
गिरमिटठकी अवधि पूरी हो जाने पर वे हिन्दुस्तान छौट जायेगे या फिरसे 
गिरमिटमें दाखिक हो जायेंगे । दूसरे पर्गने यह विचार प्रकट किया कि 
गिरमिदसे मुक्त होने पर हिन्दुस्तानी मजदूर अग्रर फिरसे गरिरमिटर्मे 
दाखिल में होना चाहें, तो उनसे भारी वापिक मुण्ड-कर दिया जाय । 
इस दोनों वर्योका उद्देश्य तो एक ही था: यह कि किसी भी युवितसे 
गरिरमिट-्मुक्त वर्गके लिए नेट्ाठमें स्वतत्रतासे रहना सर्वधा असंभव कर 
दिया जाय। आत्दोनकारियोने इतना होहल्छा मचाया कि अतम मेटल 
सरकारने एक कमीशस नियुक्त कर दिया। दोनो वर्गोकी माय बिलकुछ 
अनुचित थी; और गिरमिट-मृकत मजदुरोका अस्तित्व आशिक दृष्दिसे 
नेंटालकी समस्त प्रजाके लिए पूर्णतया लामदायी था। इसलिए कमीशमके 


मुस्तोबतॉका लिहावलोकन- १ ६84 


समक्ष जो भी स्वतंत्र प्रमाण आये, ये सब उपरोक्त दोनों वर्गोके विरुद्ध 
भे। इसके फलस्वरूप तत्काल तो विरुद्ध पक्षोंकी दृष्टिसि इस आन्दोलनका 
कोई परिणाम नहीं आया; परन्तु जैसे आग बुझनेके बाद भी अपनी 
धोड़ो-बहुत निशानी छोड़ जातो है उसो तरह इस आन्दोलनने भी अपनी 
थोड़ी-बहुत छाप नेटाल मरकमर पर अवश्य डाछी। दूसरा कुछ हो भी 
केसे सकता था? नेटालक्की गोरी सरकार गोरोके धनिक वर्गेंकी हिमायती 
थी । उसने भारत सरकारके साथ इस सम्बन्धर्मे पत्र-ब्यवहार आरभ 
किया और आन्दोलनकारियोके दोनी पक्षोकी सूचनायें उसके! सामते रखी। 
लेकिन भारत सरकार एकदम ऐसी सूचनायें $ंसे स्वीकार करती, जिनके 
फलस्वरूप गिरमिटिया मजदूर नेटालूमें हमेशाके लिए गुलामीमें फसे रहें ? 
गिरमिटके मातहत हिन्दुस्तानियोंको इतनी दूर भेजनेका एक कारण या 
बहाना यह था कि ग्रिरमिठ पूरी होने पर ग्रिरमिटिया लछोग स्वतंत्र बतकर 
अपनी शवितियोका वहा पूरा विकास करेगे और उसके फलस्वरूप अपनी' 
आथिक स्थिति सुधारेंगे। मेटाल उस समय तक त्राउन कॉलोनी ही था, 
इसलिए कॉलोनियठ ऑफिस उसके शासनक्रे लिए पूरी तरह जिम्मेदार 
माना जाता था। अतः नैंटाल उस ऑफिससे भी अपनी अन्यायपूर्ण इच्छाएं 
और मा्गें पूरी करनेंसें मदद पानेकी आशा सही रख सकता था। इस 
कारणसे और ऐसे अन्य कारणोंसे नेटालमें उत्तरदायी शासनका अधिकार 
प्राप्त करनेका आन्दोलन आरंभ हुआ । उत्तरदायी झासनकी यह सत्ता 
मेटालकोी सत्‌ १८९३ में मिली। अब सेंटालको अपनी ताकतका अनुभव 
होने छगा। कॉछोतियल ऑफिसको भी नेटालकी चाहे जैसी मागे स्वीकार 
करनेमें अब अधिक कठिनाई नहीं मालूम हुई। नेटाछकी इस नई अर्थात्‌ 
उत्तरदायी सरकारने भारत सरकारसे सलछाह-मशविरा करनेके लिए अपने 
प्रतिनिधि हिन्दुस्तानमें भेजे । उनकी मांग यह थी कि प्रत्येक गिरमिट- 
मुक्त हिन्दुस्तानी पर २५ पीड अर्थात्‌ रु० ३७५ का वापिर मुह-कर 
लगाया जाय । इसका भर्य यही हुआ कि कोई भी हिन्दुस्तानी मजदूर 
इतना भारी कर भर नहीं सकता था और इसलिए स्वतंत्र मनुष्यके 
नाते मेटारूमें रह नहीं सकता था। हिन्दुस्तानके तत्कालीन वाइसरॉय- 
लॉड एल्गिनको २५ पौंडकी रकम बहुत ज्यादा भारी छगी और अन्तर 
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हैं। इसलिए बहुतसे गिरमिटिया इकरारसे मुक्त होतेके वाद नेटछार्मे कोई ने 
कोई छोदा-मोद्य धन्‍्या करने छग्रें। इससे सत्र मिलाकर तो नेदाछ मँसे 
देशक निव्रासियोड़ों ठाम ही हुआ। अनेक तरहकी साय-माजी पैदा होगे 
लगी, जो गोग्य क्रिसानोके अभावमें पहले पैदा नहीं होती थी। जो 
साग-माजी कही कही थोडी मात्रामें पैदा होती थी वह अब बडी मावामें 
पैदा होने ठगी । इससे साग-भाजीके भाव एकदम उतर गये । ठेकिन 
यह बाव धनी ग्रोरोक़ो अच्छी नहीं छंग्ी । उन्हें ठग कि आज तक 
जिसे ये अपना एकाधिकार मानते थे, उसमें अब हिस्सा बटानेवाले पँदा 
हो गये हैँ । इस कारणसे इन गरीब ग्रिमिट-मुक्त हिन्दुस्तानियोके विरुद्ध 
एक आन्दोलन नेटोलमे घुरू हों यया। पाठकोंकों यह जानकर आश्चर्य 
होगा कि एक ओर तो गोरे छोग अधिकाधिक सरयामें मजदूरोकी माग 
करते थे, हिन्दुस्तानसे जितने भी गिरमिटिया आते थे वे सब नेटालमें खप 
जाते थे; और दूसरी ओर जो हिन्दुस्तानी गिरमिट-मुक्त होते थे उन पर 
अनेक तरहके प्रतिवन्‍्ध छगानेका आत्दोलन चलाते थे। यही था हिरु- 
स्तानियोकी होशियारी और जी-वौड मेहनतका बदला! 

इस आनदोलनने अनेक रूप ग्रहण किये थे। गोरोके एक वर्गने यह 
भाग की कि गरिरमिट्से मुक्त होतेवाले मजदूरोंको वापस हिन्दुस्तान भेज 
देना चाहिये और इसलिए पुराने इकरारनामेको बदल कर नये इकरार- 
तामेमें नये आनेबाले मजदूरोंसे यह झर्ते लिखवानी चाहिये कि या तो 
गिरमसिटकी अवधि प्रूरी हो जाने पर वे हिन्दुस्तान छौट जायेंगे था फिरसे 
पिरमिटमें दाखिल ही जायेंगे । दुसरे वर्गने यह विचार प्रकट किया कि 
गिरमिट्से मुक्त होने पर हिन्दुस्तानी मजदुर अगर फिरसे ग्रिरमिटर्म 
दासित ने होना चाहे, तो उनसे भारी वापिक मुण्ड-कर लिया जाय। 
इस दोनों वर्गों़ा उद्देश्य तो एक ही था: यह कि किसी भी युक्तिसे 
गिरमिट-्युक्त वर्गेके लिए नेटाल्में स्ववंततासे रहना सर्वेथा असभव कर 
दिया जाय। आन्दीलमकारियोनें इतना होहल्ला मचाया कि अंत मेटल 
सरकारनें एक कमीशन नियुक्त कर दिया। दोनो बरगोंकी माग बिलकुछ 
अनुचित थी; और गिरमिट्-सुक्त मजदुरोंका अस्तित्व आशिक दृप्टिसि 
नेटालकी समस्त प्रजाके लिए प्रूर्णतया लाभदायी था। इसलिए कमीशमछे 
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समक्ष जो भी स्वतंत्र प्रमाण आये, वे सब उपरोक्त दोनो वर्गोके विरुद्ध 
थे। इसके फलस्वरूप तत्काल तो विरुद्ध पक्षोंकी दृष्टिसि इस आन्दोलनका 
कोई परिणाम नहीं आया; परन्तु जैसे आग वुझनेके बाद भी अपनी 
थोड़ी-बहुत निश्चानी छोड़ जाती है उसी तरह इस आन्दोलनने भी अपनी 
थोड़ी-बहुत छाए बेशक सरकार पर अवश्य डाछो। दूसरा कुछ हो भी 
कंसे सकता था? नेटालकी गोरी सरकार गोरोके घनिक वर्गंकी हिमायती 
थी । उसमें भारत सरकारकें साथ इस सम्बन्ध्में पतर-ब्यवहार आरभ 
किया और आन्दोलनकारियोंके दोनों पक्षोंकी सूचनायें उसके सामने रखी | 
छेकिन भारत सरकार एकदम ऐसी सूचनायें कैसे स्वीकार करती, जिनके 
फलस्वहप गिरमिठिया मजदूर नेंटाऊम हमेशाके लिए गुलामीमें फंसे रहें ? 
गिरमिठके मातहत हिन्दुस्तानियोंको इतनी दूर भेजनेका एक कारण या 
बहाना यह था कि ग्रिरमिठ पूरी होने पर ग्रिरमिटिया छोय स्वतत्र अनकर' 
अपनी शक्तियोका वहां पूरा विकास करेगे और उसके फलस्वरूप अपनी 
आशिक स्थिति सुधारेंगे। नेटाछ उस समय तक क्राउन कॉलोनी ही था, 
इसलिए कॉलोनियल ऑफिस उसके श्लासनके लिए पूरी तरह जिम्मेदार 
माना जाता था। अत, नेटाल उस ऑफिससे भी अपनी अन्यायपूर्ण इच्छाएं 
और मभांएें पूरी करनेमें मदद पामेकी आज्ञा नहीं रख सकता था। इस 
कारणसे और ऐसे अन्य कारणोसे नेटालमें उत्तरदायी शासनका अधिकार' 
प्राप्त करनेका आन्दोलन आरंभ हुआ ! उत्तरदायी झासनकी यह सत्ता 
मेटाछठको सन्‌ १८९३ में मिल्ली। अब नेट्ाककों अपनी ताकतका अनुभव 
होने ठगा। कॉलोनियल ऑफिसको भी मेटालकी चाहे जैसी मागें स्वीकार 
करनेमे अब अधिक कठिनाई नहीं मालूम हुई। नेटालकी इस नई अर्थात्‌ 
उत्तरदायी सरकारने भारत सरकारसे सलाह-मशविरा करनेके लिए अपने 
प्रतिनिधि हिन्दुस्तानम भेजे । उनकी माग यह थी कि प्रत्येक गिरमिट- 
मुक्त हिन्दुस्तानी पर २५ पड अर्थात्‌ र० ३७५ का वार्पिक मुड-कर' 
लगाया जाय । इसका अर्य यही हुआ कि कोई भी हिन्दुस्तानी मजदूर 
इतना भारी कर भर नहीं सकता था और इसलिए स्वतंत्र भनुष्पके 
नाते नेटालमें रह नहीं सकता था | हिन्दुस्तानके तत्कालीन वाइसरॉय 
लॉर्ड एल्गिनको २५ पौंडकी रकम वहुत ज्यादा भारी छगी और अन्तमें 
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अनुसार उन्हें भो नेटालकी धारासभाके संदस्यथ बननेका और सदस्य चुनने- 
का अधिकार है। अतः कुंछ हिन्दुस्तानी व्यापारियोंने अपने नाम भी मतते- 
दाताओंकी सूचीमें दर्ज कराये। इस स्थितिको सेदालके शाजनीतिक क्षेत्रके 
गोरे घरदाश्त नहीं कर सके; - क्योंकि उन्हे यह चिन्ता होने ठगी कि 
यदि इस प्रकार हिन्दुस्तानियोंकी स्थिति नेंटालमें मजबूत हो जाय और 
उनकी प्रतिष्ठा बढ़ें, तो उनकी स्पर्धामें गोरे यहां टिक नहीं सकेगे। इससे 
मेठाछकी उत्तरदायी सरकारका पहला कदम स्वतंत्र हिन्दुस्तानियोंके बारेमें 
ऐसा कानून बनाना था, जिससे एक भी नया हिन्दुस्तानी नेटालमें मत- 
दाता न वन स्के। सन्‌ १८९४ में इस विषयका पहला बिल नेंटालकी 
धारासमार्मे भाया। इस विड्॒में: हिन्दुस्तानियोंकों हिन्दुस्तानियोके ताते ही 
मतदानके अधिकारसे वचित रखनेका सिद्धान्त स्वीकार किया गया था। 
नेटालमें रंगमेदके आधार पर हिन्दुस्तानियोंके वारेमें बनाया गया यह 
पहला कानून था। हिन्दुस्तानी जनताने इसका विरोध किया। एक रातमें 
अरजी तैयार हुईं। उस पर चार सो आदमियोंके हस्ताक्षर लिये गये। 
यह अरजी पहुचते ही नेटालकी धारासभा चौंक उठी। छेकिन बिल तो 
पास हुआ ही। उस समय छॉड रिपत उपनिवेशोके मंत्री थे। उनके पास 
हिन्दुस्तानियोकी जो अरजी गई, उसमें दस हजार लोगोके हस्ताक्षर थे। 
दस हजार हस्ताक्षरोंढा अर्थ था नेटालके छगभग सारे स्पतत्र हिन्दु- 
स्तानियोंके हस्ताक्षर | छॉर्ड रिंपनने नेटाल घारासभाके विलकों अस्वीकार 
कर दिया और कहा कि ब़्िटिश साम्राज्य कानूनमें रंगभेदको स्वीकार नही 
कर सकेता। हिन्दुस्तानियोंकी यह विजय कितनी महत्त्वपूर्ण थी, इसकी 
कल्पना पराठकोंको आग्रे चछकर अधिक हो सकेगी | इसके उत्तरमें नेंटाल 
सरकारने धारासभार्म एक नया बिछ पेश किया। उसमें से रगभेद तो 
निकल गया, किन्तु परोक्ष रूपसे आक्रमण उसमें भी हिन्दुस्तानियों 
पर ही किया गया था। हिन्दुस्तानी कौम उसके खिलाफ भी छड़ी, 
परन्तु उस्से सफलता नहीं मिली। यह नया बिल द्वि-अर्थी था। उसका 
अर्थ स्पष्ट करानेके छिए कौम यदि चाहती दो अतिम अदाछत तक अर्थात्‌ 
प्रिवो कॉसिल तक लड़ सकती थी; परल्तु ऐसा करना उसने उचित 
नहीं समझा। मुझे आज भी छलगता है,कि प्रिवी कौसिल तक उसका न 
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ठड़ना उचित ही था। कामूनमें रगमेदकों नहीं घुसने दिया गया, यह 
कोई मामूली बात नहीं थी। 

परन्तु नेटालके गोरे मालिकों या मेंठाल सरकारकों इतनेसे सन्तोष 
नहीं हुआ । हिन्दुस्तातियोकी राजनीतिक सत्ताकगे नेटाछमें जमनेसे रोकना 
उनके लिए एक आवश्यक कदम था। लछेकित उनकी नजर असलमें तो 
हिल्दुस्तानियोऊ व्यापार पर और स्वत्तन्र हिन्दुस्तानियोके आगमन पर ही 
थी। ३० फरोड़ छोयोंकी आवादीवाछा हिल्दुस्ताव अगर नेटालकी दिशामें 
घलट पड़े, तो नेंटाठके गोरोफोा बया होगा--वे तो समूद्रमें ही बह 
जायगे ! इस भयसे वहाँके गोरे बेचैन हो उठे थे। उस समय नेटालकी 
आबवादीफा अनुपात लगभग इस प्रकार था: ४ छास हवशी, ४० हजार 
गौरे, ६० हजार गिरमिटिया मजदूर, १० हजार गिरमिट-मुक्त हिन्दुस्तानी 
और १० हजार स्वतंत्र हिन्दुस्तानी। गोरोके भयके लिए कोई ठोस कारण 
तो नहीं थे, लेकिन डरे हुए मनुप्योको उदाहरणों या द््ीलोसे कभी 
समगाया ही नहीं जा सकता। हिन्दुस्तानी छाचार हालातका और 
हिन्दुस्तानियोके रीति-रिवाजोका ज्ञान उन्‍हें नहीं था, इसछिए उनके 
मनमे यह भ्रम था कि जैसे साहसी और जैसे झक्तिशाली हम स्थयं हैं 
बसे ही हिन्दुस्तानी भी होने चाहिये। अत' उन्होने केवछ भ्रराशिकका 
हिंसाब छगा लिया था। इसमें उन्हें दोषी कैसे मावा जाय ? हिन्दुस्तान- 
की करोड़ीकी आवादीकी सुठनामे अपनी छोटी सल्याकी देखकर उनको 
इस प्रशार भयभीत होना स्वाभाविक ही था। जो भी हो, परन्तु इसका 
परिणाम यह आया कि वेटाछकी धाराप्तभानें दूसरे जो दो कातूत पास 
किये, उनमें भी मतदान-सम्बन्धी हिन्दुस्तानियोकी छड़ाईमें मिली विजयके 
फलस्वरूप रंगभेदको उसे दूर रखना पड़ा; और गभित भाषाका उपयोग 
करऊे उसे अपना ध्येय सिद्ध करना पड़ा। इसके फलस्वरूप विरोध करने- 
वाले हिन्दुस्तानियोंकी इज्जत कुछ हृ॒द तक बनी रही। हिन्दुस्तावी कौम 
इस बार भी डट कर लड़ो, परन्तु कानून वो दोनों ही धारासमार्मे पास 
हुए। एक कानूनसे तो हिन्दुस्तानियोंके व्यापार पर कड़ा अकुंश छगा 
दिया गया और दूसरे व्ानूनसे नेटालमें हिन्दुस्तानियोंके प्रवेश पर। पहले 
कानूनका आश्षय यह था कि कानूवके अनुसार नियुक्त किये गये अधि- 
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कारीकी इजाजतके विना किसीको व्यापारका परवाना नहीं मिरू सकता। 
परन्तु व्यवहारमें चाहे जो गोरा जाकर अधिकारीसे परवाना प्राप्त 
कर सकता था, जेब कि हिन्दुस्तानीकों वह बड़ी मुत्तीवर्तोंके बाद मिलता 
था; इसके लिए हिन्दुस्तानीको वकील करना होता था और दुष्तरा खर्च 
भी करना पड़ता था। इसलिए दीले-पोचे हिन्दुस्तानी तो व्यापारके 
परवानेके बिना ही रह जाते थे। दूसरे कानूनकी मुख्य शर्त यह थी 
कि जो हिन्दुस्तानी यूरोपफी किसी भी भाषामे नेटालमें प्रवेश करनेकी 
अरजी लिस सके, वही नेंटाडमें प्रवेश पा सकता है। इसलिए इस 
कानूतने करोड़ों हिन्दुस्तानियोंके छिए नेटाछका दरवाजा बिलकुल बन्द 
कर दिया। मैं जानें-अनजाने मेटाऊ सरकारके साथ अन्याय न कर 
चैंूं, इसलिए मुझे यह वता देना चाहिये कि जो हिन्दुस्तानी इस कानूनके 
पास्त होनेसे पूर्व तोव वर्ष तक नेटालमें रह चुका हो, वह अगर नेटाल 
छोड़कर हिन्दुस्तान या दूसरे स्थानर्मे जाता और बहासे नेंटाल छौटता, 
तो यूरोपकी कोई भाषा जाने बिना भी अपनी पत्नी और नाबालिग 
बच्चोंके माय वह नेटालमें प्रवेश कर सकता था। 

इसके सिवा, नेटालमें गिरमिटिया हिन्दुस्वानियों तथा स्वतंत्र हिन्दु 
स्तानियों पर दूसरे भी कानूनी और कानूनसे वाहरफे प्रतिवन्‍्ध ठगे हुए 
थे। लेकिन उनमें पाठकोको उतारना में जरूरी नही मानता। इस पुस्तकके 
विपयकों समझनेके लिए जितनी बातें आवश्यक माझूम होती हैं उत्तनी 
ही यहा देसेंका मेरा विचार है! दक्षिण अछीकाके प्रत्येक उपनिवेगर्मो 
बसनेवाते हिन्दुस्तानियोदी स्थितिका इतिहास बहुत विस्तारसे दिया जा 
सकता है; परन्तु ऐसा इतिहास देता इस पुस्तकका उद्देश्य नही है। 


प्‌ 
मुस्तीवर्तोंका सिहावलोकन - २ 
ट्रांतयाल और अन्य उपनिवेश्ञ 


नेटाहकी तरह दक्षिण अ्फ्रीकाके हूथरे उपनिवेशो्म भी हिल्दु- 
स्तावियोके प्रति गोरोकी नापसदगी कम-ज्यादा सात्रार्में १८८० से पहले 
ही बढ़ने छगी थीं। केप कॉटोनीके सिवा दुसरे उपनिवेशो्में ग्रौसेकी एक 
ही राय वनी थी कि मजदूरोके नाते तो हिन्दुस्तानों बड़े अच्छे हैं; परन्तु 
बहुतेरे गोरोके मनमें यह बात स्वयप्तिद्ध सत्यकी तरह जम गईं थी कि 
स्थतन्न हिन्दुस्‍्तानियोके आनेसे दक्षिण अक्रीफोको केवल नुकसान ही होता 
है। ट्रान्सवाल प्रजासत्ताक राज्य था | वहाके प्रेसिडेन्टके सामने हिन्दु- 
स्तानियोंका यह कहना हास्थास्पद बनते जँसा था कि हम प्रिटिश्य 
प्रजाजन कहठाते है। हिन्दुस्तानियोकों कोई भी शिकायत करनी हो तो 
थे केवल प्रिटोरिया ह्यित ब्रिटिश राजदूत (एजेन्ट) के सामने ही कर 
सकते थे। ऐसा होते हुए भी आश्चर्यकी बात तो यह है कि ट्रास्सवालके 
प्रिटिश सास्राज्ययें बिलकुल अलग होते पर ब्रिटिय राजदूत हिन्दुस्तानियोकी 
जो मदद कर सकता था, वह ट्रास्सवाठफ़े ब्रिटिश साआज्यके अन्तर्गत 
आ जाने पर बिलकुल खत्म हो गई। जिस समय लॉड सोले भारत-मंत्री 
थे उन दिनों ट्रान्सवालफ़े हिन्दुस्तानियोकी वकाछत करनेके लिए एक 
प्रतिनिधि-मड़क उनके पास गया था) तब छॉड मो्ठेते उसके सदस्योसे 
स्पष्ट शब्दीर्मं कहा था: “आप जानते हैँ कि उत्तरदायी झासन-तत्रवाले 
उपलिवेशों पर बडी (साम्राज्य) सरकारका नियत्रण बहुत कम है। 
स्वतंत्र राज्योकों बडी सरकार युद्धकी धमकी दे सकती है-- उनके साथ 
युद्ध भी कर सकती है, परन्तु उपनिवेशोके साथ तो सिर्फ सब्यह-मंशविरा 
ही हो सकता है। उतके साथ बड़ी सरकारका सम्बन्ध रेशमकी डोरसे 
बँंधा हुआ है, जो थोडा भी खीचनेसे टूट सवाती है । उनके साथ 
यछसे तो काम लिया ही नहीं जा सकता; हा, कलसे (युव्तिसे) जो 


ड्दृ 
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कुछ करना संभव हैं उतना सव करनेका में आपको विश्वास दिलाता हूं।” 
जब ट्रान्मवालके विरद्ध युद्ध घोषित किया गया तब छॉड लेन्ड्सडाउन, 
छोड सेलब्रोर्न बगैरा प्रिटिश अधिकारियोने कहा था कि युद्ध करनेके 
अनेक कारणों एक कारण ट्रान्सवालके हिन्दुस्तानियोकी दुःखद स्थिति 
भी है। 

अब हम देखें कि ट्रान्सवालके हिन्दुस्तानियोंका दुःख क्‍या था। 
ट्रान्सनालमे हिन्दुस्तानी पहले-पहल सन्‌ १८८९ में दाखिल हुए थे। स्व० 
सेठ अबूबकरते ट्रान्सवालकी राजघानी प्रिटोरियामें दुकान सोली और उसके 
एक मुण्य मुहल्लेमें जमीन भी सरीदी। उसके बाद दूसरे हिन्दुस्तानी 
व्यापारों मी एकके बाद एक वहां पहुचे। उनका व्यापार पड़ल्लेसे चलने 
छगा, इस कारण गोरे व्यापारियोंको उनसे ईरप्या होने लगी। अखवारोंमें 
हिन्दुस्तानियोके खिलाफ लेख, पत्र बगरा छिखे जाने छगे और घारासभा- 
में महू माग करनेवाली अरजिया पेश की गई कि हिन्दुस्तानियोंको द्रान्स- 
वालसे बाहर निकाल दिया जाय और उनका व्यापार बन्द कर दिया 
जाय। ट्रान्सवाल जैसे बिलकुछ नये देशमें गोरोंकी धनतृष्णाका कोई पार 
नदीं था । वे नीति और अनीतिके बीचका भेद शायद ही जानते थे। 
धारामभामें उन्होंने जो अरजियां पेश को थी, उनमें ऐसे वावय लिखे 
गये थे: “ये छोग (हिन्दुस्तानी व्यापारी) मानवीय समभ्यताको जानते 
ही नहीं। वे बदचलनीसे होनेवाले रोगोसे सड़ रहे हैं। हर औरतको वे 
अपना भिकार समझते है। उनका विश्वास है कि औरतोमें आत्मा होती 
ही नहीं।” इन चार वाकयोमें चार झूठ भरे हूँ । ऐसे दूसरे बहुतेरे 
नमूने पेश किये जा सकते है। जैसे ये गोरे थे वैसे ही धारासभामें 
उनके प्रतिनिधि थे। हमारे व्यापारी क्‍या जानें कि उनके खिलाफ कैसा 
बेहूदा और अन्यायपूर्ण आन्दोलन चल रहा है? असवार तो बे पढते ही 
नहीं ये । गोरोके अख़बारी प्रवार और अरजियो द्वारा किये जानेबाले 
आन्दोलनका असर धारासभा पर पड़ा और धारासभामें एक बिल पेश 
हुआ। इसका पता जब अग्रणी हिन्दुस्तानियोंको चलछा तो वे छोग चौके। 
वे स्व॒० प्रेसिडेन्ट शूयरके थास पहुंचे । प्रेसिडेन्टन हिन्दुस्तानी नेताओको 
धरमें प्रवेश भी नहीं करने दिया। घरके आंगनमें ही उन्हें खड़ा रखा और 
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उनकी थोड़ी-बहुत बातें सुननवेके बाद उनसे कहा: “ तुम छोग इस्माईडकी 
सनन्‍्तान हो, इसलिए तुम ईमोकी सनन्‍्तानकी गुल्यममी करनेके लिए ही पैदा 
हुए हो। हम छोग ईधोकी सन्तान माने जाते हैं, इसलिए तुम्हें हमारे 
बराबर बनानेवाले सम्रान अधिकार तो कभी प्रिल्ल ही नही सकते। हम 
जो अधिकार तुम्हे दें उन्हीसे तुम्हे सन्‍्तोष मानना चाहिये।” प्रेसिडेन्टके 
इस उत्तरमें कोई द्वेप या रोप था, ऐसा हम नहीं कह सउते। प्रेंसिडेन्ट 
तऋरगरको इसी प्रकारकी शिक्षा मिली थी; बचपनसे ही उन्हें बाइवलके 
पुराने करारमें कही हुई बातें सिलाई गई थी और उन्होने विदवाससे उन 
वातोको स्वीकार कर लिया था। और, जिस मनुप्यका जो विश्वास हो 
बसा ही वह शुद्ध मससे कहे, तो इसमें उसका दोप कैसे निकाला जाय ? 
परन्तु ऐसे निखालस और शुद्ध अज्ञानका भी चुरा असर तो होता ही है। 
उसका नतीजा यह आया कि १८८५ में एक बहुत कड़ा कानून उतावलीसे 
धारासभागें पास हुआ; मानो हजारो हिन्दुस्तानी तत्काछ ट्रान्सवालको 
लूटनेकी ताकमें बैठे हो! ब्रिटिश राजदूतको हिन्दुस्तानी नेताओकी 
प्रेरणासे इस कानूनके खिछाफ़ कदम उठाते पड़े। यह मामला उपनिवेश- 
मंत्री तक पहुंचा । इस कानूनके अनुसार जो हिन्दुस्तानी ट्रान्सवालमें 
व्यापार करनेके लिए आकर बसे, उसके लिए २५ पौंड देकर अपना 
नाम दर्ज कराना जरूरी था; कोई हिन्दुस्तानी द्रान्मवालमें एक इच भी 
जमीन नही खरीद सकता था, और मतदाता तो वह वन ही नहीं 
सकता था। यह सब इतना अनुचित और अन्यायपूर्ण था कि ट्रान्सवाल 
सरकार त्क॑ंसे इसका बचाव नही कर सकती थी। ट्रान्सवाल सरकार और 
ब्रिटिश सरकारके बीच एक सन्धि हुई थी, जिसे 'छदन कन्वेन्धन कहा 
जाता था। उसकी १४वीं धारा ब्रिटिश प्रजाजनोके अधिकारोकी रक्षासे 
सम्बन्ध रखती थी । उस धाराके अनुसार बड़ी (साम्राज्य) सरकारने 
इस कानूनका विरोध किया । ट्रान्सवाल सरकारने यह तक दिया कि 
उसने जो कानून पास किया है, उसके लिए बड़ी सरकारने ही पहलेसे 
स्पष्ट या गरभित संमति दी थी। 

इस प्रकार ब्रिटेन और द्रान्सवालकी सरकारके बीच मतभेद पैदा 
होनेसे यह झगड़ा पचके समक्ष रखा गया। पचका निर्णय शिथिल था। 
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उसने दोनों सरकारोंकों खुश रखनेका प्रयत्त किया । नतीजा यह हुआ 
कि इस मामलेमीं भो हिन्दुस्तातियोकों नुफसाव उठाना पड़ा। छाम इतना 
ही हुआ, यदि उसे छाभ कहा जा सके तो, कि अधिक नुकसाम उठानेके 
“बजाय उन्हें कम नुकसान उठाना पड़ा। पंचके उपर्युवत निर्णयवेः अनुसार 
कामूनमें सुधार १८८६ में हुआ। उसके फठस्वरूप २५ पौंडकें बदछे ३ 
पौड लेनेका निर्णय हुआ; और जमीब विछकुल न सरीद सकनेकी जो 
कही शर्त थी उसे रद करके यह घर्त रपी गई कि हिन्दुस्तानी रोग ऐसे 
ही लोकेशन, बाड़े था मुहल्लेमँ जमीन खरीद सकते है, जो ट्रान्मवाऊ 
सरकार उनके लिए पहलेसे नियत कर दे। इस धाराफा अमछ करनेम भी 
मरबारने मन घोरी रसी। इसलिए ऐसे वाडोमें भी पूर्ण स्वामित्वकी 
जमीनें खरीदनेके अधिकार सरकारने हिन्दुस्तानियोगो नहीं दिये ! ऐसे 
हर शहरमें, जहां हिन्दुस्तानियोक्री बस्ती थी, ये बाड़े भहरसे बहुत दूर 
ओर गन्‍्दीसे गन्दी जगहमें रखें गये थे। वहां पानीशो और रोशनीकी 
कमसे कम सुविधा होती थीं; पास्ानोकी सफाईका भी यही हाल था। 
इसलिए हम हिन्दुस्तानी द्रान्सवालकी पचम (अछूत) जाति बन गये थे। 
इस कारणसे इन वाड़ोंमें और हिन्दुस्तानके ढेढ़वाडो्में कोई फर्क नहीं 
भा, ऐसा कहा जा सकता है। जिस तरह हिन्दू यह मानते है कि भगी, 
चअमार या ढेढ़कों छूनेसे अयवा उसके पड़ोसमें रहनेसे ये अपविन्न हो 
जाते है, उसी प्रकार द्रान्धवालके गोरे यह मानते थे कि हिन्दुस्तानियोके 
स्पर्मसे या उनके पड़ोसमें रहनेसे वे अपविश्र हो जायंगे । इसके सिवा, 
१८८५ के इस कानून नं० हे का द्वान्सवाछकी सरकारने यह अर्थ किया कि 
हिन्दुस्तानी छोग् ध्यापार भी इन्ही छोकेशनों या बाड़ो्में कर सकते हूँ। 
यह थर्थ सही है या नहीं इसका निर्णय करनेकी जिम्मेदारी पंचने 
ट्रान्सवाठके न्यायालय पर छोड़ दी थी, इसलिए हिन्दुस्तानी व्यापारियोंकी 
स्थिति ट्रान्सवालमें बडी विषम बन गई। इस सबके बावजूद कही सलूह- 
मगविरा करके, कही अंदालतमें मुकदमे छड़कर, तो कही अपने थोड़े-बहुत 
प्रभावका उपयोग करके हिन्दुस्तानी व्यापारियोंने अपनी स्थितिकों काफ़ी 
हृद तक संभाल रखा। वीअर-मुद्ध छिड़ा उस समय वहांके हिन्दुस्तानियोंकी 
स्थिति ऐसी दुःखद ओर -अनिश्चित थी। 
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अब हम फ्री स्टेंट्में हिन्दुस्तानियोकी स्थितिकी जांच करेगे। वहा 
मुश्किलसे दस या पद्रह हिन्दुस्तानी ढुकाते खुली होगी कि गोरोंने हिन्दु- 
स्तानियोक्े खिलाफ़ जबरदस्त आन्दोलन छेड़ दिया। वहाकी धारासभाने 
सावधानीसे काम करके हिन्दुस्तानियोकी जड़ ही उखाड़ दी। उसने एक' 
कड़ा कानून पास किया और हिन्दुस्तानियोको नामका मुआवजा देकर 
प्रत्येक हिन्दुस्तानी व्यापारीको फ्री स्टेट्से निकाल दिया। उस कानूनके 
अनुसार कोई हिन्दुस्तानी व्यापारी जमीनके मालिक या किसानके नाते 
फ्री स्टेटमे बस ही नहीं सकता था। और, मतदाता तो वह कभी हो ही 
नहीं सकता था। खास इजाजत लेकर मजदुरके नाते या होटठके वेटरके 
नाते ही कोई हिन्दुस्तानी वहा बस सकता था! ऐसी इजाजत सी हर- 
एक अजंदारकी नहीं मिल सकती थी ! इसका परिणाम यह हुआ कि 
कोई प्रतिष्ठित हिन्दुस्तानी दो-चार दिनके लिए भी फ्री स्टेटमें रहना चाहे, 
तो बडी मुश्किलसे ही रह सकता था। बोभर-युद्ध छि्ञा उस समय बहा 
छूगभग चालीस वेटरोंके सिवा दूसरे कोई हिन्दुस्तानी नहीं थे। 

क्षेप कॉलोनीमें भी थोड़ा-बहुत आन्दोलन तो अखबारों हिन्दु- 
स्तानियोके खिलाफ चला ही करता था। उदाहरणके लिए, हिन्दुस्तानी 
बालक सरकारी स्कूछो वर्गरामे नहीं जा सकते थे। हिन्दुस्तानी यात्रियोको 
होटलोमें 5हरनेकी जगह झायद ही मिल पाती थी। इस तरह हिन्दु- 
स्तानियोके साथ अपमानजनक व्यवद्वार केप कॉलोनीमें भी होता था। 
परन्तु व्यापार या जमीनकी माठिकीके वारेमे बहुत समय तक हिन्दुस्ता- 
नियोक्ती वहा कोई मुसीबत चही उठानी पड़ी। 

कैप कॉलौनीमें ऐसी स्थिति क्‍यों थी, इसके कारण सुझे यहा बताने 
चाहिये । एक कारण तो यह था कि मुस्यत. केप टाउनमें और सामान्यतः 
केप कॉलोनीमें, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, मठायी छोगोकी काफ़ी 
आवादी थी। मछायी छोग स्वयं मुसदमान थे, इसलिए हिन्दुस्थानी मुसठ- 
सानोके साथ उनके सम्बन्ध सुरन्‍्त ही बंध गये; और हिन्दुस्तानी मुसठ- 
मानोके मारफत हिन्दुस्तानियोंका थोड़ान्बहुत सम्बन्ध मठाबी लोगोके 
साथ बधना स्वाभाविक ही था। इसके सिवा, हिन्दुस्ताती मुसल्मानोंमें से 
कुछ लोगोंनें मलायी स्वियोके साथ विवाह-सम्बन्ध जोड़ लिया। मछायी 
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लोगोके खिलाफ तो कोई कानून केप कॉछोनीकी सरकार बना ही नहीं 
सकती थी। केप कॉलोनी उन लोगोंकी जन्मभूमि थीं; और भाषा भी 
उनकी डच थी । डच छलोगोके साथ ही वे पहलेसे रहे-बसे थे, इसलिए 
रहन-महनमें मलायी छोगोनें बहुत कुछ उनका अनुकरण कर लिया था। 
इन सत्र कारणोंसे केप कॉलोनीमे हमेशा ही कमसे कम रंगद्वेंप रहा है। 
फिर, केप कॉलोनी सबसे पुराना उपनिवेश् होतेके कारण तथा दक्षिण 
अफ्रीकाका ज्ैक्षणिक और सास्क्ृतिक केन्द्र होनेके कारण वहां सयाने, 
विनयशील और उदार हृदयके गोरे भी पैदा हुए। मेरी मान्यताके अनुसार 
तो संसारम एक भी ऐसा स्थान और एक भी ऐसी जाति नही है, जहा 
और जिसमे उचित अवसर प्राप्त होने पर और अच्छे सस्कार तथा शिक्षा 
मिलने पर सुन्दरसे सुन्दर मानव-पुष्प न खिल सके। सौभाग्यसे दक्षिण 
अफ्रीकामें मैने हर जगह ऐसे उत्तम मानव देखे है। परन्तु कैप कॉलोनी- 
में ऐस लछोगोंकी संख्या बहुत अधिक थी। उनमे सबसे अधिक प्रसिद्ध और 
विद्वान थे श्री मेरीमैंन, जो दक्षिण अफ्रीकादे ग्लैडस्टन माने जाते थे। 
१८७२ में केप कॉलोौनीको उत्तरदायी शासन-तंन्र प्राप्त हुआ तबसे वे 
उसके प्रत्येक मंत्रि-मंडलके सदस्य रहे और १९१० में दक्षिण अफ्रीकाका 
यूनियन स्थापित हुआ उस समय वे उसके अतिम मत्रि-मंडलके प्रधानमंत्री 
थे। दूसरे दो परिवार थे --सपएूर्ण श्राइतर परिवार और मोल्टीनो परिवार । 
ये दोनों परिवार श्री मेरीमनके समकक्ष नहीं तो उनसे दूसरे नंवर पर 
तो आते ही थे। सर जॉन मोल्टीनो १८७२ के प्रथम मंत्रि-मंडल़के प्रधान- 
मंत्री थे। श्री डब्ल्यू० पी० थ्राइवर एक प्रख्यात एडवोकेट थे । कुछ समयके 
लिए वे एटर्नी-जननरल रहे और आगे चलकर मंत्रि-मंडलके प्रधानमंत्री भी 
रहे थे। इनकी प्रतिभाशाली बहन ऑलिव श्राइनर दक्षिण अफ्रीकाकी एक 
छोकप्रिय महिला थी और जहां जहा अंग्रेजी भाषा वीछी जाती है वहां 
बहा वे विदुपीफे नाते विख्यात थी। मनुष्य-मात्र पर उनका अपार प्रेम था ! 
जब भी देखिये उनकी आंखोसे प्रेमकी वर्षा होती रहती थी। उ्होंने 
“ड्रीम्स नामक पुस्तक लिखी तबसे वे ' ड्रीम्स” की लेखिकाके रूपम प्रसिद्ध 
ही गई। उनकी सादगी इतनी बढी हुई थी कि एक विख्यात परिवारकी 
विदुपी महिला होते हुए भी घरमें वे बरतन तक अपने हाथसे साफ करती 
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भी। श्री मेरीमैनने और श्राइनर तथा मोल्ट्रीनों परिवारोंने सदा हो हद- 
शियोका पक्ष लिया था। जब जब हवश्षिमोंके अधिकारों पर गोरोका 
आक्रमण होता था, तब तब ये तीनों उतकी जीरदार हिमायत और 
बचाव करते थे। उनका मह प्रेम हिन्दुस्तानियोंगी ओर भो मुझ्ता था, 
यद्यपि ये तीनों हवशियों और हिन्दुस्तानियोक़े बीच भेद रखते थे। उनका 
सर्क यह था कि हवगी दक्षिण अफ्रीझार्मे गोरे आझर बसे उससे बहुत 
पहुलेके वतनी हैँ, इसलिए गोरे हृवशियोंके स्वाभाविक अधिकार छीन 
नही सकते। परन्तु हिन्दुस्तानियाके बारेमें न्‍्यागपुर्वके उनकी प्रतिस्पर्धाके 
भयको टालनेके लिए कुछ कानून बनाये जाय, तो यह केवल अन्यायकी 
बात नहीं कही जायगी। फिर भी उनकी सहानुभूति तो हिन्दुस्तानियोंके 
प्रति ही रहती थी! स्व० गोपाल कृष्ण गोखले जब दक्षिण अफ्रीकार्मे 
आये थे उस समय उनके सम्मानमे दक्षिण अफ्रीकाकी जो पहली सभा 
कैप टाउनके टाउत-हॉलमें हुई थी, उसके अध्यक्ष श्री थ्राइनर थे। श्री 
मेरीमैनने भी ग्रोसकेके साथ बड़ी मिठास और विनयसे बाते की थी 
और हिन्दुस्तानियोंके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की थी। केप्र टाउनके 
अखबारोम भी अन्य उपनिवेशोकी अपेक्षा बहुत कम पक्षपात था। वे 
हिन्दुस्तानियोंके उतने विरुद्ध नही थे। 
श्री मेरीमेन और श्राइनरके बारेमें मेने जो कुछ छिखा है वैसा दूसरे 
मूरोपियनोके बारेमें भी ठिस्ला जा सकता है। यहा तो मैने केवछ उदा- 
हरणऊे रूपमें उपर्युक्त सर्वेमान्य और प्रस्यात नाम ही दिये है। यह सच 
है. कि ऐसे कारणोंसे केप कॉलोनी रंगद्वेप अन्य उपनिश्योसे हमेशा कम 
रहा है, फिर भी जो हवा दक्षिण अफ्रीकाके तीन उपनिवेशोम हिल्दुस्ता- 
निभोके विएद्ध निर्रतर बहती रहती थी उसकी गंध केप कॉलोनीम पहुचे 
बिना कैसे रह सकती थी ? इसलिए वहा भी नेटालके जैसे हिन्दुस्तानियोके 
प्रवेश और व्यापार पर प्रतिबस्ध छगानेवाले कानून --इमिग्रेश्नन रेस्ट्रिक्यन 
एक्ट और डीलसे छाइसेन्सेज़ एक्ट--पास हुए। 
इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीकाका जी द्वार पहले 
हिन्दुस्तानियोंके लिए विकुकुल खुला था, वह बोअर-्युद्धे! समय लगभग 
बन्द ही गया था। ट्रान्सवालमें हिन्दुस्तानियोंके प्रवेश पर छंग्री हुई तीन 
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पौडकी फीसके सिवा दूसरा कोई नियंत्रण नहीं था। परन्तु जब नेटाल 
और केप कॉलोनीके बन्दरगाह हिन्दुस्तानियोंके लिए बन्द हो गये तब 
दक्षिण- अफीकाके भीतरी भागमें स्थित द्रान्सवाल जानेवाले हिन्दुस्तानी 
हिन्दुस्तानसे जाकर कहा उतरते ? एक राघ्ता था। वे पुर्तंगाली वन्दर- 
गाह डेलायोआ वे पर उतर कर ट्वान्सवारू जा सकते थे। परस्तु वहां 
भी कम या अधिक मात्रामे ब्रिटिश उपनिवेशोका अतुकरण किया गया 
था। इसलिए इतवा कह देना चाहिये कि अनेक कठिताइया उठाकर या 
रिश्वत देकर इक्के-दुक्‍्के हिन्दुस्तानी ही मेटाल और डेलागोआ वे वन्दर- 
गराहों पर उतर कर ट्रान्सवाल जा सकते थे। 
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हिन्दुस्तानी जनताकी स्थिति पर विचार करते हुए पिछठे प्रकरणोमें 
हम कुछ हृ॒द तक यह देख चुके हैं कि हिन्दुस्तानियोंने अपने ऊपर होनेवाले 
आकमणोंका कंसे सामना किया। परन्तु सत्याग्रहकी उत्पत्तिकी कल्पना अच्छी 
तरह करानेके लिए इस सम्बन्धमें एक अलग प्रकरण देता जछूरी हैं कि 
हिन्दुस्तानी जनताकी सुरक्षाके लिए क्‍या क्या प्रयत्व किये गये। 

सन्‌ १८९३ तक दक्षिण अफ्रीकार्मे ऐसे स्वतत्र हिन्दुस्तानियोकी सख्या 
बहुत कम थी, जो काफी शिक्षित कहे जा सके और हिन्दुस्तानी जनताके 
हितोके लिए लड़ सकें। अंग्रेजी जाननेवाले हिन्दुस्तानियोमें मुख्यतः वलार्क 
थे। वे अपने धन्धेकी जरूरतें पूरी करने छायक अंग्रेजी जानते थे, परन्तु 
अरजियां तैयार नहीं कर सकते थे। इसके सिवा, उन्हें अपना सारा समय 
अपने मालिकौको देना पड़ता था। अंग्रेजीकी शिक्षा पाया हुआ दूसरा 
बर्ग ऐसे हिन्दुस्तानियोंका था, जो दक्षिण अफीकामें ही पैदा हुए थे। ये 
अधिकतर गिरमिटियोंकी सन्तान थें। ओर इनमें से बड़ी सख्याके छोग 


ड्ड दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका इतिहास 


थोड़ी भी योग्यता प्राप्त कर छेने पर कानूनी अदाठतामें दुमापियोंके रूपमें 
सरकारी नौकरी कर छेते थे। इसलिए वे हिन्दुस्तानियोके हिंतोंके प्रति 
सहानुभूति प्रकट करनेके सिवा और कुछ नहीं कर सकते थे। यही उनकी 
बडीसे बड़ी सेवा थी। 
इसके अलावा, ग्रिरसिटिया मजदूरों और ग्रिरमिट-मुक्त मजदूरोंका 
बर्ग मुख्यत्तः उत्तर प्रदेश और मद्रास राज्यसे वहां आया था। हम यह भी 
देख चुके है कि स्वतंत्र हिन्दुस्तानियोमें गुजरातके मुख्यत' मुसलमान व्यापारी 
और हिन्दू मुनीम या मेहता थे। इनके शिवा कुछ पारसी व्यापारी और 
बलाके भी थे। परन्तु सारे दक्षिण अफ्रीकार्में पारसियोको संख्या संभवतः 
तीस यथा चालीससे ऊपर नही थी। स्वतत्र व्यापारियोंके वर्गर्में एक चौथा 
दल सिन्धों व्यापारियोका था। समूचे दक्षिण अफीकार्में दो सौ या इससे 
कुछ अधिक सिन्धी होंगे। ऐसा कहा जा सकता है कि हिन्दुस्तानके बाहर 
वे जहा जहां जाकर बसे हैं वहां वहां उनका व्यापार एक ही प्रकारका 
होता है। वे फंसी गुड्ज़ ' के व्यापारिथोंके नाते पहचाने जाते है। “फंसी 
गुडूज़ ' में वे लोग खास तौर पर रेशम, जरी वरयराका सामान, बम्बईकी 
नक्‍काशीवाली सीसम, चदन और हाथीदातकी तरह-तरहकी पेटियां और 
ऐसा ही दूसरा घरेलू सामान वेचेते है। और उनके ग्राहक प्रायः गोरे 
लोग ही होते है। 
गिरमिटिया मजदूरोंको गोरे लोग “कुली ” के नामसे ही पुकारते थे । 
कुलीका अये है बोझ छढोनेवाला मजदूर। यह नाम दक्षिण अफ्रीकार्में इतना 
प्रचलित हो गया है कि ग्रिरमिटिया खुद भो अपवेको 'कुली” कहनेमे 
नही हिंचकिचाते ! बादमें तो यह नाम सारे ही हिन्दुस्तानियोके लिए चलछ 
पड़ा। सैकडो गोरे हिन्दुस्तानी वकील और हिन्दुस्तानी व्यापारीको ऋमसे 
“कुली ” वकील और “कुली ” व्यापारी कहते थे कुछ गोरे तो ऐसा मानते 
या समझते ही नही थे कि इस विशेषणका प्रयोग करनेमें कोई दोष है। 
और बहुतसे गोरे केवछ तिर॒स्कार प्रकट करनेके लिए ही “कुछो * 'झब्दका 
प्रयोग करते थे। इसलिए स्वतंत्र हिन्दुस्तानी अपनेको ग्रिरमिटियोसे अछगर 
मनवानेका प्रयत्त करते थे। ऐसे कारणोसे और हम हिन्दुस्तानसे ही अपने 
साथ जिन्हे ले जाते है उन कारणोसे स्वतत्र हिन्दुस्तानियोके वर्ग तथा 


»हिंन्दुस्तानियोंने, क्या किया ? ८ १ प्‌ 


गिरमिंटिया और भिरमिट-मुक्त हिन्दुस्तानियोंके बर्मके बीच दक्षिण अफ्रोकामे 
एक भेद खड़ा.हो रहा था। 

दुःखके इस समुद्रको रोकनेंका कार्य स्वतंत्र हिन्दुस्तानी वर्गने और 
मुख्यतः मुसलमान व्यापारियोने अपने हाथमे लिया था। परन्तु गिरमिटिया 
मजदूरीं था गिरमिट-मुक्त मजदूरोंका सीधा सहयोग छेनेका प्रयत्न जान- 
बूझकर ही नहीं किया गया; ऐसा प्रयत्व करनेकी बात उस समय किसीको 
समभवतः सूझी भी नही थी। सूझती भी तो इस वर्गको शामिल करनेसे काम 
बिगड़नेका भय बना रहता। इसके सिवा, माना यह गया था कि मुख्य 
आक्रमण तो स्वतंत्र हिन्दुस्तानी व्यापारी वर्ग पर ही' हो रहा है, इसलिए 
सुरक्षाके प्रयत्तने ऐसा सकुचित रूप धारण कर लिया था। इस तरहकी 
मुसीवर्तें होने पर भी, अंग्रेजीका ज्ञान न होते पर भी और हिन्दुस्तानमें 
सार्वजनिक कार्यका कोई अनुभव न होने पर भी यह कहा जा सकता 
है कि स्वतंत्र हिन्दुस्तानियोंका यह वर्ग अपने दु-शोके सामने अच्छी तरह 
जूझा। : उन्होने भोरे वकील-वैरिस्टरोंकी सहायता ली, अरजिया तैयार 
करवाई और भेजी, कभी कभी झासकोंके पास शिष्ट-मण्डल भी भेजे 
ओर जहां जहा सभव हुआ और उन्हे सूझा वहा वहा अन्वायका 
विरोध किया। सह स्थिति १८९३ तक रही। 

इस पुस्तकको समझनेके लिए पाठकोकों कुछ खास तारीणें याद 
रखनी होंगी। पुस्तकके अंतर्में मुख्य मुख्य घटनायें उनकी तारीखोके साथ 
परिशिष्टमें दी गई हैं। उसे समय समय पर पाठफ देखते रहेगे, तो सत्या- 
ग्रहकी लड़ाईका स्वरूप और रहस्य समझनेमें उन्हें सहायता मिलेगी ! सत्‌ 
१८९३ तक ओऑर्रेंज फ्री स्टेटर्में हमारी हस्ती मिट चुकी थी। ट्राल्सवालमें 
१८८५ के कानून नंबर ३ पर अमल हो रहा था । नेटारूमें ऐसे कदम 
उठानेके बारेमें सोचा जा रहा था, जिनके परिणाम-स्वरूप केवछ गिर- 
मिटिया मजदूर ही उपनिवेश्में रह सकें और बाकीके हिन्दुस्तानिय्रोंको 
निकाला -जा सके, और यह श्येय पूरा करनेके लिए उत्तरदायी शासनकी 
सत्ता प्राप्त कर छी गयी थी। - 

अप्रैछ १८९३ में मेने दक्षिण अफ्रीका जानेके लिए हिन्दुस्तान छोड़ा 
था। मुझे गिरमिटियोंके इतिहासका कोई ज्ञान नहीं था । मैं केवल स्वार्थे- 


ड्टृ दक्षिग अक्ोकाके सत्पाग्रहका इतिहास 


बुद्धिसि ही वहां गया था। डरबनमें पौरबन्दरके मेमनोंकी दादा अब्दुत्छाके 
ताम पर चछ रही एक प्रसिद्ध पेढ़ी थी। उतनी ही प्रसिद्ध पेढ़ी उनके प्रति- 
स्पर्धी और पोरन्दरके मेमत तैयव हाजी खानसहमदकी प्रिटोरियार्में थी! 
दुर्भाग्यसे इन अतिस्पथधियोके वीच एक बड़ा मुकदमा चछ रहा था। दादा 
अब्डुल्लाके साझदारने, जो प्रौरबन्दरमें था; यह सोचा कि मेरे जैसा सवा 
बैरिस्टर भी दक्षिण अक्रोका चछा जाय तो उनके मुकदमेमें कुछ अधिक 
छुविवा हो जायगी। उन्हें इस वातका कोई डर नहीं था कि मेरे जैसा 
सर्वधा अनभिज्ञ और नौसिखुओ वकीर उनका मुकदमा विगाड़ देसा । 
कारण यह था कि मुझे कोई अदाछतर्मे जाकर उनका मुकदमा नही लड़ना 
था। मुझे वो उनके नियुक्त किये हुए धुरत्धर वकीछों ओर बैरिस्टरोंको 
समझावेका काम यानी दुभाषियेका काम ही करना था। मुझे नयें नये अनु- 
भव प्राप्त करनेका शौक था। यात्रा भी मुझे पसद थी । वैरिस्टरके नाते मेरे 
पास मुकदमे छा्तवाडे दछाछोको कमीक्षन देना मुझे जहरकी तरह छगता 
था | काठियावाड़ (सौराष्ट्र) की खटपटों और पड़यंत्रोसे में अकुला उठा था। 
और एक है वर्षफे इकरार पर मुझे दक्षिण अफ्रीका जाता था। मैने सोचा 
कि इस इकरारकों स्वीकार करनेमें मुझे कोई कठिनाई नहीं है। और इसमें 
खोना वी मुझे कुछ था ही नहीं, क्योकि मेरे जाने-आने और वहां रहनेका 
सारा खर्च दादा अव्दुल्णा ही देनेवाके थे । ऊपरसे १०५ पौडकी मेरी फीस 
भी वे देनेवाले थे। यह सारी वात भेरे स्वर्गीय बड़े भाईके मारफत हुई थी 
वे मेरे लिए पिताके समान थे । उनकी सुविधा मेरी भी घुविधा थी। 
उन्हें मेरे दक्षिण अफ्रीका जानेंकी वात पद आईं। इसडिए में मई १८९३ मे 
डरबन जा पहुचा। 

बरिस्टरकें ठाटवाटका तो पूछना ही क्या ? अपनी मान्यताके अनु- 
सार फॉक-कोंट, वेकेआई वगैय वोशाक पहनकर बड़ी झातसे में जहाजसे 
डरबन द्रन्दरगाहू पर उतरा। परन्तु उतरते ही मेरी आंखें कुछ खुल गई। 
दादा अब्दुल्शके जिन साझेदारते पोरबन्दरमें मेरी बात हुईं थी, उन्होंने 
नेठाछका जो वर्णन किया था उससे बिलकुल उलटा ही दृश्य बहा मेरे देखनेमें 
आया। इसमें उनका कोई दोप नहीं भा। इसके पीछे उतका भोलापव, 
उनकी सादगी और वास्तविक परिस्थितियोंका उनका अज्ञान था। नेटालमें 


हिन्दुस्तानियोंने दया “किया ? - १ ७ 


हिन्दुस्तानियोफों जो कष्ट भोगने पड़ते थे, उनकी कोई बल्पना उन्हें नही 
थी। और गोरोका जी व्यवहार तीथ्र अपमानोसे भरा था, बह उन्हें अपमान- 
जनक नहीं लूगता था। मैने तो पहले हो दिन यह देख लिया कि हमारे 
छोगोके साथ मोरोंका व्यवहार बहुत ही अशिप्ट और अपमानपूर्ण है। 
नेटालमें उतरनेके बाद पद्धह दिनोमे ही अदालतोमें मुझे जो कड़वा 
अनुभव हुआ, ट्रेनमें जो मुसीदते उठानी पडी, रास्तेमें जो मार खानी पड़ी, 
होटलोमें ठहरनेकी जगह पानेमें जो तकलीफे सहनी पड़ी --होटलोमें 
जगह पाना छगभग असभव था --- उन सबके वर्णनमे में यहा नहीं जाऊगा। 
इतना ही बढ़ंगा विः वे सथ अनुभव मेरो रग-रगमें समा गये थे। में तो 
कैवछ एक ही भुकदमेके छिए बहां गया था। उसमें मेरी दृष्टि स्वार्थ और 
कुतृहटकी थी। इसलिए उस एक वर्षमें तो में ऐसे दु.छ्ोका केवल साक्षी 
और अनुभव फरनेवाल्गा ही रहा। मेरे कतंव्यका आरभ यहीसे हुआ। मैने 
देखा कि स्पार्थकी दृष्टिस दक्षिण अफ्रीका मेरे लिए कोई महत्त्व नही 
रखता ! जहा अपमान और तिरम्कार हो वहा पैसे कमाने या भुसाफिरी 
करनेका मुझ्दें जरा भी छोभ नहीं था, बल्कि ऐसा करना मुझे वितकुछ 
नापसन्द था। में धर्म-सकटमें पड़ गया। मेरे समक्ष दो मार्ग खुले थे। एक 
मार्ग था' शिन परिस्थितियोहा ज्ञान मुझ्ते हिन्दुस्तानमे नहीं हो सका 
था उनका ज्ञान दक्षिण अक्रीकार्में होनेके कारण सेठ दादा अब्दुल्छाके 
साथ हुए, इकरारसे मुवत होकर हिन्दुस्तान लौट जाना ( दूसरा था: चाहे 
जैसी मुसीवते सह कर भी हाथमें लिया हुआ काम पूरा करना। कड़ाकैकी 
सरदीमे मंरित्सवर्ग स्टेशन पर रेलवे पुलिसके धयके खाबार, मुसाफरिरी 
रोककर और रेलसे उत्तर कर म॑ं वेटिंग-रूपमें बैठा था। मेरा सामान कहां 
है, इसका पता मुझे नहीं था। किसीसे पूछनेकी मेरी हिम्मत नहीं होती 
थी। कही फिर अपमान हो तो ? कही फिर मार खानी पड़े तो? ऐसी 
स्थितिर्में सरदीसे कांपते कापते नोद तो आती ही कैसे ? मन विचारोके चक्र 
पर घूमने ऊूगा। सोचते सोचते बहुत रात बीते मैने यह्‌ विश्वय किया कि 
/ यहासे भाग जाना कायरता होगी । हाथमें छिया हुआ अपना काम मुझे 
पूरा करना ही चाहिये। व्यक्तिगत अपमान सहकर और मार खानी पढ़ें 
तो मार खाकर भी मुझे प्रिटोरिया पहुंचना ही चाहिये।” प्रिटोरिया 


ड्ड दक्षिय -मकझोकारे सत्यायहुका इतिहास 





मेरे छिए केनद्रस्थान था; वह मेरा लक्ष्य था ! वही दादा अब्दुल्छाका 
मुझदमा छड़ा जा रहा था। अपना काम करते हुए हिन्दुस्तानियोके दुःख 
दूर करनेके लिए कोई उपाय में कर सकू तो भुझे करने चाहिये। इस 
निशचपके बाद मुझे कुछ जाति मिली, मेरे भीतर कुछ घकित भी आई। 
परन्तु में सो नहीं पाया। 

सवेरा होते ही मेने दादा अच्दुल्ठाको पेढ़ीको और रेलबेके जनरल 
मैने नरकों तार किया। दोनो स्थानोसे मुझे जवाब मिलते) दादा अब्दुल्छाने 
और उस समय तेटालमे रहनेवाले उनके साझेदार सेठ अऋढुल्‍का हाजी 
आदम ध्वेरीने स्स्त कदम उठाये । उन्होंने अलग अलग स्थानों पर अपने 
हिन्दुस्तानी दलालोकों मेरी देखभाल रखनेके बारेयें तार कर दिये। वें 
जनरल मैनेजरसे भी मिले) स्थानीय दलालकों क्रिये गये तारके फलस्वरूप 
मैरित्सवर्गके हिन्दुस्तानी व्यापारी मुझसे मिले) उन्होंने मुझे हिम्मत बधाई 
और कहा कि आपके जैसे कडवे अनुभव हम सबको हुए है। परन्तु हम 
ऐसे अनुभवोंके आदी हो गये हैं, इसलिए हम इनकी परवाह नहीं करते। 
व्यापार करना और भावुक मत रखना --दोनो बाते साथ साथ कैसे चछ 
सकती है? इसलिए पसेफे साथ अपमान हो तो उस अपमानऊों भी पेटीमें 
जमा करनेफा सिद्धान्त हमने स्वीकार कर छिया है! उसी स्टेशन पर 
मुख्य द्वारसे हिंन्दुस्तातियों़ आनेकी मनाही, टिफट सिठनेसे होनेबाली 
फठिनाई बर्गसका वर्णन भी इन व्यापारियोंने मेरे सामने किया। उस रात 
जी ट्रेन आई उससे मैं प्रिदोरियाके लिए रवाना हुआ। मेरा किया हुआ 
विश्वम सच्चा है या झूठा, इसकी अन्तर्थामी प्रभुने पूरी पूरी परीक्षा की। 
प्रिदोरिया पहुंचते पहुचते मुझे अधिक अपमान और अधिक मार सहन करनी 
पड़ी। छेकिन इन सबने केवल मुझे अपने निश्चयमें दृढ़ ही वसाया। 

इस प्रकार १८९३ में मुझे अनायास दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दृस्तानियोकी 
दुःखद स्थितिका भलीभाति अनुभव हुआ। मौका मिलने पर में प्रिटोरिया- 
के हिन्दुस्तानियोसे इस वारेमें बातचीत करता था, सारी स्थिति उन्हें सम- 
झाता था। परन्तु इससे ज्यादा मेने कुछ नहीं किया। मुझे छगा कि दादा 
अब्दृल्छावेः मुकदमेका ध्याव रखना और दक्षिण अफ्रीवाके हिस्दुत्तानियोके 
दुःख दूर करानेका प्रयत्व करता ---यें दोनों कार्य एकसाथ नही हो सकते | 


हिडुश्तानियोंने क्या किया? “१३ ड९ 


मैने समझ लिया कि दोनों कार्य साथ-साथ करनेका अर्थ होगा दोनोको 
विभाइना । यह सब करते करते १८९४ का सार आ गया, मुकदमा 
भो पूरा हो गया। में डरवन छीट आया। मैने हिन्दुस्तान जानेकी तैयारी 
की । दादा अब्दुल्लाने मेरी विदाईके अवसर पर एक समारोह भी किया। 
वहां किसोने 'नेटाल मक्‍र्युरी” मेरे हाथमें रखा। उस अखबारमें नेदारकी 
घारासभाकी कार्रवाईकी जो विल्तृत रिपोर्ट छप्नी थी, उसमे “ हिन्दुस्ता- 
निधाका मताधिक्रर --इंडियन फ्रेन्चाइज़ --शीर्षकके नीचे मेने कुछ 
परत्ितया पढी। स्थानीय सरकार हिन्दुस्तानियोको धारासमाके सदस्य चुननेके 
मताधिकारसे वंचित करनेवाला एक बिलछ तुरन्त ही पेश करने जा रही 
भो। मैनें समझ छिया कि यह हिन्दुस्तानियोके सारे अधिकार छीन 
लेनेकी बुनियाद है। धारासभाक्रे भाषणोमें हो सरकारका यह इरादा 
स्पष्ट दिखाई पड़ता था ! समारोहमें आये हुए सेठों और दूसरे छोगोके 
सामने मैने वह रिपोर्ट पढ़कर सुनाई और यथाझक्ति उसका अर्थ उन्हें 
समझाया। इस सम्बन्धमें सारे तथ्य तो में जानता नही था। मैने मुझाया 
कि इस आक्रमणका सामना करनेके लिए हिन्दुस्तानियोकी जबरदस्त लड़ाई 
छेड़दी चाहिये। उन्होंने मेरी बात मान छी। परन्तु ऐसी लड़ाई छड़ने- 
की अपनी अग्वक्ति दिखाई और मुझसे वही रहनेका आग्रह किया। मेने 
यह लड़ाई छडने तक अर्थात्‌ एक-दो महीने तक नेटालमें रुकना कबूल 
किया। उसी रात धारासभामें भेजनेके लिए एक अरजी मैने तैयार की। 
सरकारको एक तार इस आशयका किया कि बिलके अधिक वाचनकी 
कारंवाई मुलतवी रखी जाय | तुरन्त एक कमेटी नियुक्त की ग्ई। सेठ 
अब्दुल्ला हाजी आदम कमेटीके अध्यक्ष बनाये गये। ऊपरका तार उन्हीके 
नामसे भेजा गया। विक्का अगछा वाचन दो दिव तक मुलतवी रहा। वह 
अरजी दक्षिण अफ्रीकाकी घाथसभाओंमें से नेटारकी धारासभामे भेजी गई 
हिन्दुस्तानियोकी सर्व-प्रथम अरजी थी। उसका काफी असर हुआ। परन्तु 
विछ धारासभाग पास हो गया । उसका अंत क्या हुआ, यह मे चौथे प्रकरणमें 
बता चुका हूँ। दक्षिण अफीकाके हिन्दुस्तानियोका इस तरहकी लड़ाई छड़ने- 
का यह पहछा अनुभव था, इसलिए उनमें खूब उत्साह पैदा हुआ। 
प्रतिदिन सभायें होती थीं। दिनोदिन अधिक छोग उनमे सम्मिलित होते 


दल 


घु्‌० दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका इतिहास 


थे। इस कार्यके लिए जितना धन जरूरी था उससे अधिक धन एकत्र हुभा 
था। नकल करने, हस्ताक्षर लेने वगैराके काममें मदद करनेके छिए अनेक 
स्वयंसेवक मिल गये, जो बिना पैसा लिये और अपना पैसा खर्च करके 
भी काम करते थे। इस लड़ाईमें गिरमिट-मुक्त हिन्दुस्तानियोकी प्रजा भी 
उत्साह और उमंगसे झामिल हुई थी। ये सब अग्रेजी जाननेवाे और 
सुन्दर अक्षर लिखनेवाले नौजवान थे। उन्होंने रात-दिनकी परवाह किये 
बिना नकले करनेका और दूसरा काम वड़ें उत्साहसे किया। एक माहके 
भोतर तो १०००० हस्ताक्षरोवाली अरजी लॉ रिपनको भेजी गईं; और 
भेरा तात्कालिक कार्य पूरा हुआ। 
अब मैने घर लौटनेके लिए सबसे बिदा मागी। छेकिन इस लछड़ाईने 
हिन्दुस्तानियोमें इतना गहरा रस पैदा कर दिया था कि वे मुझे आने ही 
नहीं देते थे। उन्होंने कहा : “आप ही हमें समझाते है कि यह नेटाल सर- 
कारका यहां हमारा जडमूलसे अंत करनेका पहला कदम है। कौन जाने 
विलायतसे हमारी अरजी पर उपनिवेश्य-मत्रीका क्या उत्तर आता है? 
हमारा उत्साह तो आप देख चुके है । काम करनेके लिए हम तैयार है -- 
हमारी ऐसी इच्छा भी है। हमारे पास पैसा भी है। लेकित हमारा कोई 
मार्गदर्शक लही होगा, तो इतना किया-कराया भी बेकार हो जायगा। 
इसलिए हम मानते हूँ कि यहां रहना आपका धर्म हैं।” मुझे भी छगा 
कि हिन्दुस्तानियोके हितोकी रक्षाके लिए कोई स्थायी ससस्‍्था खड़ी हो 
जाय तो अच्छा रहे। लेकिन में कहा रहूं और कंसे रहू ” उन छोगोने मुझे 
बेतन देनेकी बात सुझाई, परन्तु वेतन छेनेसे मेने साफ इनकार कर दिया। 
सार्वजनिक कार्य बड़े बड़े वेतन लेकर नहीं किया जा सकता। उस्त पर 
में तो इस आस्दोलनकी बुनियाद डालनेवाला था। उस समयके अपने 
विचारोके अनुसार मैने सोचा कि मुझे ऐसी तड़क-भड़क और शान-श्ौकतसे 
रहना चाहिये, जो एक बैरिस्टरको शोभा दे और हिन्दुस्तानी कौमकी 
प्रतिष्ठाको बढाग्रे ) किन्तु उसका मतलब होता भारी खर्च । एक ओर हिन्दु- 
स्तानियोकी सेवा करनेवाली संस्थाके कार्यके लिए छोगों पर दवाव डालकर 
उनसे पैसे विकल्वानय तथा संस्थाकी श्रवृत्तियां बढावा और दूसरी और मेरी 
आजोविकाक्ले लिए उस संस्था पर निर्मर रहना --- यह दो परस्पर विरोधी 


हिन्दुस्तानियोंने क्या किया? «- १ प१्‌ 


बातोंका संगम हुआ माता जाता। ऐसा करनेसे मेरी काम करनेकी शक्ति 
भी घटती। इस कारणसे और ऐसे ही दूसरे कारणोसे सावंजनिक सैवाके 
लिए पैसा--वेतन -- लेनेसे मैंने साफ इनकार कर दिया। परन्तु मैने 
उन्हें यह सुझाया: “यदि आपमें से प्रमुख व्यापारी अपनी वकालत करनेका 
काम मुझे सौपें और उसके लिए पेशगी 'रसिटेनिर! (वकील-फीस) दें, तो 
में यहां रहनेको तैयार हूं। आपको एक वर्षका “रिटेनर' पेशगी देता 
चाहियें। हम एक वर्ष तक परस्पर अनुभव करें, अपने कामका लेखा- 
जोखा निकाले और फिर ठीक लगे तो आगे भी इसी तरह काम चलायें /” 
मेरे इस सुझावका सब लछोगोंने स्वागत किया। 

मैंने नेटालकी सुप्रीम कोर्टमें बकाऊुतकी सनद छेगेकी अरजी पेश 
की। नेट्ालकी लॉ सोसायटी अर्थात्‌ वक्ील-मण्डलने मेरी अरजीका विरोध 
किया। उसकी एकमात्र दछील यह थी कि नेंटाऊके कानूनके अर्थके अनु- 
सार काले या गेहूए रंगके छोगोंको वकालतकी सनद किसी भी हालतमें नहीं 
दी जा सकती) मेरी अरजीकी हिमायत नेटालके प्रसिद्ध वकील स्व॒० 
श्री एस्कंबने को, जो एटर्नी-जनरल थे और वादमें मेटालके प्रधानमंत्री रहे 
थे। लम्बे समयसे वहा यह प्रथा चली आ रही थी कि बकील-मण्डलका 
प्रमुख बैरिस्टर कोई फीस लिये बिना वकाछतकी सनदकी अरजिया कोर्टके 
सामने पेश करे। इस प्रथाकै अनुसार श्री एस्कंबने मेरी अरजीकी हिमायत 
करना स्वीकार किया। वे दादा अब्दुल्डाके वडे बकील भी थे। वकीत- 
मण्डककी दलील सीनियर कोर्टेने रद कर दी और मेरी अरजी स्वीकार 
की। इस प्रकार वकील-मण्डलका विरोध, उसके न चाहने पर भी, दूसरी 
बार मेरी प्रसिद्धिका कारण बन गया। दक्षिण अफ्रीकाके अखबारोंने नेटालके 
बकील-मण्डछका मजाक उडाया और कुछ अखवारोने मुझे बधाई भी दी। 

सेठ अब्दुल्ला हाजी आदमकी अध्यक्षतार्मों जो अस्थायी कमेटी नियुक्त 
की गई भी, उसे अब स्थायी रूप दे दिया गया। मैने भारतीय राष्ट्रीय 
काग्रेसके' एक भी अधिवेशनमें भाग नहीं लिया था, परन्तु उसके बारेमें 
पढा जकूर था। हिन्दके दादा, दादामाई नौरोजी, के दर्शन मैंने किये थे; 
में उतकी पूजा करता था। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसका भक्‍त तो 
में था ही । इस कांग्रेसके वामको लोकप्रिय बनानेकी वृत्ति भी मेरे मनमें 


प्र दक्षिय अकोहाके सत्याग्रहका इतिहास 


थी। मेरे जैसा अनुभवहीन नौजवान नया नाम तो क्‍या स्रोजता ! गलती 
करनेका भारी डर भी मनमें सदा बना रहता था । इसलिए मैने स्थायी 
कमेटीको यह सलाह दी कि वह अपना नाम नेटाछ इंडियन कांग्रेस 
रखें। भारतोय राष्ट्रीय काग्रेस सम्बन्धी अपना अधूरा ज्ञान मैने अधूरे 
रूपमें नेंटालके हिन्दुस्तानियोंके सामने रखा। आसिर १८९४ के मई या 
जून मासमें नेटाछ इंडियन काग्रेश्तकी स्थापना हुई। भारतीय कांग्रेस और 
मेटाल कांग्रेसमे यह भेद था कि नेटाल काग्रेस वर्षमें पूरे ३६५ दिन 
काम करती थी। इसके सदस्य वे ही छोग हो सकते थे, जो वर्षमें कमसे 
कम ३ पौडका चदा दे सकते थे। अधिकसे अधिक रकम तो दाता जो 
भी दे वह स्वीकार की जाती थी। अधिक रकम लेनेका आग्रह भी खूब 
रखा जाता था। पाच-प्तात सदस्य तो वर्षके २४ पौड़ देनेवाले भी निकल 
आये। १२ पौड़ देनेवालोकी सख्या काफी थी। एक महीनेमें नेटाल 
काग्रेकके करीव ३०० सदस्य वन गये थे। उनमें हिन्दू, मुसलमान, 
पारसी, ईसाई सभी धर्मके और सभी प्रान्तोके -- अर्थात्‌ जिन जिन 
प्रान्तोंके लोग नेटालमें थे उनमें से सब प्रान्तोके --- छोग ये। पहले वर्ष 
तो बड़े जोशसे काम चला। बड़े बड़े व्यापारी अपनी सवारियोमें वेठकर 
दूर दूरके गाबोमें नये सदस्य वनाने और चन्दा वसूल करनेके लिए पहुंच 
जाते थे। भागते ही सब लोग अपना चन्दा दे नही देते थे। उन्हें समझाना 
पडता था। इस तरह लोगोको समझानेमे एक प्रकारकी राजनीतिक 
तालीम मिलती थी और लोग परिस्थितियोसे परिचित हो जाते थे। 

इसके सिवा, महीनेमें एक वार तो नेटाल काग्रेसकी बैठक होती ही थी। 

उसमें उस माहका पाई-पाईका हिसाब सुनाया जाता था और सदस्य 
उसे मजूर करते थे। उस माहमे हुई सारी घटनायें भी सुनाई जाती थी 
और उन्हे ' मिनट-बुक ' में दर्ज किया जाता था। सदस्य विविध प्रकारके 
प्रइन पूछते थे। नये विषयो और नये कामोके बारेमें सलाह-मशविरा होता 

था । इस सबका एक लाभ यह होता था कि जो लोग एसी सभाओंमें कभी 

बोलते नही थे वे भी बोलने रूग जाते ये। भाषण भी व्यवस्थित और 

विवेकपूर्ण ही करने होते थे। यह सब एक बिलकुल नया अनुभव था। 

हिन्दुस्तानियोने इसमें खूब रस लिया। इस बीच यह ख़बर आई कि 


हिन्दुस्तानिपोंने क्या किया? - १ ५३ 


लॉई रिपनने नेटालके विलको अस्वीकार कर दिया है। इससे लोगोका 
हप॑ और विश्वास दोनों बडें। 

जिस प्रकार बाहरी आन्दोलन चल रहा था उसी प्रकार हिन्दुस्तानी 
कौममे भीतरी सुघार करनेका आन्दोलन भी चल रहा था। हिन्दुस्तानियोंके 
रहन-सहनके खिलाफ समूचे दक्षिण अफ़रीकाममें गोरे जोरदार आन्दोलन करते 
रहते थरे। वे हमेशा यह तके किया करते थे कि हिन्दुस्तानी बहुत गदे हैं, 
वे बड़े कजूस है, जिस मकानमे व्यापार करते है उसी रहते है, उनके 
मकान गंदे और ह॒वा-प्रकाशसे रहित होते है, वे अपने सुख और आरामके 
लिए भी पैसा खर्च नहीं करते-- ऐसे कजूस और गंदे हिन्दुस्तानियोके 
साथ व्यापारमें घुद्ध, विविध प्रकारकी आवश्यकताओवाले तथा उदार 
स्वभावके गोरे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैँ? इसलिए मकानोंकी सफाई 
और स्वच्छताके बारेमें, मकान और दुकान अलग अछग रखनेके बारेमें, 
कपड़ोंको साफ-सुथरा रखनेके बारेमें और बड़ी कमाई करनेवाले व्यापारियो- 
को शोभा दे ऐसा रहन-सहन अपनानेके बारेमें नेटाल काग्रेसकी सभाओंमें 
भाषण होते थे, बाद-विवाद चलते थे और सूचनायें भी दी जाती थी। 
यह सारी कार्रवाई मातृभाषामें (गुजरातीमें) ही होती थी। 

पाठक समझ सकते है कि इन सब बातोसे छोगोंको स्वाभाविक 
रूपमें कितनी व्यावहारिक शिक्षा और कितना राजनीतिक अनुभव मिलता 
होगा। नेंटल काग्रेसके अधीन गरिरमिट-मुक्त हिन्दुस्तानियोंकी सन्‍्तान अर्थात्‌ 
नैठालमें ही पैदा हुए अंग्रेजी वोलनेवाछे भारतीय नौजवानोकी सुविधाके 
लिए एक शिक्षा-मंडल (नेटाल इडियन एज्युकेशनल एसोसियेशन) की भी 
स्थापना को गईं। उसका चन्दा नाममात्रका रखा गया था। इस मंडलका 
मुख्य उद्देश्य था इन नौजवानोंकों एकत्र करना, हिन्दुस्तानके प्रति उनमें 
प्रेम उत्पन्न करना और उन्हे हिन्दुस्तानका सामान्य ज्ञान देना। मंडढका 
दूसरा उद्देश्य था इन नौजवानोंको यह बताना कि स्वत्त्र हिन्दुस्तानी 
व्यापारी उन्हें अपने ही आदमी मानते है और व्यापारियोमें उनके प्रति 
आदरकी भावना उत्पन्न करना। नेटाछ कांग्रेसके पास अपना खर्च चलछातेके 
बाद एक वडी रकम जम्मा हो गई थी। इस रकमसे जमीन खरीदी गई, 
जिससे आज तक कांग्रेसको आय होती रहती है। 


पड इ्िंग अझोडाके सप्याग्रहका इतिहास 


इन सारी त्फसीछोंम में जान-यूझ कर उतरा हूं । ऊपरी बातें 
विश्तारस जाने बिना पाठक यह बात पूरी तरह समझ नहीं सकते कि 
सत्याग्रहका जन्म स्वाभाविक रुपमें कंसे हुआ और हिन्दुस्तावी कौम 
उसके लिए कैसे तैयार हुई । नेंटाछ कांग्रेस पर कंसी फैँसी आपत्तियां 
आईं, सरकारी अधिकारियोने उस पर किस प्रकार आक्रमण किये और 
उन आत्रमणोंसे वह कैसे बची, यह और ऐसा ही दुसरा जानमे गोग्य 
इतिहास मुझे छोड़ना पड़ रहा है। परन्तु एक बात यहा बता देवा जरूरी 
है । हिन्दुस्तानी कौम अतिथशयोवितसे सदा बचती रहती थी ॥ कौमको 
उसके दोष और खामिया वतानेकी हमेशा कोशिश की जाती थी। गोरो- 
की दलीछोमें जितना सत्य होता उसे तुरन्त स्वीकार कर लिया जाता 
था; और स्वतत्रता तथा स्वाभिमानकी रक्षा करते हुए गोरोके साथ 
सहयोग करनेके प्रत्येक अवसरका स्वागत किया जाता था। हिन्दुस्तानियों- 
के आन्दोठनका जितना विवरण दक्षिण अफ्रीकके अखबार छे सकते थे 
उतना उनमें दिया जाता था और वहांके असवारोमी हिन्दुस्तानियों पर 
जो अनुचित आक्रमण किये जाते थे उकका उत्तर भी उन अखबारों तक 
पहुंचाया णाता था! 

नेटालमें जैसे नेटाठ इंडियन काग्रेस थी वैसे ही ट्रास्सवाल्में भी 
हिन्दुस्तानिमोकी एक सस्या थी। ट्रान्सवालकी यह सस्या नेटाल कांग्रेससे 
विछकुल स्वतन्न थी । इन दोनोके विधानोंमें भी कुछ फर्क था । परन्तु 
इस चर्चा यहा में नही उतरूया। ऐसी ही एक सस्था केप टाउनमें भी 
शी । उसका विधान सेटाकू और द्वास्सवाऊुकी सस्याओंसे भिन्न था 
फिर भी त्तौनोका कार्य लगभग एक ही प्रकारका माना जा सकता है। 

१८९४ का वर्ष समाप्त हुआ। नेटाल कांग्रेसका एक वर्ष भी १८९५ के 
मध्यम पूरा हो गया। मेरा वकालतका काम मुवविकलोंकों प्चंद आया। 
इसके फलस्वरूप नेटालमें मेरे रहनेका समय भी बढ़ गया। १८९६ में 
हिन्दुस्ताती कौमकी इजाजत छेकर में छह भहीदोके लिए हिन्दुस्तान 
आया । परन्तु पूरे छह महीने में रह भी नहीं पाया था कि सेटालसे 
तार आ गया और मुझे तुरन्त नेंटाल छोढ जाना पड़ा। १८९६-६७ की 
चघटनाओंको चर्चा हम अछग प्रकरणमें करेगे। 





रा 
(शिन्टस्थानियोंतते कया किया 
छ दद्‌ रा क 
«५ «»«० मेंटाल इंडियन फांप्रेमफा कार्य स्थिर और स्थायी हो 
गया। मैंने छगभग ढाई साल नेठारुमें विताये और इस अरसेमे अधिक- 
तर राजनीतिक कार्य ही किया । अब मैने सोचा कि अगर मुझे और 
ज्यादा दक्षिण अछ्ीकामें रहना हो, तो आगे परिवारको हिन्दुस्तावसे छाकर 
साथ रखना जरूरों है । हिन्दुस्तानकी एक छोटीसी यात्रा कर आनेका 
भी मैरा मन हुआ। यह एच्छा भी मनमे थी कि हिन्दुस्तानर्म रहते हुए 
आरदीष नेताओंकी नेटाल्गे जोर दक्षिण अफीवओे अब्ण डपन्िविषो्े 
रहनेवाले हिन्दुस्तानियोकी स्थितिकी सद्दिप्त कल्पना करा दी जाम । 
कांग्रेसने मुझे छह महीनेकी छुट्री दी और मेरी जगह पर नेटालके प्रसिद्ध 
ब्यापारी स्व० आदमजी मियासान उसके मश्नी निमुषत हुए । उन्होंने 
कांग्रेसका कार्य बडी कुशछतासे चलाया। वे अंग्रेजी काफी अच्छी जानते थे 
और अनुभवसे अंग्रेजीका अपना कामचछाऊ ज्ञान उन्होंने बहुत बढ़ा छिया 
भा। गुजरातीका अध्ययन उनका साधारण था । उनका व्यापार मुस्यतः 
हृब॒शियोमें चछता था, इसलिए जूलू भाषाका और उनके रीति-रिवाजोका 
उन्हें वड़ा अच्छा ज्ञान हो गया था। उनका स्वभाव जात और बहुत 
मिलछतसार था। वे जरूरी हो उतना ही बोलते थे। यह सव लिखनेका 
देश्य इतना ही है कि जिम्मेदारीका पद सभारनेके छिए जितनी आव- 
इयकता अंग्रेजी भाषाके ज्ञानकी अथवा दूसरी बड़ी विद्धत्ताकी होती है, 
उससे कही अधिक आवश्यकता सचार्ई, शाति, सहनशीछता, दृढ़ता, समय- 
सूचकता, साहस और व्यावहारिक बुद्धिकी होती है। जिस मनुष्य इस 
सुन्दर और उद्ात्त गृणोंका अभाव हो, उसमें उत्तम कोधिकी विद्वत्ता हो 
तो भी सामाजिक कायेमें उतका कोई मूल्य नहीं है। 


प्प्‌ 


पद दक्षिण अफ्रीकाझे सत्याप्रहका इतिहास 


१८९६ के मध्यमें में हिस्दुस्ताव छीटा। में कलकतेके रास्ते होकर 
आया, वयोकि उस समय वेटालसे कंाझसा जानेवाें जहाज आसानीसे 
मिलते थे। ग्रिरमिटिया मजदूर कछकत्तेसे या मद्राससे जहाज पर सवार 
होते थे। कछकरत्तगे बम्बई आते हुए रास्तेमें में ट्रेन चूक गया, इसलिए 
एफ दिन मुझे अछाढाबाद रफ़ना पड़ा। वहीसे मैने अपना कार्य शुरू कर 
दिया। में 'पायोनियर के श्री चेज़नीसे मिला। उन्होंने मेरे साथ सौज- 
न्यतापूर्वक बातें की । उन्होंने ईमानदारीसे मुझे बता दिया कि उनकी 
सहानुभूति उपनिवेश्ञो्में बसे हुए ग्रोरोके साथ है । परुतु मदि मैं कुछ 
लिसू तो उसे पढ़ जानेंका और अपने प्में उस पर टिप्पणी लिखनेका 
वचन उन्होंने दिया। इसे मेने काफ़ो माना। 

हिन्दुस्तावमों रहते हुए मैने दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुत्तानियोकी स्थिति 
पर प्रकाश डालनेवाछी एक पुस्तिका छिखी । उस पर रूगभग सारे ही 
भारतीय अखवारोने सप्रादकीय टिप्पणी लिखी। उसके दो संस्करण छप- 
वानें पह । उबकी प्राच हजार प्रतिया मैंने देशके विभिन्न स्थानों पर 
मभिजवाई । इसी समय मंतें हिन्दुस्तानके नेताओके दर्शन किये : बम्बईमें 
सर फिरोजशाह मेहता, न्‍्यायमूति बदरुद्दीन तैयबजी, महादेव गोविन्द 
रानडे भादिके; पूनार्म लोकमान्य तिछक और उमके मडछके तथा प्रो० 
भांडारकर, गोपाल कृष्ण गोखछें और उसके मंडलके । वम्वईसे आरंभ 
करके पता और मद्रासमें मैंने भाषण भी किये। इस सबके व्यौरेमें यहा 
में नही जाना चाहता। 

परन्तु पुनाका एक पवित्र सस्मरण देनेका छोभ से नहीं रोक सकता, 
यश्षपि हमारे विषयके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। वहांकी साबे- 
जमिक सभा लोकमात्य तिलकके हाथ थी और स्व० गोखलेजीका सम्बन्ध 
डवकन सभाके साथ था। सबसे पहले में तिलक महाराजसे मिला। उनसे 
जब मैने पूमार्में सभा करनेंक्री बात कही ती उन्होंने मुझसे पूछा: छम 
गोपालरावसे मिछते हो? 

पहले तो में समझा नहीं कि उनका मतलब किस गोपालरावसे 
है। इसलिए उन्होने फ़िर प्रुछा: क्या तुम थ्री गोखलेसे मिले हो? उन्हें 


जानते ही ? 
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मैने कहा: अभी में उनसे मिला नहीं हूँ। केवल नामसे ही उन्हें 
जानता हूं। छेक्रिन मेरा उनसे मिछनेका इरादा है। 

लोकमान्य : तुम हिन्दुस्तानकी राजनीतिसे परिचित नहीं मालूम 
होते । 

भें बोला: इंग्लैडसे पढ़कर लोटनेके बाद में हिन्दुस्तानमें बहुत कम 
रहा भौर उस समय भी राजनीतिक विषयोसे में बिलकुल दूर रहा। मे 
मानता था कि यह काम मेरी शवितसे बाहर है। 

छोकमान्य : तब तो मुझे तुम्हे थोड़ी जानकारी देनी होगी। प्रनामें 
दो पक्ष है: एक सार्वजनिक सभाका और दूसरा डेवकन सभावा। 

मैंने कहा: इस विपयमें में कुछ जानता हूँ। 

छोकमान्य : यहां सभा करना तो आसान है। लेकिन मैं देखता 
हूं कि तुम अपना प्रश्न सारे पक्षोके सामने रखना चाहते हो और सब 
पक्षकी मदद भी तुम छेना चाहते हो। यह बात मुझे पसंद है। परन्तु 
यदि तुम्हारी सभामे सार्वजनिक सभाका कोई सदस्य अध्यक्ष बना, तो 
डेवकन सभाका कौई सदस्य उसमें नहीं आयेगा। और यदि डेवकन सभा- 
का कोई सदस्य अध्यक्ष होगा, तो सार्वजनिक सभाके सदस्य सभामें नहीं 
आयेंगे। इस कारणसे तुम्हे कोई तटस्थ अध्यक्ष खोजना चाहिये। मैं 
तो इस विपयमें कैवछ सुझाव ही दे सकता हूं। दूसरी कोई मदद मुझसे 
नही हो सकेगी। तुम प्रोफेसर भांडारकरकों जानते हो? न जानते हो 
तो भी तुम उनके पांस जाओ । थे तटस्थ पुरुष माने जाते है। वे 
राजनीतिक कार्योमें भाग भी नही लेते। छेकिन शायद तुम उन्हे अपनी 
सभाका अध्यक्ष बननेको लऊचा सकोग्रे। श्री गोखलेसे इस सम्बन्धमे बात 
करना। उनकी भी सलाह लेना! बहुत सभव है कि वे भी मेरे जैसी ही 
सलाह तुम्हें देंगे! यदि प्रो०ण भाडारकर जैसे सज्जन सभाके अध्यक्ष हो 
जायं, तो मेरा विश्वास है कि समाको सफल बनानेका काम दोनो पक्ष 
अपने हाथमें ले लेगे। हमारी तो इसमें तुम्हें पुरी मदद मिलेगी। 

लोकमान्यकी यह सलछाह लेनेके वाद मैं गोखलेजीके पास भया। , 
इस प्रथम मिलापम ही उन्होने मेरे हृदय पर कैसे अधिकार कर लिया, है 
यह तो मैं अन्यत्र छिख चुका हूं। जिज्ञासु पाठकोकों यंग,.इडिया! या 
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“नवजीवन ” की फाइल पढ़ छेनी चाहिये।' छोकमान्यकी सछाह गोपलेजी- 
को भी पसदे आईं। में तुरन्त प्रोफेसर भाडारकरके पास गया। उन 
विद्वात बुजुर्गके दर्शन फिये। नेटालके हिन्दुस्तानियोकी कहानी ध्यावते 
सुनकर उन्होंने कहा: “तुम देखते हो कि में सार्वजनिक जीवनमें शायद 
ही भाग छेता हूं। अब में बूढा हो गया हु। फिर भी तुम्हारी वातोंने 
मेरे सन पर गहरा प्रभाव डाछा है। सभी पक्षोकी मदद छेनेका तुम्हारा 
विचार मुझें पसद है। तुम नोजवान हो और हिन्दुस्तानकी शाजनीतिक 
परिस्थितिमोसे अनभिन्न हो। इसलिए दोनों पक्षोक्रे सदस्थोस्ते कहना कि 
मैने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। जब उनमें से कोई सभा 
होनेकी सूचना मुझे करेगे तव मे जरूर हाजिर हो जाऊगा।” और 
पूतामे सुन्दर सभा हुई। दीवों पक्षोके नेता उसमें उपस्थित रहे और 
दोनों पक्षोके नेताओने उसमे भाषण किये। 

इसके वाद में मद्रास गया। वहा में जस्टिस सुब्रह्मण्यम्‌ अय्यर, 
श्री पी० आवर्दचार्दु, ' हिन्दू ' के तत्कालीन सपादक थी जी० युब्रद्मण्यम्‌, 
* मद्रास स्टैन्डडे ! के सम्पादक श्री परमेश्वरम्‌ पिल्ले, भ्रस्यातत वकील भाष्यम्‌ 
आयगर, श्री नॉर्टन आदिसे मिला। वहां भी एक बडी सभा हुईं। मद्राससे 
में कलकत्ता गया। वहां में सुरेन्रनाथ वैनर्जी, महाराजा ज्योतीदा मोहन 
टागोर, 'इस्लिशमैत ” के संपादक स्व० श्री सॉन्ड्स और दुसरे लोगांसे 
मिला। कलकत्तेंमें सभाकी तैयारिया चल रही थी, इतमेमें -- नवम्बर 
१८९६ में--मेटालसे मुझे तार मिला: “तुरन्त आइये।” में समझ 
गया कि बहा हिन्दुस्तानियोके विरुद्ध कोई न कोई नया आन्दोलन शुरू 
हुआ होगा। इसलिए में कलकत्तेका कार्य पूरा किये विना ही छौट पड़ा 
और वम्बईसे मिलनेवाले पहले ही जहाज पर अपने प्रिवारकें साथ 
सवार हो गया। यह जहाज दादा अब्दुल्काकी पेढ़ीवे खरीदा था। अपने 
अनेक साहसोंमे से नेटाझ और पोरबन्दरके बीच जहाज चलानेका उनका 
यह पहला साहस था। उस जहाजका नाम “कुरलैड' था। मेरा टिकट 
+कुरलैंड” का था। इस जहाजके रवाना होनेके तुरत्त वाद उसी दिन 
पशियन कंपनीका एक जहाज नसादरी भी बम्बईसे नेटालके छिए रवाना 


१. देखिये यंग इंडिया “, १३--७-८२१; “नवजीवन | २८-७-/२१॥ 
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हुआ था। दोनों जहाजोंमें दक्षिण अफ्रीका जानेवाले रमभग ८०० मुसा- 
फिर रहे होगे। 
हिन्दुस्तानमें दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्तानियोंकी स्थितिके वारेमे 
मैंने जो आन्दोलन किया था उसने इतना बड़ा महत्त्व ग्रहण कर छिया 
कि हिन्दुस्तानके अधिकतर प्रमुख अखबारोनें उस पर टिप्पणियां छिखी 
थी और हूटरने उसके सम्बन्धर्में कई तार विलायत भेजे थे। इसका 
पता मुझे नेंटाल पहुंचने पर चला। विल्ायत पहुचे हुए उन तारोके 
आधार पर रूटरके वहाुके प्रतिनिधिने एक संक्षिप्त तार दक्षिण अफ्रीका 
भी भेजा था। उस तारमें हिन्दुस्तानमें मैने जो कुछ कहा उसे कुछ 
अतिशयोवितका रूप दें दिया गया था! ऐसी अतिशयोक्ति हम बहुत 
बार देखते हैं । इस तरहकी अतिशयोकिति हमेशा जान-बूझ कर नहीं की 
जाती । अनेक कार्यो व्यस्त रहनेवाले छोग, जिनके अपने पूर्वाग्रह भौर 
पहलेसे वधे हुए विचार होते हैं, किसी चीजकों ऊपर ऊपरसे पढ़ लेते 
हैं और फिर उसके आधार पर एक सार तैयार करते है, जो कभी कभी 
आशिक रूपमें उनकी कल्पनाकी उपज होता है। फिर इस सारके विभिन्न 
स्थानोमें विभिन्न अर्थ लगाये जाते है। यह सव अनायास ही होता रहता 
है! सार्वजनिक कार्योके साथ जुड़ा हुआ यह एक खतरा है और यह्‌ 
उनकी मर्यादा भी है। हिन्दुस्तानमें रहते हुए मैने नेटाऊके गोरोंकी टीका 
की थी, उन पर आरोप छगाये थे; गिरमिटिया मजदूरी पर छगाये 
गये ह पौडके मृइ-करकी मैने बहुत कड़े घब्दोमें निन्दा की थी। बाल्य- 
सुदरम्‌' नामक एक निर्दोप गिरमिटिये पर उसके मालिकने हमला किया 
था। इससे उसके शरीर पर जो अनेक घाव हो गये थे, उन्हें मैने अपनी 
आंखोसे देखा था। उसका साय कैस मेरे हाथमें था। बाछासुदरम्‌के कप्टों- 
का चित्रण में अपनी शवितके अनुसार काफी अच्छा कर सका था। 
जब मेरे भाषणोका तोड़ा-मरीडा हुआ रूटरका सार नेटाछके गोरोने पढा, 
तो वे मुझ पर आगन-बबूछा हो उठे। खूबी तो यह है कि इस विपयमें 
मूल ग्रजरातीर्में यहा ग्रिरमिटियेका नाम सुब्रह्मण्यम्‌ दिया गया 


है, जो मछत लगता है।' आत्मकथा” में बालासुन्दरम्‌ नाम है, जो 
सच्चा है। 
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मैने नेटाछमें जो कुछ छिखा था, वह हिन्दुस्तानमें जो कुछ लिसा और 
कहा उससे अधिक तीखा और अधिक विस्तृत था। हिन्दुस्तानमें एक भी 
बात मैंने ऐसी नहीं कही, जिसमें थोडी भी अतिश्रयोवित रही हो। 
परन्तु अपने अनुभवसे में यह जानता था कि किसी भी घटनाका वर्णन 
जब हम किसी अपरिचित व्यक्तिके सामने करते हैँ तब जितना अर्थ हम 
उसे देते हैं उसकी अपेक्षा अपरिचित श्रोता अथवा पाठक उसमें अधिक 
अर्थ देखता है। इस कारणसे हिन्दुस्तानमें मैने जान-बूझ् कर नेटालका चित्र 
कुछ हृ॒द तक हलका ही चित्रित किया था। छेकिन नेटालमें में जो कुछ 
लिखता था उसमे बहुत कम गोरे पढ़ते थे और उसकी परवाह तो उनसे 
भी कम गोरे करते थे। हिन्दुस्तानमें मेरे कहे या लिखे हुए शब्दोंके 
बारेमें इससे उलटा ही असर हो सकता था और हुआ। रूटरकी सार- 
रूप रिपोर्ट तो हजारों गोरे पढते थे। फिर, जो विपय तारमें उल्लेख 
करने योग्य माना गया हो उसका महत्त्व वस्तुतः जितना होता है उससे 
अधिक माना जाता है। नेटालके गोरोने सोचा कि मेरे कार्यका हिन्दुन 
स्तानमे उतना ही प्रभाव पडा है जितना उन्होने माना है और इसलिए 
शायद गिरमिटकी प्रथा वनद हो जायगी, जिससे सँकड़ों गोरे मालिकोको 
नुकसान पहुचेगा। इसके सिवा, उन छोगोको हूगा कि हिन्दुस्तानके सामने 
नेटालके गोरे कलकित हो गये है। 

इस प्रकार मेटलके गोरे मेरे विरुद्ध उत्तेजित हो रहे थे तभी 
उन्होंने सुना कि में अपने परिवारके साथ “कुरलंड” में नेटाल लोट रहा 
हूं, जिसमें ३००-४०० हिन्दुस्तानी यात्री है। और उसके साथ उतने 
ही हिन्दुस्तानी यात्रियोकों छानेवाल्ा नादरी” जहाज भी हैं। इस समा- 
चारने आगमें धी डालनेका काम किया। इससे गोरे और ज्यादा उत्ते- 
जित हो गये। नेटालके गोरोने बड़ी बड़ी सभायें की। लगभग सभी 
अग्रगण्य गौरोने उनमें भाग लिया। सभाओमें मुख्यतः मेरे खिलाफ और 
सामान्यतः हिन्दुस्तानी यात्रियोंके खिलाफ सख्त टीकायें हुईं। “कुरणेंड” 
और 'नादरी” के आगमनको 'नेटाऊू पर होनेवाले आत्रमण का रूप 
दिया गया। सभामें भाषण करनेवाछे लोगोंने इसका यह अर्थ निकाछा 
कि मैं इन दोनों जहाजोके ८०० यात्रियोंको अपने साथ नेठाड छा रहा 
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हूं। और सभाके छोगोंको यह भी समझाया गया कि नेटारुकों स्व॒तत्र 
हिन्दुस्तानियोसे भर देनेके प्रयत्नका मेरा यह्‌ पहला कदम है। सभामें 
शकमतसे यह प्रस्ताव पास हुआ कि दोनों जहाजोके यात्रियोकों और 
मुझे नेटालकी भूमि पर उतरने न दिया जाय। यदि नेटाल सरकार इन 
यात्रियोंको न रीके या नही रोक सके, तो इस सम्बन्ध सभामे नियुक्त 
की गई गोरोकी कमेटी कानूनको अपने हाथमें ले ले और अपने ही वलसे 
हिन्दुस्तानियोको उतरनेसे रोके! दोनों जहाज एक ही दिन नेदालके 
डरबवन बन्दरगाहू पर पहुंचे । 

पाठकोको यह स्मरण हीगा कि हिन्दुस्‍्तानमें प्लेगके दर्शन पहले- 
पहल १८९६ में हुए थे। नेटाल सरकारके पास हमे बाकायदा हिन्दुस्तान 
झोटा देनेका कोई साधन नहीं था। उस समय तक प्रवेश-प्रतिवन्‍्धक 
कानून (इमिग्रेशन रेस्ट्रिक्शन एक्ट) अस्तित्वमे नहीं आया था। नेटाल 
सरकारकी संपूर्ण सहानुभूति गोरोकी उपर्युक्त कभेटीके साथ ही थी। 
नेटाक् सरकारके एक मत्री स्व० श्री एस्कब उस कमेदीके कार्य पूरा 
भाग छेते थे। कमेटीको भड़कानेका काम भी वे ही करते थे। प्रत्येक 
अन्दरगाहमें यह नियम होता है कि किसी जहाजमें छुतहे रोगका उपद्रव 
हो अथवा कोई जहाज ऐसे बन्दरगाहसे आ रहा हो जहां छुतह्या रोग 
फेला हो, तो उस जहाजकों अमुक समयके लिए ववारन्टीन ' में रखा 
जाय --- अर्थात्‌ जहाजके साथका सपर्क तोड़ दिया जाय और यात्रियों, 
भाल वगैराकों अमुक समय तक उतारनेकी मनाही कर दी जाय। ऐसा 
अतिबन्ध स्वास्थ्यके नियमोंके आधार पर ही और बन्दरगाहके स्वास्थ्य- 
अधिकारीकी आज्ञासे ही छगाया जा सकता है। नेटालू सरकारमे प्रतिवनन्‍्ध 
रूगानेके इस अधिकारका केवल राजनीतिक उपयोग --इसोलिए दुश्पयोग 
““ किया और जहाजोके यात्रियोर्में कोई भी छुतहा रोग न होते हुए भी 
दोनों जहाजोको २३ दिन तक डरबन बन्दरगाहके प्रवेश-मार्थ पर लटकाये 
'रखा। इस बीच गोरोकी कमेटीका काम जारी रहा। दादा अब्दुल्ला 
“कुरलेड' के मालिक थे और “नादरी? के एजेन्ट थे। उन्हे कमेदीने खूब 
डशणाया-धमकाया। कुछ गोरोने दोनों जद्याजोकौ वापिस हिन्दुस्तान छे जानेके 
लिए उन्हे प्रलोभन दिम्रे और वापिस न छे जानेकी स्थितिमे उनके 
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ब्यापारको भी धवका पहुचानेका डर दिखाया। छेकिन पेढ़ीके साझेदार 
कायर नहीं थे। उन्होने धमकी देनेवाले गोरोंकों सुना दिया: “ हमारा सारा 
व्यापार चौपट हो जायगा, हम बरवाद हो जायेंगे, तब तक हम लड़ेंगे। 
छेकिन डर कर इन निर्दोष और असहाय मुसाफिरोंको वापस भेजनेका गुनाह 
हम नहीं करेगे। आप यह समझ ले कि जैसे आपको अपने देशका अभिमान 
है वैसे ही हमें भी अपने देशका कुछ अभिमान होगा।” इस पेढ़ीके पुराने 
वकील श्री एफ० ए० लॉटन भी साहसी और बहादुर थे। 

संयोगवश इसी अरसेमे स्व० श्री मनसुखलाल हीरालाल नाजर 
(मूरतके कायस्थ तथा स्व० श्री नानाभाई हरिदासके भानजे) दक्षिण 
अफ्रीका पहुचे। में उन्हें पहचानता नहीं था। उनके जानेका भी मुझे 
कोई पता नहीं था! मेरे लिए यह कहना शायद ही जरूरी हो कि 
'्ञादरी ' और “कुरलंड' जहाजोके भुसाफिरोको दक्षिण अफ्रीका छानेमें 
मेरा बिलकुल हाथ नहीं था। उनमें से अधिकतर लोग दक्षिण भफ्रीकाके 
पुराने निवासी थे। और बहुतसे छोग तो ट्रान्सवाल जानेके लिए इन 
जहाजों पर चढ़े थे। गोरोकी कमेटीने इन मुसाफिरोंके छिए भी धमकी- 
भरी चेतावनिया भिजवाई। कैप्टनोने मुसाफिरोकों वे चेतावनियां पढ़े 
सुनाईं। उनमें स्पष्ट शब्दोमं छिखा था कि: “नेटालके गोरे अत्यन्त 
उत्तेजित हो गये हैं। उनकी उत्तेजित स्थितिको जानते हुए भी यदि 
हिन्दुस्तानी मुसाफिर जहाजोसे उतरनेका प्रयत्न करेंगे, तो बन्दरगाह पर 
कमेटीके लोग खड़े रहेंगे और एक एक हिन्दुस्तानीको समुद्रमें फेंक देगे।” 
'कुरलूड ' के मुसाफिरोको इस चेतावनीका अनुवाद करके मैने सुनाया। 
* मादरी ! के मुसाफिरोको वहाके किसी अग्रेजी जाननेवाले मुसाफिरने इनका 
अनुवाद सुनाया। दोनों ही जहाजोके मुसाफिरोने वापिस जानेंसे साफ 
इनकार कर दिया। उन्होंने यहे भी कहा कि: “बहुतसे मुसाफिरोंको 
ट्रास्सवाल जामा है। जो लोग नेटालमें उतरना चाहते है, उनमें से भी 
बहुतमे तो नेंटालके पुराने निवासी है। जो भी हो, हममें से हरएक हिन्दु- 
स्तानीको नेटालमें उतरनेका कानूनी अधिकार है और कमेटीकी धमकियोंके 
बावजूद अपना यह अधिकार सिद्ध करनेके लिए मुसाफिर हर हालतमें 


यहा उतरेगे।” 


हिल्दुस्तानियोंनें दया क्विया ? -२ ह३ 


नेटालकी सरकार भी थक गई थो। जनुचित जौर अन्यायी प्रतिवन्ध 
आसिर कितने दिन तक छूगराया जा सकता था? २३ दिन पूरे हो 
गये। छेकिन ने तो दादा अब्दुल्ला अपनी बातसे डिगे और न हिंन्दु- 
स्तानी मुमाकिर दिगे। इसलिए २३ दिनके वाद प्रतिबन्ध उठा छिया 
गया ओर जहाजोंकों बन्दरगाहके भीतर आनेकी इजाजत मिलली। इस 
बीच श्री एस्कबने उत्तेजित बती हुई कमेटीको झांत किया। उन्होंने एक 
सभा करके नेदलके गोरोसे कहा: “डरबनमें यूरोपियनोने सुन्दर एकता 
और हिम्मत दिसाई। आपसे जितना बना उतना आपने किया! सर- 
कारने भी आपकी मदद कौ। उसने २३ दिन तक हिन्दुस्तानियोको 
प्रतिबन्धमें रसा। आपने अपनी भावनाओं और अपने जोशका जो प्रद- 
शेन किया यह क्यफी है। इसफा इंग्लैडकी बड़ी रारकार पर गहरा असर 
होगा। आपके कार्यसे सेटील सरकारका काम सरल हो गया है। अब 
बगर आप वलका उपभोग फरके एक भी हिन्दुस्तानी मुसाफिरकी उतरनेसे 
रोकेंगे, तो अपने कामको आप खुद ही नुकसान पहुचायेंगे। आप नेदाल 
सरकारकी स्थितिको विपम बना देंगे। ऐसा करके भी आप हिन्दुस्ता* 
नियोकों रोरनेमें सफल नहीं होगे। भुसाफिरोंका तो कोई अपराध है ही 
नहीं। उनमें स्त्रियां और वालक भी है। वे वम्बईसे जहाज पर चढ़े उस 
समय उन्हें आपकी भावनाओका कोई ज्ञान ही नहीं था। इसलिए अब 
आपको मेरी सछाह मानकर बिखर जाना चाहिये और मुसाफिरोके उतरनेमें 
जरा भी रकाबट नहीं डालनी चाहिये) छेकिन मैं इतना वचन आपको 
देता हूँ कि भविष्यमें आनेवाले हिन्दुस्तातियोके बारेमें नियंत्रण रंगानेकी 
सत्ता नेटाऊ सरकार धारामभासे प्राप्त कर लेगी।” यहां मेने श्री एस्कंब- 
के भाषणका सार ही दिया है। श्री एस्कवक्े श्रोतागण उनके भाषणसे 
विशज्ञ तो हुए। प्रचु नेटलके गोरों पर उनका बड़ा प्रभाव था, इस- 
लिए उनके कहनेसें सव भोरे बिखर गये। और दोनों जहाज बन्दरगाह 
पर आये। 

मेरे बारेमें श्री एस्कंबने कहझवाया कि मैं दिनमें जहाज न छोड़ूँ। 
शामको थे बन्दरगाहके' सुपरिस्टेन्डेन्टको मुझे लियाने भेजेंगें। उसीके साथ 
में घर जाऊं। परन्तु मेरा-परिवार किसी भी समय उतर सकता है। 
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यह कोई बाकायदा हुक्म नहीं था, बल्कि कैप्टनकों जहाजसे मुझे उतरने 

देनेकी सलाह थी तथा मेरे सिर पर झूल रहे खतरेकी चेतावनी थी। 
कप्टन मुझे जबरन्‌ तो रोक ही नहीं सकता था। लेकिन मैने बह माना 
कि मुझे इस सुझावको स्थीकार करना चाहिये। अपने बाढ-वच्चोको 
घर न भेज कर मैने डरबनके प्रसिद्ध व्यापारी तथा मेरे पुराने मुवविकल 
और मित्र पारसी रुस्तमजीके यहां यह कहकर भेज दिया कि में वही 
तुमसे मिलृगा। मुसाफिरोके उतर जानें पर श्री लॉटन---दादा अब्दुल्ला" 
के वकील और मेरे मित्र--आये और मुझसे मिले। उन्होंने मुझसे 
पूछा: “आप अभी तक क्यो नहीं उतरे? ” मैने उनसे श्री एस्कवके 
पत्रकी बात कही। वे बोले: “मुझे तो झाम तक राह देखना और 
बादमें अपराधी या चोरकी तरह शझहरमें प्रवेश करना पसद नहीं है। 
आपको यदि कोई डर न हो, त्तो अभी ही मेरे साथ चलियवे। मानों 
कुछ हुआ ही न हो इस प्रकार हम पैदल ही झहरमें होकर चछे 
जायगे।” मैने कहा: “मे नहीं मानता कि मुझे किसी तरहका डर है। 
भेरे समक्ष शिष्टता-अशिष्टताका प्रइन केवछ यही है कि श्री एस्कबकी 
सूचना -- सलाह --- को स्वीकार करना चाहिये या नहीं। और यह भी 
थोड़ा सोचे लेना चाहिये कि जहाजके कैप्टवकी इसमें कोई जिम्मेदारी 
है या नहीं।” श्री लॉटन हस कर बोले: “मि० एस्कबने आपके लिए 
झेसा क्या किया है कि जिससे उनकी सछाह पर आपको थोड़ा भी ध्यात् 
देना पड़े ? इसके सिवा, उनकी सलाहमें केवल भरमनसाहत ही है और 
कोई भेद नहीं है, ऐसा विश्वास्त करनेके लिए आपके प्रास क्या कारण 
है? शहरमें वया क्‍या हुआ हैं और उसमें इन महाशयका कितना हाथ 
रहा है, यह में आपसे ज्यादा जानता हू। (मेने बीचमें सिर हिछाया।) 
छेकिन हम मान छे कि श्री एस्कबने भले आशयसे ही आपको यह 
सलाह दो है। फिर भी मेरा यह निश्चित मत है कि उनकी सलाह पर 
अमल करनेसे आपकी प्रतिप्ठाको घवका छंगेगा। इसलिए मेरी तो आपको 
यह सलाह है कि यदि आप तैयार हों तो इसी समय मेरे साथ चले 
चलिये । कैप्टन तो हमारे अपने ही आदमी है, इसछिए उनकी जिम्मेदारी 
हमारी जिम्मेदारी है। उनसे पूछनेवाले सिर्फ दादा अब्दुल्ला ही हो सकते 
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है। मैं जानता हूं कि वे इस विपयमें कया सोचेगे, क्योकि उन्होनें इस 
सड़ाईमें बहुत वड़ी बहादुरी दिखाई है।” मैने कह्दा: “तब हम चछे। 
मुझे कोई तैयारी नहीं करनी है। मुझे केवछ अपनी पग्मडी ही स्विर पर 
रखती है। कैप्टनसे कह दें और हम छोग निकल पड़ें।” हमने कैप्टतकी 
इजाजत के छी। 

श्री लॉटन डरबनके बड़े पुराने और प्रसिद्ध बकील थें। मैं हिन्दुस्तान 
गया उससे पहले ही मेरा उनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बघ गया था। अपने 
कठिन मुकदमोंमे में उन्हींकी मदद छेता था और बहुत बार बड़े वकीछके 
रूपमें उन्हींकों रखता था। वे साहसी थे और कक्षावर शरीरबाले थे। 

हमारा रास्ता डरबनके बडेसे बड़े मुहल्लेमें होकर जाता था। हम 
रवाना हुए उस समय घामके चार या साढे चार बजे होगे। आकाश- 
में हृठके बादल थे, लेकिन सूरजको डकनेके लिए वे काफी थे ! पैदल 
इस्तमजीके घर तक पहुचनेके लिए कमसे कम एक घटेका रास्ता था। 
हम जहाजसे उतरे ही थे कि कुछ गोरे लड़कोने हमें देख छिया। बड़ी 
उमरके आदमी उनमें कोई नहीं थे । सामान्यतः वन्दरगाह पर जितने 
लोग रहा करते थे उतने ही बहा दिखाई देते थे। अपने ढगकी पगड़ी 
पहननेवाछा केवल में ही था, इसलिए उन लड़कोने मुझे तुरन्त पहचान 
जिया। वे 'भाधी ', 'गाधी', “इसको मारो, इसको घेर छो” चिल्लाते 
चिल्लाते हमारी ओर भाये । कुछ लड़के ककड़-पत्थर भी फेंकने रूगे। 
अब बुछ अधेड़ उभरके भीरे भी उनमें मिझ गये। धीरे घीरे आन्रमण- 
कारियीकी भीड़ बढ़ने छगी। श्री छॉटनको छूगा कि पैदल जानेमे खतरेका 
सामना करना होगा। इसलिए उन्होंने रिक्शा बुलाई। रिकशाका अर्थ है 
मनुष्य द्वारा खीची जानेवाली छोटी गराडी। में तो किसी दिन रिवश्ञार्मे 
बैठा ही नही था, क्योकि जिस सवारीको भनुष्य खीचते हों उसमें बैठनेसे 
मुझे बड़ी नफरत भी। फिर भी आज मुझे लगा कि खिब्शामें बैठ जाना 
मेरा धर्म है। परन्तु ईश्वर जिसे बचाना चाहता है वह नीचे गिरना चाहे 
ती भी गिर नहीं सकता, ऐसा अपने जोवनमें तो पांच-सात वार आई 
कठिनाइयोंमें मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। उन कठिमाइयोमें में गिरा नहीं, 
इसका श्रेय में स्वथ तो बिछकुल नहीं छे सकता। दक्षिण अफ्रीकार्मे रिवशा 
द-५ 
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खीचनेंवाले हवज्नी ही होते हैँ । गोरे छड़फों और बड़ी उमरके गोरोने 
रिक्‍्शावाफ़ेको धमकी दी कि तू अगर इस आदमीको रिक्‍्णामें वैठायेगा, 
तो हम तुझे पो्ेंगे और तेरी रिक्शा तोड़ डालेगे। इसलिए रिवशावाल्ा 
“खा! (नहीं) कह कर भाग गया और मैं खिशार्में नही बैठ पाया। 

अब हमारे सामने पैदल ही जानेके सिवा दूसरा कोई रास्ता न रह 
गया । जैसे जैसे हम आगे बढते गये वैसे वैसे गोरोकी भीड़ भी बढती 
ही चली गई | हम दोनों मुख्य मार्ग वेस्ट स्ट्रीटमें पहुचे तब तक तो 
छोटे-बड़े सेकड़ो गोरे इकट्ठे हो गये। एक वलवान गोरेने श्री लॉटनको 
हाथोमे उठाकर मुझसे अलम कर दिया। इसलिए अब वे मेरे पास तक 
पहुचनेकी स्थितिमें नही रहे। मुझ पर गाल्योकी और पत्थरोकी या जो 
कुछ भी गोरोंके हाथ छगा उसकी वर्पा होने ऊूमी । मेरी पगड़ी सिरसे 
सोचे ग्रिय दी गई। इसी बीच एक कद्दावर मोटा ग्रोरा मेरे पास आया । 
पहले उसने मुझे एक जोरका थप्पड़ छग्राया, फिर एक छात्त जमाई। में 
चक्कर खाकर गिरनेवाला ही था कि रास्तेके पासके एक मकानके आयनकी 
जाली मेरे हाथमें आ गई। वहा मैंने थोड़ा दम लिया और चक्कर मिटने 
पर आगे बढ़ा। जिन्दा मुकाम पर पहुचनेकी आशा मैं लूमभग छोड़ चुका 
था। छेकिन इतना मुझे अच्छी तरह याद है कि उस स्रमय भी मेरा हृदय 
इन मारनेवाले गोरोको जरा भी दोषी नहीं मानता था। 

ऐसी मुसीबतर्में में अपना रास्ता तय कर रहा था कि इसमेमें 
डरबनके पुलिस सुपरिल्टेन्डेन्टकी पत्नी मेरे सामनेसे निकली । हम एक- 
बूसरेकी भलीभाति जानते थे । वह एक बहादुर महिला थी । आकाशझमे 
बादल छाये हुए थे और अब त्तो सूरज भी ढल रहा था, फिर भी 
उस महिलाने मेरी रक्षाके लिए अपना छाता खोला और वह मेरी बगल- 
में रहकर चलने छगी ॥ किसी महिलाका अपमान, और उसमें भी 
डरबनके बहुत पुराने और छोकप्रिय पुलिस मुपरिन्टेम्डेन्टकी पत्नीका 
अपमान तो गोरे कर ही नहीं सकते थे--उसे कोई चोट भी नहीं 
पहुंचा सकते थे। इसलिए उसे बचा कर जो मार मुझ पर पड़ती थी वह 
बहुत हलकी ही होती थी । इतनेमें मुझ पर ही रहे इस आक्रमणका 
पुता पुलिस सुपरिल्‍्टेल्डेन्टको चल गया। उन्होंने मेरी रक्षाके लिए पुलिस- 
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दल भेजा, जिसने आकर मुझे घेर लिया । हमारा रास्ता पुछिस-थानेके 
पास होकर जाता था। जब हम वहां पहुंचे तो मेने देखा कि पुलिस 
सुपरिन्टेग्डेन्ट हमारी प्रतीक्षा ही सड़े थे। उन्होंने मुझे पुलिस-थानेमे ही 
जानेंको स्णह दी। मेने उनका उपकार माना, छेकिन थानेमें जानेसे इनकार 
कर दिया। मेने कहा : “मुझे किसी भी हालतमें अपने मुकाम पर पहुचना 
होगा। इरबनके छोगोंकी न्‍्यामवृत्ति पर और अपने सत्य पर मुझे विश्वास 
है। आपने मेरी रक्षाके लिए जो पुलिस-दल भेजा, उसके लिए में आपका 
बड़ा आभारी हूं। श्रीमती एलेक्जेम्डरने भी मेरी रक्षा की है।” 

वहामें मैं किसी अधिक कठिनाई और कप्दके बिना सही-सछामत 
रुस्तमजीके धर पहुच गया। उनके घर पहुंचते पहुचते छग॒भग श्वाम हो 
गई थी। “कुरूँड” जहाजके डॉक्टर दाजी वरजोर रुस्तमजी सेठके यही थे। 
उन्होंने मेरा इलाज शुरू किया । भेरे घायोकी परीक्षा वो । घाव ज्यादा 
तो नहीं थे । एक गुप्त चोट पडी थी, वही ज्यादा तकलीफ दे रही थी । 
लेकिन अभी मुझे झातिसे आराम करनेका अधिकार नहीं मिला था । 
इस्तमजी सेठफे मकानके सामने हजारों गोरे इकट्झे हो गये थे । रात 
पड़ जानेसे लुच्चे-छफयगें लोग भी उनमे शरीक हो गये थे । उन छोगोने 
रुस्तमजीसे कहलूवाया कि अगर ठुम ग्राधीकों हमारे हवाले नही करोगे, 
तो हम उसके साथ तुम्हे और तुम्हारी दुकानको भी जला कर साक 
कर देंगे। लेकिन रुस्तमजी किसीके डराये डर जायें ऐसे हिन्दुस्तानी 
नहीं थे । पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट एलेक्ज़ेन्डरकों इस वातका पता चला, तो 
वे अपनी खुफिया पुलिसके साथ आकर चुपकेसे गोरोकी भीड़में पैठ गये। 
एक बेंच भगराकर उस पर खडे हो गये । इस तरह लोगोंके साथ बात- 
चीत करनेके बहाने उन्होंने रुस्तमजीके मकानके दरवाजे पर कब्जा कर 
लिया, ताकि उसे तोड़ कर कोई भीतर न घुस सके। ठीक जगहों पर 
खुफिया पुलिस तो तैनात कर ही दी थी | वहा पहुंचते ही उन्होने 
अपने एक कर्मचारीसे कह दिया था कि वह हिन्दुस्तानीकी पीशझाक पहन 
कर और महको रग कर हिन्दुस्तानी व्यापारीका वेश बना ले। साथ 
ही उसे यह हुक्म दिया था कि वह आकर मुझसे मिले और कहे कि: 
“अगर आप अपने मित्रकी, उनके मेहमानोंकी, उनके सलकी और अपने 
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परिवारकी रक्षा करना चाहते हो, तो आपको हिल्दुस्तानी बुलिसकी 
पोशाक पहन बार पारमी रुस्तमजीऊ़े गोदाममें होते हुए ग्रोरोकी भीट्में से 
ही मेरे आदमीके साथ चुपकेसे निकल जाना चाहिये और पुद्धिस-याने 
पर पहुंच जाना चाहिये। इस गलीके कोने पर आपके लिए गाडी तैयार 
रणी गई है। आपको और दूसरोकों वचानेफ्ा मेरे पास सिर्फ एफ यही 
रास्ता है | भीड़ इतनी अधिक उत्तेजित हां गई है कि उसे नियंत्रण 
रुखनेंबय मेरे पास कोई साथन नहीं है। अगर आप यहासे जल्दी नहीं 
विफल जागेगे, ते) ग्रह मझान जमोदोक्व कर दिया जायगा । इतवा 
ही नही, मेरे लिए इस वातका अदाज छगाता भी समय नहीं है कि जापके 
इस मकानर्म रहनेसे जान-मालका कितना नुकसान होगा।”” 

मेने स्थितिकों तुरन्त समस लिया। मेने जल्दीगे हिन्दुस्तानी सियाही- 
की पोशाक पहनी और रुस्तमजीडे मकानसे बाहर निकल गया । बह 
पुढिस अफ़ग्नर और मैं सही-सछामत पुलिस-यानेसे पहुच गये। इस वीच 
पुलिस सुपरिस्टेन्डेन्ट श्री एलेक्ड्ेस्डर अपने प्रासगिक गौतोसे और भाषण! 
मीड़का मनोरजन करते रहे । जब उन्हे मेरे पुलिस-थानेमें पहुचनेका 
संकेत मिल गया तब उन्होंने गभीर वनकर भीडसे पूछा: 

“आप छोग क्‍या चाहते हैं? ” 

» हम गांधीकों चाहते है |“ 

“ गाधीकों छेकर आप क्या करेंगे? ” 

"हम उसे जछायेंगे।” 

“ उन्होने तुम्हारा क्या वियाड्रा है? ” 

# उसने हमारे वारेमे हिन्दुस्तातर्मे वहुतिरी झूठी बातें कही है और 
यह नेंटालमें हजारों हिन्दुस्तानियोको घुस्ताना चाहता है।” 

# छैकित गाधी बाहर म॑ निकले, तो आप क्‍या करेगे? / 

"तो हम इस मकानकों जला डालेगे। 

“मकानमें तो ग्धीकी पत्नी और बच्चे भी हैँ। दूसरे स्त्री-पुरुप 
भी हैं। स्त्रियों और बच्चोंको जछानेमें भी आपको झर्म नहीं आयेगी ? / 

“इसका दोष आप पर होगा। आप हमें ऐसा करनेके लिए व्यचार 
बना दें, तो हम कया करें? हम दुसरे किसीकों चोद पहुचाना नहीं 
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चाहते । गाधीकों हमें सौप दीजिये, बस इतनेसे हमें सन्तोष हो जायगा। 
आप गृनहगारकों हमें न सौयें और उसे पकड़वेमें दूसरोकों होनेवाले 
नुकसानकी जिम्मेदारी हम पर डाले, यह कहांका न्याय है? ” 

पुछिस' यसुपरिस्टेन्डेन्टने मुसकुरा कर भीड़के छोगोको यह खबर 
सुनाई कि में तो उनके बीचसे ही होकर दूसरी जगह सुरक्षित रूपमें पहुच 
गया हू! छोग यह सुन कर खिलखिछा कर हस पड़े और चिल्लाने छगे: 
“यह झूठ है, सरासर झूठ है! ” 

श्री एलेवजेम्डरने उनसे कहा - “यदि आप अपने बूढ़े पुलिस सुपरि- 
स्टेम्डेस्टकी बातका भरोसा न करे, तो आप अपनी पसनन्‍दके तीन-चार 
आदमियोंकी एक कमेटी बना दें। दूसरे सब लोग मुझे यह वचन दीजिये 
कि कोई मकानके अन्दर नहीं घुसेगे और यदि कमेटी गाधीकों मकाममें 
ने खोज सके तो आप सब श।तिसे अपने अपने घर छौट जायंगे। आज 
उत्तेजित होकर आपने पुलिसकी सत्ताको स्वीकार नहीं किया, इसमें बद- 
नामी पुलिसकी नहीं लेकिन आपकी हुई है। इसलिए पुलिसने आपके 
साथ चार चली; वह आपके बवीचसे आपके शिकारकों निकाल कर ले गई 
और आप सब हार गये ! इसके लिए पुलिसको तो आप दोप नहीं ही 
देंगे। जिस पुलिसको आपने ही नियुक्त किया है, उसने अपने कतंव्यका 
पालन किया है।” 

यह सारी बात्तचीत पुलिस सुपरिन्टन्डेन्टने इतनी मिठाससे, इतने 
विनोदसे और इतनी दृढ्वासें की कि भीड़केः छोगोले मांगा हुआ बचस 
उन्हें दे दिया। उन्होंने कमेटी वनाई। कमेटीने पारसी रुस्तमजीके घरका' 
कोना कोना छान डाला और बाहर आकर लोगोसे कहा : “ सुपरिस्टेग्डेल्ट- 
की बात सच है। उन्होंने हमे हरा दिया है।” लछोग सब निराश तो 
हुए, लेकिन अपना वचन उन्होंने पाछा । उन्होंने रुस्तमजीके मकानको 
कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सब अपने अपने घर चले गये। वह १३ 
जनवरी, १८९७ का दिन था। 

उसी दिन सवेरे मुसाफिरों पर लगे प्रतिवन्धके उठते ही डरबमके 
एक अखवारका सवाददाता जहाज पर मेरे पास आकर सारी बातें मुझसे 
पूछ गया था। मुझ पर छगायें गये सारे आरोपोके बारेमें पूरा स्पष्टीकरण 
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देना मेरे छिए बहुत आसान था। मैंने सारे उदाहरण देकर संवाददाताके 
सामने यह सिद्ध कर दिया था कि हिन्दुस्तानमें मैने जरा भी अतिश्मोवित 
नहीं की। जो कुछ मैंने वहा किया वह मेरा धर्म था। अपने धर्मका पालन 
सदि मैने न किया होता, तो में मनुष्य-जातिसे अपनी गिनती कराने छामक 
भी न रह जाता। मे सारी वातें दूसरे दित पूरी पूरी डरबनके जसवारोमे 
छपी और सथाने व समझदार गोरोने अपनी गछतो स्वीकार की। असबारोने 
सेटालक यूरोपियतोकी स्थितिके बारेमे अपनी सहानुभूति प्रकट की, परन्तु 
उसके साथ मेरे कार्यका भी उन्होने पुरा समर्थन किया। इससे मेरी प्रतिष्ठा 
बढ़ी और मेरे साथ हिन्दुस्तानी कौमकी प्रतिप्ठा भी बढी। यूरोपियनोके 
सामने यह भी सिद्ध हुआ कि गरीब हिन्दुस्तानी भी नामर्द और कागर 
नही हैं और हिन्दुस्तानी व्यापारी अपने व्यापारकी परवाह किये बिता 
स्वामिमानके खातिर और स्वदेशके खातिर लड़ सकते हैं। 

यद्यपि इससे कौमको बडा दुख सहता पड़ा, दादा अध्दुल्काकों ती 
बहुत बडा नुकसान उठाना पड़ा, फिर भी में मानता हू कि अतमे इससे 
लाभ ही हुआ। कौसको भी अपनी झक्तिका थोड़ा अदाज छगा और उसका 
आत्म-विश्वास बढा। सुझे भी अधिक अनुमब हुआ और अधिक तालीम 
मिली। आज जब में उन दिनोका विचार करता हूं तो मुझे लूयता है कि 
ईंदवर उस समय मुझे सत्याग्रहके लिए तैयार कर रहा था। 

नेटालकी घटनाओका असर इग्लैडमें भी हुआ। श्री चेम्बरलेनने नेंटाल 
सरकारको तार किया कि जिन गोरोने मुझ पर आत्रमण किया उन पर 
कोर्टमें मुकदमा चछाया जाना चाहिये और मुझे न्याय मिलना चाहियें। 

श्री एस्कंब उस समय नेंटाल सरकारके एटर्नी-जनरक थे । उन्होंने 
मुझे बुराया। श्री चैस्बरलेनके तारकी वात कही, गोरोके आज मणसे मुझे 
जो चोट पहुची उसके लिए दु ख़ प्रकट किया और में खतरेसे बच गया इसके 
लिए अपनी खुशी वताई। उन्होंने यह भी कहा. “में आपको विश्वास 
दिलाता हूं कि ऐसा में विलकुल नहीं चाहता था कि आपको या आपकी 
कौमके किसी भी आदमीको चोट पहुचे। यूरोपियनोके आक्रमणसे आपको 
चोट पहुचनेका मुझे डर था, इसी कारणसे मेने आपके पास मह सूचना 
भेजी थी कि दिनमें वे उत्तर कर आप रातको जहाजसे उतरें । लेकिन मेरी 
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सूचना आपको ठीक नहीं छगी | आपने मि० छॉटनकी सलाह मानी, इसके 
लिए में आपको जरा भी दोषी नहीं मानता। आपको जो उनित लगा उसे 
करनेका आपको पूरा अधिकार था। मि० चैम्बरलेनकी मांगके साथ नेटाल 
सरकार पूरी तरह सहमत है। हम चाहते हैँ कि अपराधियोकों दड़ मिले। 
क्या आत्रमण करनेवालोमे से आप किसीकों पहचान सकते हैं? ” 
मेने उत्तर दिया: “सभव है, एकन्दो आदमियोको भे॑ पहचान सकू। 
परन्तु यह वात आगे बढ़े इसके पहले ही मुझे कह देवा चाहिये कि मैने 
अपने मनमें कभीका निश्चय कर लिया हैं कि में अपने पर हुए इस हमलेके 
पारेमें किसीफे सिछाफ अदालममें शिक्रामत करूगा ही नहीं। हमला करने- 
वाले छोगोका तो मैं इसमें कोई दोष भी नही देखता। उन्हे तो जो कुछ 
जानकारी मिली वह उनके नेताओकी औओऔरसे मिलो थी। वह सच थी या 
झूठ, इसकी जाच करनेके लिए ये बैठे नहीं रह सकते थे। मेरे विपयमें 
जो कुछ उन्होंने सुना वहू सब उन्हे सही छंगा हो, तो उनका उत्तेजित 
होना और आवेशमें आकर न करने जैसी बाते भी कर डालना स्वाभाविक 
था। इसमें में उत छोगोका दोष नहीं मानता । छोगोकी उत्तेजित बनी 
हुई भीड़ तो इसी तरह न्याय प्राप्त करती आई है। अगर इस मामलेमें 
किसीका द्ोप हो, तो वह इस सम्बन्धमे रची गई कमेटीका है ओर 
स्वयं आपका है और इसलिए नेंटाल सरकारका है । झूटरने चाहे जैसा 
तार किया हो, परन्तु जब आप यह जानते थे कि में यहा आ रहा हूं तव 
आपका और कमेटीका कर्तव्य हो जाता था कि आप छोगोने जो जो 
शंकायें हिन्दुस्तानके मेरे कार्योंके वारेमें अपने मनरम खडी कर ली थी उनके 
सम्बन्धमें मुझसे पूछते, मेरे उत्तर सुनते और उसके बाद जो उचित मालूम 
होता वह करते। अब मुझ पर जो आक्मण हुआ उसके लिए में आप पर 
या कमेटी पर तो मुकदमा चछा ही नहीं सकेता। और यदि मुकदमा चलाना 
संभव हो, तो भी ऐसा न्याय मैं कोर्टके द्वारा प्राप्त नही करना चाहूगा। 
नेटालके ग्रोरोंके अधिकारोंकी रक्षा करनेके लिए आपको जैसे कदम उठाना 
उचित लगा वैसे आपने उठाये। यह राजनीतिक विपय है। मुझे भी राज- 
नीतिक क्षेत्रमें ही आपसे लड़ना होगा और आपको तथा नेदालके गोरोंकों 
यह बताना होगा कि हिन्दुस्तानी कोम ब्रिटिश साम्राज्यके एक बड़े भागके 
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रूपमें गोरोंको किसी तरहकी हानि पहुंचाये विना केवल अपने स्वाभिमान 
और अधिकारोकी रक्षा करना चाहती है।” 

श्री एस्कम्बनें कहा “आपने जो कुछ कहा उसे में समझा हूं और 
वह मुझे अच्छा भी छगा है । आप अपने आत्रमणकारियों पर मुकदमा 
नहीं चलाना चाहते, यह सुनतेके लिए में तैयार नहीं था। और यदि आप 
उन लोगो पर मुकदमा चलाना चाहते, तो मे जरा भी नाराज न होता। 
लेकिन जब आपने मुकदमा न चछानेका अपना निर्णय बता दिया है, तो 
मुझे यह कहनेंमें सकोच नहीं होता कि आपने सही निर्णय किया है। इतना 
ही नहीं, अपने इस सयमसे आप अपनी कौमकी अधिक सेवा करेंगे। 
इसके साथ मुझे यह भी स्वीकार करना चाहिये कि आप अपने इस कदमसे 
नेटाल सरकारकों विषम स्थितिसे बचा छेंगे। आप चाहेंगे तो हम आपके 
आत्रमणकारियोकी गिरफ्तारी वगरा तो करेंगे, परन्तु आपसे भह कहना 
शायद ही जरूरी हो कि इससे गोरे फिर भडक उठेगे और तरह तरहकी 
टीकाये होगी। और यह सब कोई भी सरकार कभी पसंद नहीं करेगी। 
परन्तु यदि मुकदमा न चलानेके वारेमे आपने अतिम निर्णय कर लिया 
हो, तो आपको अपना यह विचार बतानेबाला एक पत्र मुझे छिले देना 
चाहिये । केवल हमारी बातचीतका सार ही मि० चेम्बरलेनके पास भेजकर 
में अपनी सरकारका बचाव नहीं कर सकता। मुझे तो आपके पत्रका 
भावार्थ ही तार द्वारा उनके पास भेजना होगा। लेकिन में यह नही कहता 
कि ऐसा पत्र आप इसी समय लिख दें। आप अपने मित्रीसे इस विपयर्मे 
विचार-विमर्श करे। मि० लॉटनकी भी सलाह लें। यह सब कर सेनेके 
बाद भी आप अपने निर्णय पर दृढ़ रहे, तो ही आप मुझे उपयुक्त आशयका 
पत्र लिखें। लेकिन इतना में आपसे कह दू कि अपने पत्रमें आत्र मणकारियो 
पर मुकदमा न चलानेकी जिम्मेदारी स्पष्ट रुपमें आपको स्वय अपने सिर 
छेनी होगी। तभी मे आपके इस पत्रका उपयोग कर सकूंगा।” 

मैंने उनसे कहा: “मुझे कल्पना नहीं थी कि आपने इस धटताके 
सम्बन्ध मुझे बछाया है! इस विप्यमे न तो ग्ैनें किसीसे विचार-विमर्श 
किया हैं, और न किसीसे विचार-विमर्श करनेकी मेरी इच्छा है। जब मैने 
श्री लॉटनके साथ जहाजसे उतरने और आगे बढनेका निर्णय किया तभी अपने 
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मनमें ठान छिया था कि गोरे मुझे कोई भी कप्ड वयो न दे, में उसका 
बुरा मही मानूंगा। इसलिए आक्रमणकारियों पर मुकदमा चलानेका कोई 
प्रश्न ही नहीं रहता। मेरे मन यह धामिक प्रशत है। और आपके कहे 
अनुमार में भी यह मानता हूं कि मेरे इस संयमसे न कैवल मेरी कौमकी 
सेवा होगी, परन्तु मुझे स्वयं भो उससे छाभ होगा। इसलिए में सारी 
जिम्मेदारी अपने सिर छेकर इसी समय आपका मांगा हुआ पत्र लछिख 
देना चाहता हूं।” 

और भैने श्री एस्कबसे एक कोरा कागज मागकर वही पत्र छिपा 
और उन्हें दे दिया। 


८ 
हिन्दुस्तानियोंने क्या किया ? 
३ 


इं।लेडमें कार्य 

पाठक पिछले प्रकरणोंमें यह देख चुके हैँ कि हिन्दुस्तानी कौमने 
अपनी स्थितिकों सुधारनेके लिए कुछ प्रयत्न किंग और अपनी प्रतिष्ठा 
बढाईं। जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीकामे कौमने अपने सारे अंग्रोका विकास 
करनेबाय ययाशकवित श्रयत्त किया, उसी प्रकार हिन्दुस्ताव और इंग्लैंडसे 
जितनी मदद मिल सकती थी उतनी पानेका प्रयत्न भी उसने किया। 
हिल्दुस्तानके कार्यके बारेमें तो में थोडा लिख चुका हू। अब यह बताना 
चाहिये कि इंग्लेडसे मदद लेनेके बारेमें वया किया गया। सबसे पहछे 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसकी ब्रिटिश कमेटीके साथ सम्बन्ध जोडना आवश्यक 
था। इसलिए हिन्दुस्तानके दादा श्री दादाभाई नौरोजीको और ब्रिटिश 
कमेटीके अध्यक्ष सर विलियम वेडरबर्तको सारी घटनाओका व्योरेवार: 
बर्णन करनेवाले साप्ताहिक पत्र छिखे जाते थे। और जब जब अरजियोंकी 
मकले बंगैरा भेजनेका मौका आता तव तब कमेटीके डाकखर्चंसं और 


एड दक्षिग अफ्रोकाके सत्याग्रहफा इत्तिहास 
सामान्त्र खरे मदद करनेके लिए कमसे कम १० पौंडकी रकम भेजी 
जाती थी। 

यहाँ में दादाभाई नौरोजीका एक पवित्र सस्मरण दे दूं। दादाभाई 
ब्रिटिश्ञ कमेटीके अध्यक्ष नहीं थे। फिर भी हमने सोचा कि उनके द्वारा 
ही कमेटीको पैसे भेजना उचित होगा, और ये हमारी ओरसे भेजे हुए 
पैसे कमेटीके अध्यक्षको दे दें। परन्तु पहली ही बार हमने जो पैसे भेजे 
उन्हें दादाभाईने छौटा दिया और सुझाया कि कमेटीके नामके पैसे और 
पत्न आपको सीधे सर विलियम वेड़रबनंक्रे प्रस्त ही भेजने ऋहिये! दादा- 
भाई स्वयं तो यथाशकित हमारी सहायता करते ही थे, परन्तु उतका कहना 
था कि कमेटीकी भ्रतिप्ठा तभी वढेगी जब हम सर विलियम वेडरवर्नके 
द्वारा ही काम छेंगे। मैने यह भी देखा कि दादाभाई इतने वूढे होते हुए भी 
अपने पत्र-व्यवहारमें बडे नियमित रहते थे। उन्हे कुछ अधिक न लिखना 
होता तो कमसे कम पत्रकी पहुच तो वे छौटती डाकसे भेज ही देते थे और 
उसमें प्रोत्साहनकी एक पंक्ति अवश्य रहती थी। ऐसे पत्र भी वे स्वय ही 
लिखते थे और उनकी नकल अपनी टिद्यु-पेपर बुकम कर लेते थे। 

पिछले एक प्रकरणमें में यह भी बत्ता चुका हू कि हमने अपनी संस्था- 
को “कांग्रेस” का नाम तो दिया था, परन्तु हमारा इरादा अपने प्रश्नोको 
किसी एक पार्टीके प्रश्न बनानेका कभो नहीं रहा। इसलिए दादाभाई 
जानें इस ढंगसे हमारा पत्र-व्यवहार दूसरी पार्थियोके लोगोके साथ भी 
चलता था। उनमें दो सज्जन मुख्य थे; एक सर मंचेरजी भावनगरी 
और दूसरे सर विलियम विल्सन हन्दर। सर मचेरजी भावनगरी उस 
समय ब्रिटिश पालियामेन्टके सदस्य थे। उनसे हमें अच्छी मदद मिलती 
थी, वे सदा हमे महत्त्वपूर्ण सूचतायें भी देते रहते थे। छेकिन दक्षिण 
अफ्रीकाके हिन्दुस्तानियोके प्रश्नका महत्त्व हिन्दुस्तानियोसे भी पहले सम- 
झनेवाले और उनकी बहुमूल्य सहायता करनेवाले यदि कोई ये तो वे 
सर घिलियम विल्सन हन्दर थे। वे “टाइम्स” के हिन्दुस्तानी विभागके 
सपादक थे। हमने दक्षिण अफीकाकी स्थितिके बारेमें उन्हें प्रथम पत्र लिखा 
तभीसे वे उस विभागमे हिन्दुस्तानियोंके प्रशनकी उसके सच्चे स्वरूपमे सावें- 
जमिक चर्चा करने ऊगे थे; और हमारे ध्येयके समर्थन अनेक सज्जनोको 
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व्यक्तिगत पत्र भी लिसते थे। जब कोई मद्दत्वपूर्ण प्रश्न उपस्यित होता 
तब उनका पत्र छगमय प्रति सप्ताह हमें मिलता था। उनका जो पहला 
उत्तर आया उसमें उन्होंने लिखा था. “आपको बताई स्थितिके बारेमें 
पढ़कर मुझे बड़ा दुःस हुआ है। आप अपनी छड़ाई विसयरों, शातिसे 
और बिना किसी अतिशयोवितके लड़ रहे हैं। इस प्रश्नर्मे मेरी सहानुभूति 
संपूर्ण रूपमें आपके साथ है। आयकों न्‍्याव मिले इसके लिए में अपनी 
शवितिभर व्यक्तिगत रूपमें और सार्वजदिए रूपमें सब-कुछ कर गुजरूगा। 
मेरा विश्वास है कि इस मामऐमें हम एक इच भी पीछे नहीं हट 
सकते। आपकी माग ऐसी है कि कोई निष्पक्ष मनुष्य उसमें व्यटछाट 
करनेकी बात सुझा ही दही सकता ।" “टाइम्स” में इस विषयर्म जो 
पहूला खेख उन्होने दिया थ। उसमें भो अपने पत्रके लगभग यही शब्द 
धद्धृत किये थे। जंत तक उनका यही रुख हमारे प्रइनके बारेमें रहा। 
छेड़ी हन्टरने अपने एक पत्रमें लिखा था कि अपनी मृत्युसे कुछ समय 
पूर्व ही दक्षिण अफीराहे हिन्दुस्तानियोक्रे प्र पर लिखी जानेबाली एक 
लेखमालाकी रूपरेखा उन्होंने तैयार की थो। 

श्री मनमुखठाल नाजरका नाम में पिछले प्रकरणमें दे चुका हूँ। 
हिन्दुस्तानियोका प्रइन अधिक अच्छे ढंगसे समझानेके लिए कौमकी ओरसे 
उन्हें इग्लेंड भेजा गया था। उन्हे यह भूचना की गई थी कि वे सब 
पार्टियोंको अपने साथ ऱकर यह काम करें। इग्लैंडके अपने निवास» 
कारमें थे सदा स्व० सर विलियम विल्मन हन्टर, सर मचेरजी भावनगरी 
और भारतीय राष्ट्रीय का्रेसकी ब्रिटिश कमेटीके सपर्कम रहे । वे 
भारतीय सिविल सविसके सेवा-निवेत्त अधिकारियों, भारत-मंत्रीके कायलिय 
तथा उपनिवेश-मत्रीके कायलियके सपकंमें भी रहते थे। इस प्रकार अपने 
प्रपत्नमें उन्होंने एक भी दिशा ऐसी नहीं छोड़ी, जहां उनकी पहुच हो 
सकती थी। इस सवका परिणाम स्पष्ट रूपमें यह आया कि हिन्दुस्तानके 
बाहर बसनेवाले हिन्दुस्तानियोकी स्थितिने बडी (साम्राज्य ) सरकारकी 
दृष्टिमें प्रथम श्रेणीका भह॒त्त्व ग्रहण कर लिया। और उसका अच्छा तथा 
बुरा असर दूसरे उपनिवेशों पर भी पड़ा। अर्थात्‌ जिन जिम उपमिवेशोंमें 
हिन्दुस्तानी लोग वसे हुए थे वहा वे अपनी स्थितिके महत्त्वके प्रति जाग्रत 
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बन गये और वहांके यूरोपियन मिवासी उस खतरेके प्रति सजग हो गये, 
जो उनके खयालसे हिन्दुस्तानी छोग उपनिवेश्ञोमें यूरोपियनोके प्रभुत्वको 
पहुंचा सकते थे। 


है; 
बोभर-युद्ध 


जिन पाठकोने पिछले प्रकरण ध्यानसे पढे होगे उन्हें इस बातका 
खथाल होगा कि थोअर-युद्धे! समय दक्षिण अफ्रोकाके हिन्दुस्तानियोकी 
दक्शा कैसी थी । उस समय तक अपनी दबगाको सुधारनेके लिए उन्होने 
जो जो प्रयत्न किये, उनका वर्णन भी किया जा चुका है। 
डॉ० जेमिसनकी सोनेकी खदानोके मालिकोक्े साथ जो गुप्त मंत्रणा 
हुई थी, उसके अनुसार उन्होंने १८९९ में जोहानिसवर्ग पर धावा बोल 
दिया । दोनोकी आशा तो यह थी कि जोहानिसबं्ग पर अधिकार कर 
लेनेके बाद ही वोअर-सरकारको इस धावेका पता चलेगा। पर ऐसी आशा 
रखनेमे डॉ० जेमिसन तथा उनके मित्रोने वहुत बडी गछती की। दूसरी 
गछती उन्होंने यह आशा रखकर की कि हमारे पड़्यत्रका भड़ाफोड हो 
गया, वो भी रोडेशियामें तालीम पाये हुए निश्वानेबाजों (श्वापं-शूटर्स) के 
सामने अताडी बोअर किसान कुछ कर नहीं सकेंगे। उन्होंने गलतोसे यह 
भी मान ठिया था कि जोहानिसवर्गेकी आवादीका बहुत बड़ा भाग 
उनका स्वागत ही करेगा। उन भछे डॉक्टरकी यह आशा भी पूरी नहीं 
हुई। प्रेसिडेन्ट क्रगरको सारे पड्यत्रका पूरा पता चल गया था। उन्होने 
अत्यन्त णाति, कुशलता और गुप्त रीतिसे डॉ० जेमिसनका सामना करनेकी 
तैयारिया कर ली थी और जो छोग उनके साथ पदड्यत्रमें शरीक हुए 
थे, उन्हें गिरफ्तार करनेकी भी पूरी तेयारी कर छी थी। इसलिए डॉ० 
जेमियन जोहानिसवर्गके निकट पहुचे उसके पहले ही बोअर-सेनाने अपनी 
गोठियोसे उनका स्वागत किया । इस शैताके सामने डॉ० जेमिसनकी टुकडी 
टिक ही नहीं सकती थी। जोहानिसवर्गरमें कोई सरकारके किलाफ विद्रोह 
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वे कर सके, इसके लिए भी प्रेसिडेंग्ट क्रगर संग्रूर्ण रूपमे तैयार थे। इसके 
फलस्वहप शहरकी आवादीर्मे से कोई आदमी सिर उठानेकी हिम्मत नहीं 
कर सका। प्रेस्िडेन्ट शूगरकी सारी कार्रंबवाईसे जोहानिसबर्गके करोड्पति 
स्तव्ध रह गये। प्रेसिडेन्टकी इतनी सुन्दर तैयारीका परिणाम यह हुआ 
कि धावेकों पीछे धकेलनेम पैरोका कमसे कम सर्च हुआ और प्राणोकी भी 
फमसे कम हानि हुई। 

डॉ० जेमिसन और उनके -सब मित्र -- सोनेकी खदानोंके मालिक -- 
पकड़ लिये गये और तुरन्त उन पर मुकदमा चलाया गया। कुछ छोगोकों 
फासीकी सजा हुई । इन अपराधियोमें से अधिकतर तो करोडपति ही 
थे। लेकिन बडी (साम्राज्य) सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर सकी, 
क्योकि उन्होनें दित-दहाडे धावा वोलनेका अपराध किया था। प्रेसिडेन्ट 
क्रंगरका महत्त्व एकदम बढ गया। उपनिवेश्ष-मत्री श्री चैम्बरलेनने उन्हें दीन 
वचनवाल्य तार किया और प्रेसिडेल्ट कूपरके दयाभावकों जाग्रत करके 
इन सब करोडपतियोंके लिए दयाकी भीख मागी। प्रेसिडेस्ट त्रूगर अपना 
दाव खेलनेमें अत्यन्त कुशल थे। उन्हे इस बातका कोई भय था ही नही कि 
दक्षिण अफ्रीकाकी कोई भी शक्ति उनके हाथसे राजसत्ता छीन सकती है। 
डॉ० जेमिसन तथा उनके मित्रोका पड्यंत्र उनकी अपनी दृष्ठिसे तो बडी 
कुशलतापूर्वक रचा गया था, परन्तु प्रेसिडेन्ट क्रूंगरकी दृष्टिमें वह बालि- 
शताका काम था। इसलिए उत्होने श्री चैस्बरलेनकी नम्ञ प्रार्थना स्वीकार 
कर ली और न केवल किसीको फासोकी सजा नहीं दो, बल्कि सबको 
संपूर्ण क्षमा करके मुक्त कर दिया! 

छेकिन छछाछेके साथ ऊपर आया हुआ अन्न पेढमें कब तक टिक 
सकता है; वह तो बाहर निकलेगा ही। प्रेसिडेन्ट क्रर भी जानते थे 
कि डॉ० जेमिसनका धावा तो मभीर रोगका एक सामान्य-सा लक्षण भर 
था। जोहानिसबर्गके करोड़पति अपनी वदनामीकों किसो भी तरह धोनेका 
प्रयत्त न करे, यह असंभव था। इसके सिवा, जिन सुधारोके लिए डाॉ० 
जेमिसनके आक्रमणकी योजना बनाई गई थी, उनमें से तो अभी तक एक भी 
सुधार नहीं किया गया था। इस कारणसे यह संभव नहीं था कि जोहा- 
निसबर्गके करोड़पति क्षांत रहें। उनकी मांगोके लिए दक्षिण अफ्रीका, 
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स्थित ब्रिटिंग हाई कमिश्नर लॉर्ड मिल्नरकी पूरी सहानुभूति थी। साथ ही, 
श्री चैम्बरलेनने भी ट्रान्सवालका द्रोह करनेवाले डॉ० जेमिसन तथा करोड़- 
पत्ियोंके प्रति दिखाई गई प्रेसिडेन्ट कूपरकी महान उदारताकी स्तुति 
करते हुए उनका ध्यान सुधारोकी आवश्यकता पर खीचा था। सब कोई 
यह मानते थे कि युद्धेके सिवा इस झगडेका निवटारा कभी हो ही नहीं 
सकेगा। खदानोंके मालिकोकी मा्गे इस प्रकारकी थी कि उनका अंतिम 
परिणाम ट्रान्सवालमें बोअरोके प्रभुत्वकका नाझ होनेमे ही आता। दोनों 
पक्ष जानते थे कि इसका अतिम परिणाम युद्ध ही होगा, इसलिए दोनों युद्ध- 
की तैयारी कर रहे थे। उस समय दोनों पक्षोक्ता शब्दयुद्ध देखने जैसा 
था। जब प्रेप्चिडेन्ट क्रूगर अधिक हथियार और युद्ध-सामग्री मगाते थे तब 
ब्रिटिन एजेन्ट उन्हें चेतावनी देता था कि आत्मरक्षाके लिए अग्रेज सर- 
कारकों भी दक्षिण अफ्रीकार्मे थोडी सेना छानेके लिए मजबूर होना पडेगा। 
जब ब्रिटिश सेना दक्षिण अफ्रीकामे आती थी तब प्रेसिडेन्ट त्रूगर अग्रेजोको 
ताना मारते थे और युद्धकी अधिक तैयारिया करनेमें छग जाते थे। इस 
प्रकार एक पक्ष दूसरे पर आरोप छगाता था और दोनों युद्धकी तैयारी 
भी करते जाते थे। 

जब प्रेसिडेन्ट क्रगरने पूरी तैयारी कर ली तव उन्हे छगा कि अब 
बैठे रहनेका अर्थ होगा खुद होकर शत्रुकी शरणमें जाना। ब्रिटिश साम्राज्य- 
के पास धनका और पशुबलका अखूट भण्डार है; ब्रिटिश साम्राज्य घोरे 
धोरे तैयारी करते हुए और प्रेसिडेन्ट कगरको खदान-मालिकोकी शिकायतें 
दूर दारनेके लिए समझाते हुए लम्बा समय निकाल सकता है और दुनियाको 
यह दिखा सकता है कि प्रेसिडेन्ट करूगर खदाव-मालिकोको शिकायते दूर 
करते ही नही, इसलिए हमें मजबूर होकर युद्ध करना पडा है। ऐसा कहकर 
वह इतनी जबरइस्त तैयारीके साथ युद्ध करेगा कि प्रेसिडेस्ट क्रूगर युद्धमें 
उनका मुकावछा कर ही न सकें ओर दीन तथा अपमानित होकर बिटिश 
साम्राज्यकी मांगें स्वीकार करनेके लिए विवश हो जायं। जिस प्रजाका 
१८ से ६० वर्षकी आयुक्त समग्र पुरुष-वर्म युद्ध करनेमें कुंधल हो, जिसकी 
स्त्रियां भी इरादा कर लें तो युद्धमें छड़नेकी क्षमता रखती हों, जिस 
प्रजामें राष्ट्रीय स्वतंत्रता एक घामिक सिद्धान्त मानी जाती हो, वह प्रजा 
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चन्रवर्ती राजाके वछ और सत्ताके सामने भी ऐसी दीन नहीं बन सकती। 
और, बोअर प्रजा सचमुच ऐसी ही वहादुर थी। 

अरिंज फ्री स्टेटके साथ प्रेसिडेन्ट त्रूगरनें पहले ही समझौता कर 
लिया था। इन दोनों बोअर राज्योक्ती नीति और कार्य-पद्धति एक ही थो । 
प्रेसिडेन्ट ऋूगर बिलकुल नही चाहते थे कि ब्रिटिश्न मागे पूरी तरह स्वीकार 
कर ली जाय॑ं; खदान-मालिकोंको सन्‍्तोप हो इस हद तक भी वे इन 
मागोकों स्वीकार नहीं करता चाहते थे। इसलिए दोनों राज्योने सोचा 
कि जब्न युद्ध अनिवायं ही है तो ऐसी स्थितिमे जितना भी समय जायगा 
उत्तना ब्निटिश साम्गज्यको युद्धकी तैयारोके छिए देनेके बरावर होगा। 
इस पर प्रेसिडेन्ट भूगरने अपने अतिम विचार और अंतिम मागे छॉर्ड मिल्वर- 
को बता दी। इसके साथ ही उन्होने द्वान्‍्सवाल और ओऑरेज फ्री स्टेटकी 
सीमा पर सेना तैनात कर दी। इसका परिणाम युद्धके सिवा दूसरा कुछ 
हो ही नहीं सकता था। ब्रिटिश साम्राज्यके समान चक्रवर्ती राज्य इस 
धमकीके सामने झुक हो नहीं सकता था। प्रेतिडेल्ट कूररके 'अल्टी- 
मेटम” का समय पूरा हुआ और वोअर-सेना बिजलीकी गतिसे आगे 
बढ़ी । उसने लेडीस्मिथ, किम्बरली और मेफेकिंग पर घेरा डाल दिया। 
इस प्रकार १८९९ में इस महान युद्धका आरम्भ हुआ। पाठक यह त्तो 
जानते ही है कि इस युद्धके कारणोमे--अर्थात्‌ ब्रिटिश मागोंयें-- एक 
कारण वोअर-राज्योमें हिन्दुस्तानियोकी दुर्देशा भी थी। 

अब दक्षिण अफीकाके हिन्दुस्तानियोके सामने यह महान प्रश्न खड़ा 
हुआ कि उन्हे इस मौके पर क्‍या करना चाहिये। बोअरोका समूचा 
पुस्प-वर्ग तो मुद्धमे चछा गया। वकीलोने वकालत छोडी, किसानोंने खेत 
छोड, व्यापारियोने व्यापार छोड़ा और नौकरोने नौकरी छोड़ो। अग्रेजोके 
पक्षमे बोअरो जितने तो नहीं, परन्तु केप कॉलोनी, नेटाठ और रोडेशियार्मे 
असैनिक वर्गोके लोग बड़ी सख्यामें स्ववसेवक बने ! अनेक बड़े अंग्रेज वकील- 
वैरिस्टर और अग्रेज व्यापारी स्वयंसेवकोर्मे भरती हो गगे। जिस अदाछत- 
में में वकालत करता था उसमें अब मुझे बहुत कम वकील दिखाई देते 
थे। अनेक बड़े वकील युद्धकार्यमें जुट गये। हिन्दुस्तानियों पर जो आाक्षेप 
लगाये जाते थे, उनमें से एक यह था: “ये लोग दक्षिण अफ्रीकाम केवल पँसे 
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जमा करने ही भ।ते है। ये हम पर (अग्नेजों पर) निरे बौश्न बने हुए 
हैं। जिस प्रकार दीमक लकडीमें धुस जातो है और कुरेद कुरेद कर 
उसे बिलकुल सोखला बना देती है, उसी प्रकार ये हिन्दुस्तानी हमारे 
कलेजे कुरेद कर खानेके लिए ही यहा आये हैं। देश पर यदि आत्रमण हो, 
हमारे घरवार छुटनेका मौका आगे, तो ये लोग हमारी थोड़ी भी मदद 
करनेवाले नही हैं। उसे समय न केंबठ हमें शश्रुओसे अपनी रक्षा करनी 
होगी, परन्तु अपने साथ इन छोपोकी भी रक्षा करनी पड़ेंगी।” इस 
आक्षेपक्रे बारेमें भी हम सब हिन्दुस्तानियोते गहरा विचार किया। हम 
सबको छगा कि इस समय यह सिद्ध कर दिखानेका एक सुन्दर अवसर 
हमें मिला है कि इस आशक्षेपर्मे कोई सचाई नहीं है-- वह निराधार है। 
लेकिन दूसरी ओर कुछ छोगोने नीचेके विचार भी सामने रखे. 

“अंग्रेज और बोअर दोनो ही हमें एकसे तकलोफ़ देते है। ट्रान्यवाल- 
में ही हमें दु ख भोगना पडता है और नेटाल व केप कॉलोनीमें नहीं भोगना 
पड़ता, ऐसी बात नही है। भेद केवल दु सकी मात्राका है। फिर, हमारी 
कोम ती गुछामोंकी कौम कही जातो है। हम जानते है कि वोअरों जैसी 
एक छोटीसी कौम अपने अस्तित्वके लिए अग्रेजोसे लड़ रही है। यह 
जानते हुए भी हम उसके नाशका कारण कैसे वन सकते हैं? और अतम्में 
यदि व्यवहारकी दृण्टिसे देखे, तो कोई यह भविष्य-वाणी नहीं कर सकता 
कि बोअर छोग इस युद्धमें हारनेवाले हैं। वे युद्धमें यदि जीत गये, तो क्या 
हमसे बदला लिये विना रहेंगे ? ” 

यह दलछील जौरदार भाषामें सामतें रखनेवाला एक सबल पक्ष 
हमारे बीच था। में खुद भी इस दछीलको समझ सका था और उसे 
आवश्यक महत्त्व भी देता था। फ़िर भी मुझे वह जची नही। मैने उसका 
खेडन अपने मनमे और कौमके छोगोंके सामने इस तरह किया: 

“दक्षिण अफ्रीकार्में हमारा अस्तित्व केवल ब्रिटिश प्रजाजनोंकि 
नाते ही है। हर अरजी में हमने ज्िटिश प्रजाजनोके रूपमें ही अपने अधिकार 
मांगे है । हमने ब्रिटिश प्रजाजन होनेमें गौरव माना है अथवा अपने 
शासकों और दुनियाकों यह मानने दिया है कि अ्िटिश अ्जाजन होथेमें 
हमारा यौरव हैं। हमारे झासकोंते मी हमारे अधिकारोंका बचाव इसोलिए 
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किया है कि हम क्रिटिश्व प्रजाजन हैं। दक्षिण अछीडामें अंग्रेज हमें 
दु.स देते हैं, इस कारणसे उनके और हमारे घरवार नप्ट होनेका मौका 
आने पर भी यदि हम हाथ पर हाथ परे प्रेक्षकोढी तरह तमाशा देखते रहें, 
तो यह हमारे मनृष्यत्वके लिए शोभाकी बात नहीं है। इतना ही नहीं, यह 
मनोवृत्ति हमारे दु.खोमें वृद्धि करनेवाली सिद्ध होगी। जिम आर्षपको 
हमने गलत माना है उसे गछत सिद्ध करनेका अनायास हमें जो अवसर 
मिला है, उसे हाथमे जाने देनेका अये होगा स्वयं उस आक्षेपकों सिद्ध 
कश्ना। उसके वाद अगर हम पर अधिक दुःस॒ पढ़ें और अंग्रेज हमें अधिक 
ताने मारे और हमसे अधिक नफरत फरें, तो बह आश्चर्यकी बात नहीं 
होगी। वह तो हमारा ही दोष कहा जायगा। अंग्रेजोने जितने आक्षेप 
हम पर छगाये हैं वे बिलकुल निरापार हँ---उन पर दलील करने जैसा 
भी कुछ नहीं है--ऐसा कहना अपने आपको धोसा देता है। यहू सच 
है कि हम ब्रिटिश सापझ्राज्यमें गुलामोके समान है, परन्तु आज तकका 
हमारा प्रयत्न ब्रिटिश साम्राज्यमें रहकर गुछामीको दूर करनेका रहा है। 
हिन्दुस्तानके सारे मेता ऐसा ही करते है । हम लोग भी ऐसा ही कर 
रहे हैं। भौर थ्रदि हम ब्रिटिश साम्राज्यके सदस्योंके रूपमें ही अपनी 
स्वत्तत्रता और उन्नति सिद्ध करना चाहते हो, तो इस समय हमें भी 
तन-मन-घनसे इस युद्धमें अंग्रेजोकी सहायता करके यह घ्येयः सिद्ध 
करनेका सुवर्ण अवसर मिला है। बोकरोंका पक्ष स्यायका पक्ष है, 
ऐसा वहुत हद तक कहा जा सकता है। परन्तु किसी राज्यतंत्रके भीतर रहते 
हुए प्रजाका प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वतंत्र विचारोंकों आचरणमें नहीं उतार 
सकता। राज्यके अधिकारीगण जितने भी कार्य करते हैं वे सब उचित ही 
हीते हैं ऐसा नहीं। फिर भी जब तक प्रजाजन अमुक राज्यको स्वीकार 
करते हैं तब तक उस राज्यके कार्योका समर्थत करना और उनमें राज्यकी 
सहायता करना उनका स्पष्ट कर्तव्य है। 

“/ इसके सिदा, प्रजाका कोई भाग यद्दि राज्य था सरकारके किसी 
कार्येको घामिक दुष्टिसे अनीतिपूर्ण समझता हो, तो उस कार्मेम्रें विध्न 
डालनेसे पहले या सहायता देवेसे पहले राज्यको ऐसे अनीतिपूर्ण कार्यसे 
बचानेका संपूर्ण प्रयत्न प्राणोंकों संकटमें डालकर भी उस भागको करना 
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चाहिये। ऐसा हमने कुछ किया नहीं है। ऐसा पर्म-संकट हमारे सामने 
सदा भी नहीं हुआ है और ऐसे किसी सार्वजनिक और व्यापक कारणसे 
हम इस युद्धमें भाग नहीं छेना चाहते, यह न तो किसीने कहा है भर 
ने माना है। इसलिए प्रजाके नाते हमारा सामान्य धर्म तो यही है कि 
युद्धंके गृुण-दोपका विचार किये बिना जो युद्ध हो रहा है उसमें बथा- 
शवित राह्ययता करे। अतमें, यदि बोअर-राज्य युद्धमें जीतें-- और वे हारेंगे 
ही ऐसा माननेका हमारे पाया कोई कारण नहीं है--तो हम॑ घूल्हेसे 
निकलकर भटृठीमें गिरेंगे और फिर तो वे हमसे मनमाना बदला छेगे, ऐसा 
कहना या विश्वास करना बहादुर वोअरोके साथ और स्वयं अपने साथ 
भी अन्याय करना है। यह तो फेवल हमारी कायरताकी सिश्ञानी मानी 
जायगी । ऐसा सोचना भी हमारी वफादारीकों बड़ा लगाना है । क्‍या 
कोई अग्रेज एक क्षणके लिए भी ऐसा सोच सकता है कि अग्रेज हमार 
गये तो उसका क्‍या होगा? युद्धके मैदानमें जानेवाला कोई भी मनुष्य 
अपना भनुष्यत्व ख्रोये बिना ऐसी दलील कर ही नहीं सकता।” 

यह दल्लील मैने १८९९ में की थी, और आज भी उसमें परिवतेन 
करनेका कोई कारण भुझे दिखाई नही देता । मेरा कहनेका मतलब 
सह है कि जो मोह उस समय ब्रिटिश साम्राज्यके बारेमे मुझे थः और 
हमारी स्वतंत्रताकी जो आश्या भश्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत रहकर उस 
समय मैने वांघी थी वह मोह और बह आशा आज भी बनी रहती, तो 
में अक्षरश' यही दलीछ दक्षिण अफ्रीकार्मे करता और बैसी स्थितिमें यहां 
हिन्दुस्तानमें भी करता। इस दलीलके अनेक खण्डन मैने दक्षिण अफ्रीकामे 
और उसके बाद इंग्लैडमें भी सुने थे । फिर भी अपने इन विचारीको 
बदलनेका कोई कारण मुझे नहीं दिखाई पड़ा। में जानता हु कि मेरे 
आजके विवारोंका प्रस्तुत विषयके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु 
ऊपरका भेद बतानेके दों सब कारण हैं। एक तो यह है कि इस 
पुस्तकको उतावलीमें पढ़ना चाहनेवाले पाठकोंसे यह आशा रखनेका मुझे 
कोई अधिकार नहीं कि वे इसे धैयेंसे और ध्यानसे पढेंगे। ऐसे पाठकीके 
लिए मेरे आजके कार्योके साथ उपयुक्त विचारोका मेल बैठाना कठित 
होगा । दूसरा कारण यह कि उस विचारसरणीमें नी सत्यका ही आग्रह 
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है। हम भीतर जैसे हैं वेसे ही बाहर दिसाई दें ओर उसके अनुसार 
व्यवहार करे, यह घामिक आचरणकी अंतिम सीढी नही किन्तु पहली सीढी 
है। इस नीवके बिना घामिक जीवनकी इमारत खड़ी करना असंभव है! 

अब हम फिर अपने इतिहासकी ओर मुडें। 

मेरी ऊपरकी दलील अनेक लोगोंकों पसंद आई। पाठक यह न 
मान ले कि मेरी अकेलेकी ही यह दलील थी। फिर, इस दलीलसे पहले 
भी युद्धमें भाग लेनेकी इच्छा रसनेवाले अनेक हिन्दुस्तानी थे । लेकिन अब 
व्यावहारिक प्रश्न यह खडा हुआ: युद्धक्ी इस भयकर आधोमें हिन्दुस्ता- 
निधोकी कमजोर आवाजकों कौन सुनेगा? हिन्दुस्तानियोके सहामताके 
प्रस्तावका कितना महत्त्व आका जायगा ? हथियार तो हममें से किसीने 
कभी उठाये ही नहीं थे। युद्धमें सैनिकोसे भिन्न काम करनेके लिए भी 
ताछीम जरूरी थी | कदमसे कदम मिलाकर एक तालमें कूच करना 
भी तो हमर्म से किसोको नहीं आता था। इसके सिवा, सेनाके साथ छबी 
भजिलें तथ करना, अपना अपना सामान खुद उठाकर चलना --यह भी 
हमारे लिए कठिन था। इसके सिवा, गोरे हम सवको “कुली ' ही मानेगे, 
हमारा अपमान भी करेंगे, हमें तिरस्कारकी नजरसे देखेंगे। यह सब कँसे 
बरदाश्त किया जाय? और अगर हम सेनामें भरती होनेकी मांग करें, 
तो उस मागकों स्वीकार कैसे करायें ? इन प्रश्नों पर सोचमे-विचारनेके 
बाद अंतमे हम इस निश्चय पर आये कि अपना प्रस्ताव स्वीकार करानेके 
लिए हमे जोरदार प्रयत्न करना चाहिये; कामका अनुभव हमें अधिक काम 
करना सिखायेगा, यदि हमारे भीतर इच्छा होगी तो सेवा करनेकी शक्ति 
ईश्वर देगा; मिला हुआ काम कैसे पूरा होगा, इसकी चिन्ता हमें छोड़ 
देनी चाहिये; यथाशवित ताछोम लेनी चाहिये और एक बार सेवा- 
धर्म स्वीकार करनेका निश्चय कर लेनेके बाद मान-अपमानका विचार 
छोड देना घाहिमें; और यदि अपमान हो तो उसे सहन करके भी सेवा 
करनी चाहिये। न 

अपनी मांग स्वीकार करातेमें हमें बेहद मुश्किकोंका सामना करना 
पडा । इसका इतिहास रप्रद है, छेकिन 'उसे देनेका यह स्थान नहीं 
है। इसलिए यहां में इतना ही कह देता हूं कि हममें से मुख्य लोगोने 
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घायलों और बीमारोकी सार-संमाल करनेकी तालौम छौ। हमने अपनी 
घारीरिक क्षमताके बारेमें डॉक्टरेकि प्रमाणपत्र लिये और एक पत्र द्वारा 
युद्धमें जानेंकी अपनी भांग सरकारके सामने रखी ॥ हमारे इस पत्रका 
और भाग स्वीकार करनेके हमारे आग्रहका सरकार पर बहुत अच्छा 
प्रभाव पडा । पत्रका उत्तर देते हुए सरकारने हमारा आभार माना, परन्तु 
उस समय हमारी मांग स्वीकार करतेसे इनकार कर दिया। इस बीच 
बोअरोकी शक्ति बढ़ती गई। उनका आक्रमण एक भयंकर बाढ़की तरह 
हुआ और सेटालकी राजधानी तक उनके आ पहुचनेका भय सड़ा 
हो गया। हर जगह घायल और मृत सैनिकोक़े ढेर छय गये थे । अपनी 
मांग स्वीकार करानेका हमारा भ्रयत्त जारी ही था । अत एम्बुलेन्स 
कोर (घायलोक्ो उठानेवाके ओर उनकी सेम्ा-शुश्रूपा करनेवाले दल) के 
रूपमें हमारी सेवायें स्वीकार की गई। हमने तो अपने पत्रमें अस्पतालोंके 
पाखाने साफ करने या झाड़ू छगानेका काम स्वीकार करनेकी वात भी 
लिख दी थी। इसलिए एम्बुलेन्स कोर वनानेकी वात हमें स्वागतके मोग्य 
छूगे, मह स्वाभाविक था। हमारा प्रस्ताव स्वतंत्र और गिरमिट-मुक्त हिन्दु- 
स्तातियोके विपयमें ही था। परत्तु हमने सुझावा था कि गिरमिदिया 
हिन्दुस्तानियोको भी उनके साथ शामिल करना अच्छा होगा। उस समय 
वो सरकारको अधिकसे अधिक मनृष्योकी जरूरत थी । इसलिए उसने 
गिरमिठिया मजदूरोंके गोरे मालिकोकी कोठियोगे पहुंच कर' उससे अपने 
मजदूरोंकों एम्बुलेन्स कौरमें भरती होने देनेक्ी वितती को। इसके 
फलस्वरूप लगभग ११०० हिन्दुस्तानियोका एक बड़ा और शानदार दछ 
डरबनसे युद्धके मोर्चे पर जानेके लिए रवावा हुआ। रवाना होते समय 
हमें श्री एस्कंबके, जिनसे पाठक परिचित हो चुके है और जो नेटाछके 
गोरे स्वयंसेवकोके मुखिया थे, धन्यवाद और आशीर्वाद आप्त हुए! 

अंग्रेजी अख़वारीकों तो यह सब चमत्कार जैसा ही ठया। उन्हें 
यह आशा नहीं थी कि हिन्दुस्तानी छोग इस युद्धमें कोई भाग छेंगे। एक 
अंग्रेजने वहांके एक प्रमुख दैनिकर्में हिन्दुस्तानियोंकी स्तुति करनेवाछी एक 
कविता लिखी। उसकी टेककी एक पंक्तिका आशय यह था: “अंतमे तो 
हम सत्र एक ही साज्राज्यके बालक हैं। 
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इस दलमें लगभग ३०० से ४०० गिरमिट-मुक्‍्त हिन्दुस्तानी रहे होंगे, 
जो स्वतंत्र हिन्दुस्तानियोके प्रयत्नोंसे भरती हुए थे। इनमें से ३७ आदमी 
नेता माने जाते थे, क्योकि उनके हस्ताक्षरोसे उपयुक्त प्रस्ताव सरकारके 
पास गया था और दूसरोकों एकत्र करनेवाले भी वे ही थे। इन नेताओं- 
में बैरिस्टर थे और मुनीम थे । बाकीके लोगोंगें राज, सुतार जैसे कारीगर 
और सामान्य मजदूर वर्गरा थे। उनमें हिन्दू, मुसलमान, मद्रासी और 
उत्तर भारतीय --- इस प्रकार सब धर्मों और सब प्रान्तोके लोग थे। कहा 
जा सकता है कि व्यापारी-वर्गमे से एम्बुलेन्स दलमें कोई नहीं था । परन्तु 
व्यापारियोंने पैसेकी काफी मदद दी थी। 

ऐसे दलके लोगोंको फौजो भत्ता तो मिलता है, परन्तु उनकी दूसरी 
जरूरते भी होती हैँ । ये जरूरतें पूरो हो जाय, तो कैम्पके कठोर जीवन- 
में उन लोगोंको कुछ राहत मिल जाती है। इस तरहकी जरूरतें पूरी 
करनेकी जिम्मेदारी हिन्दुस्तानी व्यापारी-वर्गने अपने सिर छे ली। इसके 
सिवा, जिन घायल सैनिकोंकी हमें सेवा-गुयूपा करनी होती थीं, उनके 
लिए मिठाई, सिगरेट वरैरा चौर्जे मुहैया करनेमे भी व्यापारियोने अच्छी 
मदद की । जब कभी हम झहरोके पास अपनी छावनी डाछते थे, तब 
वहांके व्यापारी हमारी ऐसी जरूरतें पूरी करनेमें पूरा हाथ बंटाते थे । 

इस एम्बरुलेन्स दकमे जो गिरमिटिया मजदूर शरीक हुए थे, उनके 
साथ उनकी कोठियोसे अंग्रेज सरदार देखरेखके लिए भेजें गये थे। केकिन 
काम तो हम सबका एक ही था। सबको साथ रहना होता था। इस- 
लिए गिरमिटिया मजदूर हमें देखकर बड़े प्रसन्न हुए। और उस पूरे 
दरूकी व्यवस्था स्वाभाविक रूपमें हमारे ही हाथोंमें आ गई । इस 
कारणसे यह संपूर्ण एम्बुलेन्स दर हिन्दुस्तानी कौमका ही माना गया और 
उसके कामका यञ्य हिन्दुस्तानी कौमको ही मिला। सच पूछा जाय तो 
गिरमिटियोंके इस दलमें भरती होवेका श्रेय कोम नहीं छे सकती, उसका 
श्रेय तो कोठियोंके गोरे मालिक ही के सकते है । लेकिन इसमें कोई शंका 
नहीं कि इस दलके वन जानेके बाद उसको सुव्यवस्थाका श्रेय तो स्वतंत्र 
हिल्दुस्तानी ही--अर्थात्‌ हिन्दुस्तानो कौम ही छे सकती है । और यह 
बात जनरल बुलरने अपने खरीतों (डिस्पेचो) में स्वीकार की थी। 
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हमे बीमारों और घायलोंकी सार-संभालकी तालीम देनेवाठे डॉ० 
वूथ भी मेडिकल सुपरि्टेन्डेन्टके रूपमें हमारे दलके साथ थे। वे एक भछे 
पादरी थे और भारतीय ईसाइबरोमें काम करते थे, परन्तु वे सबके साथ 
घुछमिल जाते थे। और ऊपर मैंने जिन ३७ नेताओकी वात कही है 
उनमें से अधिकतर छोग इन भले पादरीके शिष्य थे। हिन्दुस्तानियोके 
एम्बुडेन्स दलकी तरह यूरोपियनोका भी एक एस्बुलेस्स दल बनाया गया 
£ था और दोनो दलोको एक ही जगह काम करना होता था। 
युद्धमें सहायता करनेका हमारा प्रस्ताव बिना किसी शर्तके सर- 
कारके सामने रखा गया था। परन्तु स्वीकृति-पत्रमें यह्‌ कहा गया था 
कि हमें त्तोप या बन्दृककी मारकी सीमाके भीतर काम नहीं करना 
पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि युद्धके मैदानमें जो सैनिक घायल हों, 
उन्हें सेवाके साथ रहनेवाला स्थायी एम्बुलेन्स दक उठाकर सेनाफे बहुत 
पीछे छाकर छोड जाय, उसके वाद हम उन्हें संभालें। गोरोका और 
हम हिन्दुस्तानियोंका अस्थायी एम्बुलेन्स दल तैयार करनेका कारण यह 
था कि जनरल बुलर लेडीस्मिथमे वोअस्सेनासे घिरे हुए जनरल 
व्हाइटको मुक्त करानेका भहाप्रयत्न करनेवाले थे; और उसमे स्थायी एम्बु- 
लेन्स दल व्यवस्था कर सके उससे कही अधिक सब्यामें सैनिकोंके घायछ 
होनेकी आशंका थी । युद्ध ऐसे प्रदेशर्में हो रहा था जहां रणक्षेत्र और 
केन्द्रीय अस्पताकृके बीच पक्की सडके भी नहीं थी | इसलिए घायत 
हुए सैनिकोको घोडागाडी वर्गरामें अस्पताल तक ले जाना अस्भव था। 
केन्द्रीय अस्पतार हमेशा किसी रेलवे स्टेशनके पास और रणक्षत्रसे सात- 
आठ मीछसे लेकर पथ्चीस मील तक दूर रखा जाता था। 
हमे जल्दी हो काम करनेका अवसर मिल गया, और वह 
काम्र हमारी अपेक्षास ज्यादा कठिन था। घायछोको उठाकर सात-आढ 
मील तक ले जाना तो हमारे लिए सामान्य बात थो । परन्यु कमी 
कभी हमें बुरी तरह जख्मी हुए सैनिकों ओर अफसरोको पच्चीस 
पच्चीस मील तक भी उठा कर छे जाना पड़ता था । रास्तेमें उन्हें 
दवा देनी होवी थी। छूच सबेरे < कजे शुरू होती थी; और ५ वे 
शाम तक केन्द्रीय अस्पतालमें पहुचना जरूरी होता था। यद्ध बड़ा कठिन 


बोमर-पुद्ध <७ 


काम कहा जायगा। ऐसा मौका एक ही बार आया जब एकः दिनमें 
घायलोंकों उठाकर हमें पच्चीस मीलका रास्ता तय करना पड़ा। इसके 
सिवा, युडके आरभर्मे क्विटिश सेनाको हार पर हार खानी पड़ी और 
बहुत बड़ी तादादमें सैनिक घायल हुए। इस कारणसे हमें तोप-इन्दुकोंकी 
भारके भीतर न छे जानेंका विचार भी अधिकारियोकों छोड देना पद्य। 
केकिन इतनी बात मुझे कहनी चाहिये कि जब ऐसा मौका आया उस 
समय हमसे कह दिया गया कि “आप लोगोके साथ हुई शर्तके अनुसार 
हम आपको ऐसे पतरेकी जयह नहीं भेजना चाहते जहा आप पर गोके 
बरमें। इसलिए अगर आप इस खतरेमें पड़ना ने चाहे, तो जनरल 
बुलरका आपको मजबूर करनेका ब्रिलकुल विचार नहीं है। परन्तु यदि 
आप स्वेच्छासे यह सतरा उठाना चाहें, तो सरकार अवश्य ही आपका 
उपकार मानेगी। ' हम तो खत्तरा उठानेको तैयार ही थे। खतरेके स्थाससे 
वाहर रहना हमें जरा भी पसंद नहीं था। अत. हम सबने इस अब- 
सरका स्वागत किया। छेकित न तो हममें से कित्तोंकों गोलीका घाव छूगा 
ओर न दूसरी फोई चोट पहुची। 
हमारे दछको अनेक सुखद अनुभव हुए। छेकिन उन सबको देनेका 
यह स्थान नही है। फिर भी इतना कहना चाहिये कि हमारे इस दलूको, 
जिसमें अनाड़ो माने जानेवाले ग्रिरमिटिया मजदूर भी थे, यूरोपियनोंके 
अस्यायी एम्बुलेन्स दछ॒के सदस्यी और सेताके गोरे सैनिकोंके सम्पर्कमे कई 
वार आना पड़ता था, परन्तु हममें से किसीको भी ऐसा नही छूगा कि गोरे 
हमारे साथ रूखा वरताव करते हैं या हमारा अपमान करते हैं। गोरोंके 
अस्थायी दलमें तो दक्षिण अफ्रीकामे बसे हुए गोरे ही थे। उन्होंने थुद्धसे 
पहले हिन्दुस्तानी-विरोधी आन्दोलनमें भाग लिया था। लेकिन उन पर 
आई हुई विपत्तिके समय हिन्दुस्तानी छोग अपने निजी दुःखोको भूल कर 
उनकी मदद करनेके लिए निकल पड़े है, इस ज्ञान और इस दृश्यने 
उस समय तो उनके हृदयोको भी पिघछा दिया। जनरल बुलरके खरीतों- 
में हमारे कार्यकी प्रशंसा की गई थी, यह बात पहले कही जा चुकी है। 
हमारे एम्बुडेन्स दलके ३७ नेताओंको युद्धके तमये भी दिये गये थे। 


८८ दक्षिण अक्रीकाके सत्याग्रहका इतिहास 


जब लेडीस्मियको वोभरोंके घेरेसे मुक्त करानेका जनरछ बुछरका 
आत्रमण पूरा हो गया तब--शभआर्थात्‌ छगरभग दो महीतोमें-- हमारा 
दल्ल तथा गोरोका दल भी बिखेर दिया गया। वैसे युद्ध तो उसके बाद 
बहुत लम्बा चलछा। हम फिरसे जुड़नेके लिए सदा तैयार रहते थे। और 
हमारे दलको विखेरनेवाले हुक्ममें हमसे कहा गया था कि यदि फिरसे 
इतने बड़े पैमाने पर जोरकी सैतिक कार्ंवाई करना जरूरी हुआ, तो 
सरकार हमारा उपयोग अवश्य करेगी। 

दक्षिण अफीकाके हिन्दुस्तानियोनें वोजर-थुद्धमें जो भाग लिया वह 
तुलनामें बहुत मामूली कहा जायगा। यह कहना गठत नही होगा कि 
आगोंकी हानि तो उन्होंवे विलकुछ नहीं उठाई । फिर भी सहायता करते- 
की शुद्ध इच्छाका असर हुए विना नहीं रहता। भोर जब ऐसी इच्छा- 
की किसीने आज्ञा न रखी हो उस समय यदि उसका अनुभव हो, तब 
तो उसकी कीमत दुसी आकी जाती है। वोअर-युद्धके समय अंग्रेजोंके 
मनमें हिन्दुस्तानियोके बारेमें ऐसी सुन्दर भावना बनी रही। 

यह प्रकरण पूरा करनेसे पहले एक जानने जैसी घटना मुझे यहां 
बता देनी चाहिये। लेडीस्मियमे घिरे हुए लोगोंमें अग्रेजोके साथ बहां 
बसनेवाले इक्के-दुक्के हिन्दुस्तानी भी थे। उनमें से कुछ व्यापारी थे; 
वाकीके सब ग्रिरमिटिया मजदूर थे--जो या तो रेलवेमें काम करते थे 
या अग्नेजोके घरोंश्ने नौकर थे । उनमें से एक ग्रिरमिद्िया था परभुर्सिग। 
घिरे हुए लोगोंमे से प्रत्येक आदमीकों लेडीस्मिथके सेनिक अधिकारीने 
कोई न कोई कार्य सौपा था। एक अतिग्रय खतरनाक और उतना ही 
महत्त्वपूर्ण कार्य 'कुली” कहे जानेवाले परभुश्तिगके हाथमें था। लेडी- 
प्मिथके पासकी एक पहाड़ी पर वोअरोकी पोम-पोम नामक एक तोप 
रखी हुई थी। उसके गोलोसे लेडीस्मिथके अनेक मकान मष्ट हो यये 
थे; कुछ लोग जानसे भी मारे गये थे। उस तोपमें से गोला छूटे और 
दूरके निश्चाने सक पहुचे, इसमें एक-दो मिवट तो छग्ते ही थे। यदि 
इतने समयकी चेतावनी भी घिरे हुए नागरिकोंको मिल जाय, तो गीला 
विज्ञान तक पहुंचे उसके पहले वे कोई न कोई रक्षाका स्थान खोज 
हें और अपने प्राण बचा छे। परमु्िगकों एक पेड़के नीचे बैठना होता 


बोजअर-बुद्ध रू 


था। तोपका चलना शुरू होते ही वह पेड़के मीचे बैठ जाता था और 
तोप चलती रहती तब तक वहीं बैठा रहता था। उसे यह काम सौपा 
गया था कि तोपवाठी पहाड़ीको सतत देखता रहे और ज्यों ही तोपसे 
निकलती ज्वालाकों देखे त्यों ही घटा बजा दे। प्राथ-घातक गोला छूटने- 
की चेतावनीका घंटा! बजते हो लेडीस्मिथके नागरिक अपनी अपनी 
रक्षाकी जगहमें छिप कर उसी तरह प्राण बचा छेते थे, जैसे विल्लीफो 
देखकर चूहे अपने विलमें घुस जाते है और जान बचा छेते है। 
परभुर्सिककी इस अमूल्य सेवाकी प्रशंसा करते हुए छेडीस्मियक्रे 
सैनिक अधिकारीने कहा था कि 'परभुसिगने इतनी निष्ठासे कार्य किया 
कि एक बार भी घटा वजाना वह चूका नहीं।' यह कहना शायद ही 
जरूरी हो कि खुद परभू्सिगकका जीवन तो सदा खतरेमे ही रहता था। 
उसकी बहादुरीकी कहानी न सिर्फ नेटालमं प्रसिद्ध हुई, बल्कि भारतके 
तत्कालीन वाइसरॉय छॉर्ड कर्जनके कानी तक भी पहुची। उन्होंने परभु- 
सिगको देनेके लिए एक काव्मीरी अंगरखा भेजा और नेटारू सरकारको 
लिखा कि अधिकसे अधिक प्रसिद्धिके साथ, कारण बताकर, परभूसिगको 
यह अंगरखा भेंट किया जाय। यह काम डरबनके भेयरकों सौपा गया 
था। उन्होंने डरवनके टाउन-हॉलके कौसिल चेम्बरमें आम सभा करके 
परभूमिगको वह अंगरखा भेंट किया। यह उदाहरण हमें दो बातें सिखाता 
है' १ किसी भी आदमीको हलका या तुच्छ नही मानना चाहिये; २- 
चाहे जेंसा डरपोक आदमी भी अवसर आने पर वीर बन सकता है। 


श५्० 
युद्धफे बाद 


वोअर-युद्धका सबसे महत्त्वपरर्ण भाग सन्‌ १९०० में समाप्त हो गया 
था। लेडीस्मिय, किम्बरली और मेफेकिगकी मुक्ति बोजर-सैनासे हो 
चुकी थी। जनरल क्रोन्जे पारडीवर्गमें हार चुके थे। वोअरों द्वारा जीता 
हुआ ब्रिटिश उपनिवेज्ञोंका सपूर्ण भाग क्नविटिश साम्राज्यके हाथमें फिरसे 
आ चुका था। रठॉड किचनरने ट्रान्सवा् और आओरिन्ज फ्री स्टेट पर 
भी अधिकार कर लिया था। अब सिर्फ वानर-्युद्ध (गुरीला वारफेयर) 
चाकी 'रहा था। 

मैने सोचा कि दक्षिण अफ्रीका्में मेरा कार्य अब पूरा हो गया 
है। में एक महीनेके बदके छह वर्ष वहा रहा। कार्यकी रूपरेसा हमारे 
सामने अच्छी तरह निश्चित हो चुकी थी। फिर भी हिन्दुस्तानी कौमको 
राजी किये बिना मैं दक्षिण अफ्रीका छोड़ नहीं सकता था। मैने हिन्दु- 
स्तान जाकर वहां छोकसेवा करनेका अपना इरादा साथियोकों बताया। 
दक्षिण अफ्रीकामें मैंने स्वार्थके बजाय सेवाधर्मका सबक सीखा था। मुझे 
सेवाधर्मकी ही लगन छगी थी। श्री मनबुखलाल नाजर दक्षिण अफ्रीकार्में 
थे ही; श्री खान भी वहां थे। कुछ हिन्दुस्तानी नवयुवक दक्षिण अफ्रीका 
से इंग्लैड जाकर वैरिस्टर हो आये थे। ऐसी स्थितिमे वहासे मेरा 
हिन्दुस्तान छौठना किसी भी तरह अनुचित नहीं कहा जा सकता था। 
में सारी दलीले मैने अपने साथियोके सामने रसी, फिर भी एक शर्ते 
पर मुझे हिन्दुस्तान छौटनेकी इजाजत मिली: दक्षिण अफ्रीकामें कोई भी 
अकल्पित कठिनाई खडी हो और कौमको मेरी उपस्थिति जरूरी मालूम 
हो, तो कौम मुझे किसी भी समय वापस बुला सकती है और मुझे 
तुरन्त दक्षिण अफ्रीका छौटना पड़ेगा। मेरा यात्रा-खर्च और दक्षिण 
अप्रीकाका निवास-खच उठानेकी जिम्मेदारी कौमके छोगोंने के छो। यह 
शर्त मैने भान छी और में हिन्दुस्तान छौट आया। 

९० 


युद्धके थाद ढ्‌ 


मेंने वम्बईमें वेरिस्टरो करनेका लिर्णय कर लिया । इसके परीः 
मुख्य हेतु स्व० गोसलेकी सठाह और सार्गदर्शनमें सार्वजनिक कार्य करन 
था; दूसरा हेनु था सार्वजनिक कार्य करते हुए आजोविका कमाना 
इसलिए मेने चुम्बर (कमरे) किराये पर लिये। मेरी वकालत भी थोई 
चलने छगी। दक्षिण अफ्रोगराफे हिन्दुस्तानियोके साथ मेरा इतना घनिष 
सम्बन्ध बब गया था कि उस देशसे हिन्दुस्तान लौटे हुए मुवविकल' है 
मुझ इतना काम दे देते थे, जिसने अपना जीवन-निर्वाह में आसानीर 
कर सहूं। छेकित मेरे नम्तीवर्से गियर और शांत जीवन विताना लिख 
ही नहीं था। मुश्किल्से तीन-चार महीने में वम्बरईमें स्थिर रहा होऊग 
कि दक्षिण अछ्ीकाने यह जरूरी तार आया “थहाकी स्थिति गरभीः 
है। श्री चैम्बरलेथ कुछ समयमे आयेगे। आपकी उपस्थिति जरूरी है। ” 

मैंने वम्बईका ऑफिस भर घर समेट लिये। और पहले जहाजरे 
में दक्षिण अफ्रीकाके लिए रवाना हो गया। १९०२ का अंत निकट था 
१९०१ के बंतमें म॑ हिन्दुस्तान लौटा था। १९०२ के मार्च-अर्प्रंमे मेन 
बम्बईमें ऑफिस खोला | तारके आधार पर में वह्मकी सारी परिस्थिति ते 
नहीं जान सका। छेकिन मैसे अदाज ठगाया कि मुसीवत कोई ड्रान्सवालर 
ही खड़ी हुई होगी। अपने परिवारकों मैं साथ नहीं छे गया था, क्‍्योवि 
मैने सोचा था कि चार-छह महीनोमें में हिन्दुस्तान छोट सकूगा। छेकिन् 
डरवन पहुचकर सारी बाते सुनते ही मैं आश्व्यंचकित हो गया। हममे रे 
अनैक लोगो शो यह आशा थी कि बोअर-युद्धके बाद समस्त दक्षिण अफ्रीकामे 
हिन्दुस्तानियोकी स्थिति जहर सुधर जायगी। कमरे कम द्वान्सवाल और 
आरिन्ज फ्री स्टेटमे तो कोई मुसीबत नहीं रहनी चाहिये, क्योकि जब 
वोभरअ-युद्ध छिड़ा उस समय लॉडे लेन्सडाउन, लॉर्ड सेल्वर्न और प्लिटेनवे 
अन्य ऊंचे संत्ताधारियोने यह कहा था कि इस युद्धका एक कारण बोअरो 
द्वारा हिन्दुस्तानियोके साथ किया जानेवाठा बुरा व्यवहार भी है। प्रिटो: 
रियाके ब्रिटिश एजेंस्ट (राजदूत) भी मेरे समक्ष अनेक बार कह चुके 
थे कि यदि ट्रान्सवाल ब्रिटिश उपनिवेश बन जाय, तो वहाके हिन्दू: 
स्तानियोके सारे दुःख दुर हो जायं। गोरोका भी यही विश्वास था वि 
राज्यसत्ता बदल जाने पर ट्रान्सवालके पुराने (विरोधी) कानून हिन्दुत्तानियं 
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पर किसी हालतमें छागू मही किये जा सकते। यह वात इस सीमा तक 
सर्वमान्य हो गई थीं कि जमीन नीलाम करनेवाले जो कर्मचारी वोभर- 
युद्धसे पूर्व हिन्दुस्तानियों द्वारा लगाई हुई बोली कभी भी कवूछ नहीं 
करते थे, वे अब खुलेआम उसे कबूछ करने छगे। बहुतसे हिन्दुस्तानियोने 
इस तरह नीछाममें जमीनें सरीदी भी। लेकिन जब वे लोग अपनी 
ज॑मीनका दस्तावेज रजिस्टर कराने तहसीलमें गये, तो तहसीलके अधि- 
कारीने १८८५ के कानून मं० ३ का हवाला दे कर जमीनोकी रजिस्ट्री 
करनेसे इमकार कर दिया। में डरवनके बन्दरगाह पर उतरा तब इतना 
तो मैंने सुन लिया। हिन्दुस्तानी नेताओंते मुझसे कहा कि आपको द्रान्स- 
वार जाना होगा। छैकिन पहले श्री चेम्बरलेन डरबन आयेंगे। यहांके 
(नेटाडके) हिन्दुस्तानियोकी स्थितिसे भी उन्हें परिचित कराना जरूरी 
है । यहाका काम पूरा करके उनके पीछे ही पीछे आपको ट्रान्सवाल 
जाना होगा। 

मेटाऊमे हिन्दुस्तानियोका एक प्रतिनिधि-मंडल श्री चैम्बरलेनसे 
मिला | उन्होंने उसकी सारी बाते शाति और धीरजसे सुनी और नेटालके 
मंत्रि-पडलसे हिन्दुस्तानियोकी स्थितिक्रे बारेमे बातचीत करनेका वचन 
दिया। नेटालमे बोअर-युद्धसे पूर्व जो कानून पास हो चुके थे, उनमें तुरन्त 
सुधार होनेकी मेने स्वयं तो कोई आश्या नहीं रखी थी। इन कानूनोंकी 
चर्चा मे पिछले प्रकरणोमें कर चुका हु। 

प्राठक यह तो णानते ही है कि बोअर-युद्धसे पहले कोई भी 
हिन्दुस्तानी किसी भी समय ट्रान्सवालमें जा सकता था। लेकिन अब मैने 
देखा कि वह स्थिति नही रह गई थी। उस समयका यह प्रतिबन्ध गोरों 
और हिन्दुस्तानियों दोनों पर एकसा लागू होता था। टद्रान्सवालकी स्थिति 
अभी भी ऐसी थी कि यदि अधिक सख्यामें छोग वहा घुस जाते, तो 
अन्न और वस्त्र भी सबको पूरे नही मिल्ल सकते थे; क्योकि युद्धका भेंत 
होनेके बाद भी सब दुकानें फिरसे खुली नहीं थी। डुकानोंका ज्यादातर 
माल वोअर-सरकार हड़प कर गई थी । इसलिए मेने मनर्मे सोचा कि 
यह प्रतिबन्ध यदि अमुक समयके लिए ही छगाया गया हो, तव तो 
डरनेका कोई कारण नही है। लेकिन गोरों और हिन्दुस्तानियोंकों द्वान्ध- 


युद्धे बाद ९३ 


वाहमें प्रवेश करनेका जो परवाना लेना पड़ता था, उसे देनेकी रोतिमें 
फर्क था। और, यह फर्ड शंका और भयका कारण बन गया। परवाना 
देनेके दफ्तर दक्षिण अफ्रीकीके अलग अछग बन्दरगाहोंमें खोले गये थे। 
ऐसा कहा जा सकता है कि गोरोंकों तो मांगते ही परवाने मिल सकते 
थे। परन्तु हिन्दुस्तानियोके लिए ट्रान्सवालमें एक एश्रियाटिक विभाग 
खोला गया था। 
ऐसा अलग विभाग खोलनेकी यह नई घटना थी। पहले उस 
विभागके अधिकारीको हिन्दुस्तानी छोग अरजी करते थे। उस अरजीके 
मजूर होनेके बाद डरबन या दूसरे बन्दरगाहसे सामान्यतः परवान मिल 
सकते थे। यदि मुझे भी ऐसी अरजी करनी होती वो श्री चैम्बरलेनके 
ट्रान्सवालू छोड़नेसे पहछे परवाना मिलनेकी आशा ही नहीं रखी जा सकती 
थी। ट्रान्सवालके हिन्दुस्तानी वैसा परवाना प्राप्त करके मेरे पास भेज 
नही सके थे। यह उनकी शव्ितिसे बाहरकी बात थी। मेरे परवानेका 
आधार उन्होंने डरबनकी मेरी जान-पहचान पर ही रखा था। परवाना 
देनेवाले अधिकारीको तो मैं जानता नहीं था, लेकिन ढरबनके पुलिस 
सुपरिन्टेन्डेन्टको जानता था। इसलिए उन्हे साथ ले जाकर उनके द्वारा 
अधिकारीसे मेरा परिचय करवाया। सन्‌ १८९३ के सालमें एक बरस मैं 
ट्रान्सवालमे रहा था, यह बताकर मैने परबाना लिया और में प्रिटोरिया 
पहुंचा । 
प्रिटोरियाममें मेने दूसरा ही वातावरण देखा। मैने समझ लिया 
कि एशियाटिक विभाग एक भयानक विभाग है और वह केवछ 
हिन्दुस्तानियोंको दबानेके लिए ही खोला गया है। उसमे नियुक्त किये गये 
अधिकारी उस वगेके थे, जो बोअर-युद्धके समय सेनाके साथ हिन्दुस्तानसे 
दक्षिण अफ्रीका आये थे ओर अपना नसीव आजमानेके लिए वही बस 
गये थे। उनमें से कुछ अधिकारी रिश्वत खाते थे। ऐसे दो अधिकारियों 
पर रिश्वत खानेके अपराधों मुकदमे भी चके थे। पंचने तो दोनोंको 
निर्दोष बता कर छोड़ दिया था, परन्तु रिश्वत खानेंके बारेमें कोई संदेह 
न रह जानेसे उन्हे नौकरीसे अंग कर दिया गया था। पक्षपातका तो 
कोई पार ही चहीं था। और, जहा ऐसा कोई विभाग अछूगसे खोला 
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जाता हैं वहां, और यदि वह प्रचछित अधिकारों पर अंकुश छगानेके 
लिए ही खोला गया हो तब तो, उसका झुकाव अपना अस्तित्व चनाये 
रेखनेके लिए त्था अंकुश छगानेका अपना फर्ज वह पूरी तरह अदा कर 
रहा है यह दिखानेके लिए सदा नये अकुश सौजनेकी और ही रहता है। 
एशियादिक विभागके वारेमें छीक ऐसा ही हुआ। 

मैंने देखा कि मुझे अपने कामका फिरसे श्रीगणेश करना पढ़ेंगा। 
एशियाटिक विभागकौ तुरन्त इस वात्तका पता नही चला कि में 
ट्रान्सवालमें कंसे दाखिल हुआ। मुझसे पूछनेकी एकाएक उसकी हिम्मत 
नहीं हुई। में मानता हु कि इतना विश्वास तो उसे था ही फि मेँ 
चोरीसे कभी प्रवेश नही करूगा। परोक्ष रूपसे उसने यह जान भी लिया 
कि परवाना मुझे कैसे मिछा। प्रिटोरियाका हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि-मंडल भी 
श्री चैम्बरलेनके पास जानेको तैयार हुआ) उनके सामने पेश की 
जानेवाली अरजी तो मेने तैयार की। परन्तु एशियाटिक विभागने मुझे थी 
चैम्बरलेनके सामतें नही जाने दिया। इस स्थितिमें हिन्दुस्तानी नेत्ताओंको 
लगा कि उन्हें भी श्री चेम्बरलेनसे मिलने नहीं जाना चाहिये। पर सुझे 
उनका यह विचार पसंद नही आया। मैंने उनसे कहा कि मेरा जो 
अपमान हुआ उसे मुझे पी जाना चाहिये; और उन्हे सलाह दी कि मेरे 
अपमानकी उन्हें भी परवाह नहीं करनी चाहिये। अरणी तो तैयार है 
ही। उसे श्री चैम्बरतेनकों सुनाना जरूरी है। उस समय हिन्दुस्तानी 
बैरिस्टर श्री जॉर्ज गॉडफ़े वहां उपस्थित थे। उन्हें श्री चंम्बरलेनके सामने 
अरजी पढनेके लिए तैयार किया गया। हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि-मंडल' गया। 
बहां मेरे विपयमें बात तिकली। श्री चैम्वरलेनने कहा: “मि० गाधीसे 
में डरबनमें मिल चुका ह। इसलिए यहा मैंनें उनसे मिलतेसे इनकार 
कर दिया, ताकि द्रान्सवालकी बात में ट्रात्सवालके ठोगोंसे ही सुन सकू।” 
मेरी दृष्टिसि उनका यह उत्तर जलती आमरमें धो डालने जैसा था। श्री 
चैम्बरछेन एशियाटिक विभागकी सिखाई हुई बात बोले थे। जो हवा 
हिन्दुस्‍्तानमें फैछी हुई थी वही एशियादिक विभागने ट्रान्सवालमें फैला दी ॥ 
गुजराती (या हिन्दुस्तानी) छोय यहे बात जानते ही होंगे कि अंग्रेज 
अधिकारी हिन्दुस्तातमें वम्बईके रहनेवाले लोगोंको चम्पारनमें परदेशी 
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मानते हैं। इस न्यायसे एशियाटिक विभागने श्री चैम्बरलेनको यह सिखाया 
कि डरबनमें रहनेवाला में ट्रान्सवालके हिन्दुस्तानियोंकी बात क्या जान 
सकता हूं। उस विभागके अधिकारियोंकों क्या पता कि में द्वान्सवाल्में 
रह चुका था और न रहा होऊं तो भी ट्रान्सवालकी सारी परिस्थित्तिसे 
पूरी तरह परिचित था। प्रश्न सिर्फ एक ही था: “ट्रान्सवाछकी परि- 
स्थितिसे अधिकसे अधिक परिचित कौन था? ” इस अ्रश्नका उत्तर हिन्दु- 
स्तानी कौमते मुझे ठेंठ हिन्दुस्तानसे ट्रान्सवाल बुछा कर दे ही दिया 
था। छेकिन यह कोई नथा अतुभव नहीं है कि सत्ताधारियोके सामने 
बुद्धि पर आधारित दलीडे नहीं चछ सकती। उस समय श्री चैम्बरलेन 
स्थानीय ब्रिटिश अधिकारियोके प्रभावमें इतने ज्यादा थे और वहाकेः 
गोरोंको सल्तुष्ट करनेके लिए इतने आतुर थे कि उनसे न्याय पानेकी 
आशा बिलकुल नही थी या बहुत कम थो। फिर भी हिन्दुस्तानी प्रति- 
निधि-मडलछ केवल यह सोच कर उनसे मिलने गया कि गलनोसे या आहत 
स्वाभिमानकी भावनाके कारण न्यायश्राप्तिका एक भी सही उपाय आज- 
भाये बिना रह न जाय। 

परन्तु मेरे सामने १८९४ से भी अधिक विपम परिस्थिति खडी हो 
गई। एक दृष्टिसे तो मुझे ऐसा लगा कि श्री चैम्बरलछेनके दक्षिण अफ्रीका" 
छोडते ही में हिन्दुस्तान लौट सकता हूं। दूसरी ओर में स्पष्ट रूपसे 
यहू देख सका कि दक्षिण अफीकार्मे हिन्दुस्तानी कौमको भयकर स्थितिर्में 
देखते हुए भी यदि मे हिन्दुस्तानमें व्यापक क्षेत्र्में जनताकी सेवा करनेके 
अभिमानसे छौढट जाऊ, तो सेवावर्मकी जो झाकी मुझे दक्षिण अफ्रीकार्मे 
हुई है बह दूषित हो जायगी। मैने सोचा कि कौम पर मंडरानेवाले 
विपत्तिके बादख बिखर न॑ जाय अथवा सारे प्रयत्नोंके बावजूद विपत्तिके 
बादल अधिक गहरे बन हिन्दुस्तानी कौम पर टूट कर हम सबका नाश 
न कर दें तब तक मुझे द्वान्सवालमे ही रहना चाहिये -- फिर उसका 
अथ जीवन-भर दक्षिण अफ्रीकार्मे रहना ही क्यों व हो। मैने कौमके- 
नेताओंके साथ इस आश्ययको बात की और १८९४ की तरह इस बार 
भी वकाहतसे जीवन-मनिर्वाह चलछानेका अपना निरचय मैंने उन्हें बताया। 
कौमके लोग त़ो यही चाहते थे। 
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मेने तुरन्त ट्रान्सवालर्म यकालत करनेकी अरजी पेश की। मुझे 
थोड़ा भय था कि नेटालकी तरह यहांकफ़ा वफील-मंडल भी मेरी अरजीका 
विरोध करेगा, परन्तु यह भय निराघार सिद्ध हुआ। मुझ्ते बकालतरी 
सनद मिछ गई ओर जोद्यनिसबर्गमें मैने ऑफिस सोठा। ट्रान्सवालमें 
हन्दुस्तानियोकी राबसे ज्यादा आवादी जोहानिसबर्गम ही थी। इसलिए 
मेरी आजीविका तथा सार्वजनिक सेवा दोनों दुष्टियोंसे जोहानिसवर्ग ही 
मेरे लिए अनुकूल केन्र था। एग्रियाटिक विभागकी सड़ाप और भ्रप्टा- 
चारपा कड़वा अनुभव प्रतिदित मुझे हो रहा था और ट्रास्सवालके हिन्दुल 
स्तानी मण्डल (ट्रान्सवार ब्रिटिश इडियन एसोसिएशन) की संपूर्ण श्कित 
यह सड़ाध दूर करनेमें ही सर्च हो रही थी। अब १८८५ का कानून 
ज० ३ रद करानेकी बात दूरका ध्येय वन गई। तात्कालिक घ्येय एशिया- 
टिक ऑफिसके रुपमें जो तेज थाढ़ डुवानेके लिए हमारी और बी 
चली आ रही भी उससे अपने आपको बचाना था। हिन्दुस्तानी प्रति- 
निधि-मण्डल छॉर्ड मिल्नरसे, वहा आये हुए ठॉर्ड सेल्वर्तसे, ट्रान्सवालके 
छेफिटमेंट गवर्नर सर आर्थर छॉलीसे --- जो बादमें मद्रासके गवर्नर हो गये 
'थे, और इनसे नीची श्रेषीके अधिकारियोसे मिले और उनके सामने अपनी 
शिकायतें पेश की। में अकेला तो सरकारी अधिकारियोसे बहुत बार 
मिछता भा। यहां वहा कुछ राहत हमें मिलती थी, परन्तु वह सब फटे 
हुए कपड़ों पैवन्द लगाने जैसा था। हमें कुछ वैसा ही सन्तोप इन 
छोटी-छोटी राहतोसे मिलता था जैसा लुठेरे हमारा सारा धन छूट कर 
के जाये और वादमें हमारे रोने-गिडग्रिडानेंस पप्तोज कर थोडा धन लौटा 
दें उस समय हमें मिल सकता है। इस आन्दोलनके फलस्वरूप ही जिन 
जिन अधिकारियोके नौकरीसे वरखास्त हीनेकी बात में पहले लिख चुका 


हूं उन पर कोर्टेमें मुकदमा चला था। हिन्दुस्तानियोके प्रवेशके बारेमें अपना 


जो भय मैं पहले बता चुका हूं वह सच सावित हुआ। गोरोके छिए 
ट्रास्सवालमें आनेका परवाना केना जरूरी न रहा, लेकिन हिन्दुस्तानियों 
पर परवानेका बन्‍्धन बना ही रहा। ट्रान्सवाछकी भूतपूर्व सरकारने 
कानून जितना सख्त बनाया था उतना सख्त उसका अमल नहीं होता 
न्था। यह स्थिति बोअर-सरकारकी उदारता या भलमनसाहतके कारण 
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नहीं, परन्तु उसके प्रशासन-विभागकों लापरवाहीके कारण खड़ी हुई थी। 
और उस विभागके अधिकारी भले हों तो भी अपनी भलमनसाहतके 
उपयोगका जितना अवकाश्न उन्हें बोअर-सरकारके शासनमें मिलता था, 
उतना ब्रिटिश सरकारके झासनमें नहीं मिक्त सकता। ब्रिटिश राज्यतेश्र 
पुराना होनेके कारण दृढ़ तथा व्यवस्थित हो गया है, और उसके अधीन 
अधिकारियोंकोी येत्रकी तरह काम करना पड़ता है। उसने छोगोकी कार्य 
फरनेकी स्वतंत्रता पर एकके बाद दूसरे चढ़ते-उतरते अंकुश छूगे रहते 
हैं। इसलिए यदि ब्रिटिश संविधान राज्य-पद्धति उदार हो, तो प्रजाको 
उस उदार पद्धतिका अधिकसे अधिक लाभ मिल सकता है; और यदि 
बह पद्धति अत्याचारी या कंजूस हो, तो उसकी नियंत्रित सत्ताके मातहत 
प्रजाको उसके दबावका भी पूरा प्रूरा अनुभव होता है। इससे उल्टी 
स्थिति द्वान्सवालकी भूतपूर्व सत्ताके जैसे राज्यतंत्रमें होती है । ऐसे तंत्र 
उदार कानूनोंका पूरा छाभ प्रजाको मिलते या न मिलनेका अधिकतर 
आधार सरकारी विभागोंके अधिकारियों पर रहता है। इस न्यायके अनु- 
सार ट्रान्सवालमें जब अश्रिटिश्व सत्ता स्थापित हुई तब हिन्दुस्तानियोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाले सादे ही कानूनोका अमल दिनोंदिन ज्यादा कड़ा होने 
छगा | पहले जहां जहां कानूनकी पकड़से बचनेके मार्य सुले थे वहा वहां 
ऐसे सब मार्ग बन्द कर दिये गये। जैसा हम पहले देख चुके है, एशियाटिक 
विभागकी कारंबाई सल्त हुए विना रह ही नहीं सकती थी। इसलिए 
पुराने कानून रद करानेका ध्येय एक ओर रह गया; फिलहाल त्तो 
हिन्दुस्तानी कौमको इसी दृष्टिसे प्रयत्न करना पड़ा कि उन कानूनोकी 
सख्तीको अमलमें कम कैसे कराया जाय। 

एक सिद्धान्तकी चर्चा हमें जल्दी या देरसे करनी ही पड़ेगी; और 
इस स्थान पर उसकी चर्चा करवेसे शायद हिन्दुस्तानियोके दृष्टिकोणकों 
तथा आगे चलकर खड़ी हुई परिस्थितिको समझना सुविधाजनक होगा। 
ट्रान्‍्सवाल और अर्रेज फ्री स्टेटमें ब्रिटिश झंडा लहराने रूगा उसके बाद 
तुरन्त ही लॉर्ड मिल्वरने एक कमेटी नियुवतत की। उसका कार्य था इन 
दोनों राज्योंके पुराने कानूनोंकी जाच करके ऐसे कानूनोकी सूची तैयार 


करना, जो भ्रजाकी स्वर्तत्रता पर अंकुश लयानेवाले हों यो ब्रिटिश संवि- 
द-७ 
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धानकी भावनाके विरुद्ध हों। इस जाचमें हिन्दुत्तानियोंकी स्वतंत्रता पर 
हमत्य करनेवाले कानून स्पप्ठ रूपमें सम्मिलित किये जा सकते थे । 
परन्तु यह जाच-कमेटी नियुक्त करनेके पीछे छॉ्ड मिल्तरका उद्देश्य हिन्दु- 
स्तानियोके दु.ख दूर करना नही, बल्कि अंग्रेजोंके दुःख दूर करना था। 
उनकी इच्छा ऐसे कानूनोंको जल्दीसे जल्दी रद करानेकी थी, जो परोक्ष 
रूपमे अग्रेजोंके रास्तेमें रुकावट डालते थे | इस कमैदीकी रिपोर्ट बहुत ही 
थोड़े समयमें तैयार हो गई; और ऐसा कहा जा सकता है कि अंग्रेजोके 
हितोके विरुद्ध जानेवाले अनेक छोटे-मोदें कानुन एक ही हुक्‍्मसे रद कर 
दिये गये। 

उस्ती कमेटीने हिन्दुस्तानियोंके विरुद्ध जानेवाले कानूनोंकी भी यूची 
बना ली। ये सब कानून एक पुस्तकके रूपसे छापे गये, जिसका उपयोग 
था हमारी दृष्टिसे दुस्पयोग एशियाटिक विभाग आसानीसे करने छूगा। 

अब यदि हिन्दुस्तावी-विरोधी कानून उनमें हिन्दुस्तानियोंका नाम 
रखकर खास तौर पर उनके विरुद्ध न बनाये जाते, परन्तु सवको लागू 
हो इस प्रकार रचे जाते तथा उनका अमर करने या न करनेका चुनाव 
अधिकारियों पर छोड़ दिया जाता; अथवा इन कानूनोंमें ऐसे अंकुश रखे 
जाते जिनका अर्थ सार्वजनिक होता, परन्तु वह अर्थे करने पर उनका 
अधिक दबाव हिन्दुस्तानियो पर पड़ता, तो ऐसे कानूनोसे भी कानून 
बनानेवालोंका उद्देश्य पूरा हो जाता और फिर भी वे कानून सार्वजनिक 
कहे जाते। उनके अमलछसे किसीका अपमान न होता । और समय बीतने 
पर जब विरोधको भावत्रा मंद पड़ जाती उस समय उन कानूतोमें किसी 
प्रकारका परिवर्तत किये बिता --केवलछ उनके उदार अमलसे ही --उत्त 
कौमको राहत मिल जाती, जिसके विरुद्ध वे कानून दवाये यये थे। जिस 
तरह दूसरे प्रकारके कानूनोंकी मैने सार्वजनिक कानून कहा है, उसी तरह 
पहले प्रकारके कानून एकदेशीय अथवा जातीय कहे जा सकते. है। दक्षिण 
अफ्रीका्में उन्हें रंगभेदके कानून कहा जाता है, क्योंकि उनमें चमड़ीका 
भेद करके काली या गेहुंए रंगकी चमड़ीवाली प्रजाओं पर गोसोकी तुलनामें 
अधिक अकुश छगाये जाते: है । इसीको कलर-वार” अथवा रय-मेद या 
रंगद्वेष कहा जाता है। 
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प्रचलित कायनूनोंमें से ही हम एक उदाहरण यहां लें । पाठकोंको 
स्मरघ होगा कि नेशठमं मताधिहारसे सम्बन्धित जो पहला कानून पारा 
हुआ और वादमें जो बड़ी (साह्राज्य) सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया 
गया, उसमें एफ धारा ऐसी थी कि भविष्पर्में किसी भी एशियाईको 
मतदानका अधिकार नहों रहेगा । अब अगर ऐसे कानूनकों बदलूवाना 
हो तो लोगमन इसनी ह॒द तक शिक्षित होना धाहियें कि अधिकतर 
छोग एपियारट खछोगीड़े न केवल विरुद्ध मे हों, बल्कि उनके प्रति मित्रता- 
की भावना रसते हो । ऐसा सुअवसर किसी दिन आये तभी नया 
कानून पास करके रंगमेदके कलंककी मिटाया जा सकता है। यह है 
एकदेशीय या रंगभेदी कानूनका उदाहरण । नेटाछडा उपपुंकत कानून रद 
होकर उसके स्थान पर जो दुसरा कानून पास हुआ, उसमें भी पहले कानून 
का मूल हेतु लगभग सिद्ध हो गया; परन्तु उसमें से रंगमेददा डक दूर कर 
दिम्रा गया और वह सार्वजनिक हो गया। इस दूसरे कानूनकी एक धाराका 
आशय इस प्रकार है: “जिस देशको पालियामेन्टरी फ्रैन्चाइज़ न हो --- 
अर्थात्‌ प्रिटिय लोकसभाके रादस्य चुननेके सताथिकार जैसा मताधिकार 
मे हो, उस देशके नागरिक नेथछूमें मतदानके अधिकारी नही हो सकते । ” 
इस यारामें कही भी हिन्दुस्तानियोंका या एशियाई छोगोंका नाम नहीं 
आया है। हिन्दुस्तानमें इग्लैंडके जैसा मताधिकार है या नहीं, इस विपय- 
मैं कानूनके पंडितोक़े भिन्न भिन्न मत हो सकते हूँ। छेकित हम दखीतके 
लिए यह मान ले कि भारतमें उस समय --यानी १८९४ में --- ऐसा 
मंतायिवार नहीं था अथवा आज भी नहीं है; फिर भी नेटालमें मता- 
घिकारियोके नाम दर्ज करनेवाछा अधिकारी यदि हिन्दुस्तानियोंके नाम दर्ज 
कर छे, तो कोई एकाएक ऐसा नहीं कह सकेगा कि उस अधिकारीने 
कानूनके सित्शफ काम किया है। सामान्य अनुमान हमेशा प्रजाके अधि- 
कारके पक्षमें किया जाता है। इसलिए जब तक तत्कालीन सरकार 
विरोध न करना चाहे तब तक बह अधिकारी, उरपयुंकत कानून अस्तित्व 
में हो तो भी, हिन्दुस्तातियों और दूसरे छोयोके नाम मताधिकारियाँके 
पत्रकमें दर्ज कर सफता है। अतः मान छीजिये कि समय पाकर नेदाल- 
में हिन्दुस्तानियोंके प्रति गोरोकी घृणा मंद पड़ जाय और सरकारको 
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थे । उनके अनुसार एशियाई लोग मत नहीं दे सकते थे; सरकार दारा 

निर्धारित किये हुए मुहल्लोंसे बाहर जमीनके मालिक नही वन सकते 

ने हो तब तर्क अधिकारी-वर्ग हिन्दुस्तानियोकी प्ौकी मंदद 
सार्वेजनिक ० 


बिलकुल नहीं कर सकता था सावेजनि वि 
लॉ्ड मिल्नर दंड नियु उन्हें पैसे अलग 
निकाल ॥ छेकिन सार्वेजनिक पते, तो अन्य 
कानूनोंके साय बे जिनमें एशियाई लोगोका नाम तो नहीं भी; 
जिनका र्णि ह्वी किया था--रद हो 
शये होते। तर लोग ऐसा कमी मे कह पाते कि * हुम कया 
करें? हम लाचार है! तक नई धारासभा इन कानूतोको न 

करे तब पके हमें वो उन पर करना होगा। 

जब ये करन अमलके एशियाटिक विमागके हाथमें आई 
ही नहीं, 


सब उसने पूरी सख्तीसे इसने पर अमल छझुरू के दिया। इतना 
ऐसा मानती है. कि ये कीबूत 


उनमें एशियाई छोगौके पक्षम जान- 
कह था असावधातीसे रह गये बच लिकलनेके शास्तोको बन्द 


युद्धे बाद - श्ण्र्‌ 


करनेकी अधिक सत्ता प्राप्त करनी चाहिये। यह तर्क वो सीधा और 
सरल मालूम होता है। ये कानूत बुरे हों तो सरकारकी इन्हे रद कर 
देना चाहिये; और यदि ये ठीक हों तो इनमें रहे हुए दोपोंको दूर कर 
देना चाहिये। मंत्रिग्मण्डलने इन कानूनों पर अमल करनेकी नीति अपनाई 
थी। हिन्दुस्तानी कौमने वोअर-युद्धमें अंग्रेजोंके साथ खड़े रह कर अपने 
प्राणींकी वाजी लगाई थी, परन्तु यह तो त्तीन-चार वर्ष पुरानी बात हो 
चुकी थी। ट्रान्सवालमें ब्रिटिश एजेन्ट (राजदूत) हिन्दुस्तानी प्रजाके लिए 
लड़ा था, परन्तु यह घटना पुराने राज्यतत्रमें हुई थी। वोअर-युद्धका एक 
कारण हिन्दुस्तानियोंके साथ बोअरोंका बुरा व्यवहार भी है--ऐसी जो 
घोषणा की गई थी, वह तो स्थानीय परिस्थितियोका अनुभव न रखनें- 
वाले शासकों द्वारा दूरद्शिताका उपयोग किये बिना की गई घोषणा थी। 
स्थानीय अनुमवने ट्रान्सवालके ब्रिटिश अधिकारियोको स्पष्ट रूपसे दिखा 
दिया कि बोअर-राज्यके समभ हिन्दुस्तानी-विरोधी जो कानून बनाये भये 
थे, वे न तो पर्याप्त थे और न व्यवस्थित थे। यदि हिन्दुस्तानी लोग जब 
चाह तब ट्रान्सवालमें प्रवेश कर सके और जहा भी चाहे वहा मनचाहा 
व्यापार कर सके, तो अग्रेज व्यापारियोकों बड़ा नुकसान होगा। इन 
दलोछोंने और ऐसी दूसरी दछीलछोनें गोरों पर और मंत्रि-मण्डलक्के उनके 
प्रतिनिधियों पर दृढ अधिकार जमा लिया था। वे सब कमसे कम समयमें 
ज्यादासे ज्यादा धन एकत्र करना चाहते थे। इसमें हिन्दुस्तानी छोग उनके 
साझेदार बनें, यह उन्हे कंसे बरदाइत होता ? इसके साथ तत्त्वज्ञानका 
पाखंड भी मिल गया। दक्षिण अफ्रीकाके बुद्धिमान छोगोंकोी कैवल ब्यापार- 
की दृष्टिसे की जानेवाली स्वार्यपूर्ण दकीछ सन्‍्तोप नहीं दे सकती थी। 
अन्याय करनेके लिए भी मनुष्यकी बुद्धि ऐसी दलीलें खोजती है, णो उसे 
उचित छगें। दक्षिण अफ्रीकाके थोरोंकी बुद्धिते यही किया। जनरक स्मट्स 
तथा दूसरे छोगोनें जो दछीले दी, वे इस प्रकार थी: 

“दक्षिण अफ्रीका पश्चिमी सभ्यताका प्रतिनिधि है। हिन्दुस्तान 
पूर्वीय सम्यताका केखस्थान है। इस युगके तत्त्वज्ञानी, बिचारपील लोग, 
यह स्वीकार नहीं करते कि इन दो सम्बताओंका समस्वय हो सकता 
है। इसलिए यदि इन दो गतिद्वन्द्दी सभ्यताओंका प्रतिनिधित्व करनेवांली' 
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प्रजायें छोटे समुदायोंमें भी एक-दूसरेसे मि्ें, तो उसका परिणाम विस्फोट 
ही हो सकता है --दोनोंका संघर्ष अदिवायं हे। पश्चिम सादगोका विरोधी 
है। पूंके लोग सादगीकों जीवनमें प्रमुख स्थान देते हैं। ऐसी स्थितिमें 
इन दोनोका मेल कंसे बैठ सकता है? इन दो सभ्यताओंमें से कौनसी 
सभ्यता अधिक अच्छी है, यह देखना राजनीतिक यानी व्यावहारिक 
पुरुषोका काम नहीं है। पश्चिमकी सम्यता अच्छी हो या बुरी, छेकिन 
पश्चिमकी भ्रजायें उसीसे चिपटी रहना चाहती हैं। उस सभ्यताकी रक्षाके 
लिए पश्चिमकी प्रजाओने अथक प्रयत्न किये है, खूनकी भदियां बहाई 
हैं और दूसरे भी अनेक तरहके कष्ट सहे हैँ । इसलिएं पश्चिमकी प्रजाओको 
इस समय दूसरा रास्ता नहीं सूझ्त सकता। इस दृष्टिसे सोचने पर हिन्दु- 
स्तानियों और यूरोपियनोंका प्रश्न न तो व्यापार-द्रेषगा है और न वर्ण- 
देपका । यह अइन केवल अपनी सम्यताकी रक्षा करनेका अर्थात्‌ आत्म- 
रक्षाका ऊंचेसे ऊचे प्रकारका अधिकार भोगनेका और उससे सम्बन्धित 
कतंव्योंका पालय करनेका ही है। कुछ भाषण करनेवाले छोगोको हिन्दु- 
स्तानियोंके दोप मिकालनेकी बात यूरोपियनोंको उभाड़नेके लिए भले ही 
पसंद आती हो, लेकिव राजनीतिक दृष्टिसि सोचनेवाले लोग तो यही 
मानते है और कहते है कि हिन्दुस्तानियोंके गुण ही दक्षिण अफ्रीका्में 
उनके दोप माने जाते है। हिन्दुस्तानी लोग अपनी सादगी, लम्बे समय 
तक मेहनत करनेके अपने धीरज, अपनी किफायंतशारी, अपनी परलोक- 
पघरायणता, अपनी सहतशीछता आदि गुणोंके कारण ही दक्षिण अफ्रीकार्मे 
अप्रिय बन गये हैं। परिचिमकी प्रजा साहसी, अधीर, दुनियावी जरूरतें 
बढ़ाने और उनकी पूर्ति करनेमें मग्त, खाने-पीनेकी शौकीन, शरीर-श्रम 
बचानेके लिए आतुर और उड़ाऊ स्वभावकी हैं। इसलिए उसे हमेशा 
यह डर बना रहता है कि यदि पूर्वीय सम्यताके हजारो प्रतिनिधि दक्षिण 
अफीका्मं बसेंगे, तो परश्चिमके लोगोको पीछे हटना ही होगा। दक्षिण 
अफ़रीकार्मे बसनैवाली पश्चिमकी प्रजा आत्महत्या करनेके लिए कभी तैयार 

नही होगी। और उस प्रजाके सम्येक, उसके नेता, उसे किसी भी समय 

ऐसे खतरेमें मही पड़ने देंगे।” 
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में मानता हूं कि यहां मेने उपयुंवत तक उसी रूपमें निष्पक्ष 
मावसे प्रस्तुत किया है, जैसा वह दक्षिण बछ्ीकाके अच्छेसे अच्छे और 
घरित्रवात गोरोंफे द्वारा किया गया है। इस त्ककों मंने ऊपर तत्वशानका 
पासंड कहां है; परन्तु उससे में मह सूचित नहीं करना चाहता कि 
इस तकंमें कोई सचाई नहीं है। व्यावह्ारिक दृष्टिसें, अर्थात्‌ तात्कालिक 
स्वायंकी दृष्टिसे, तो उसमें काफी साई है। परन्नु तत्त्वशानकी दृष्टिसे 
बह निरा पासंड और ढोंग है। मेरी अल्प बुद्धिकों तो ऐसा लगता है 
कि किसी तटस्थ मनृप्यकी बुद्धि ऐसे निर्भयक्ों स्वीकार नहीं करेगी। 
कोई भी सुधारक अपनी सभ्यताको ऐसी छाचार स्थित्तिमं नहीं रसेगा, 
जँमी लाचार स्थितिर्में उपयुंद्त तर्क प्रस्तुत फरनेवाड़े छोगोंने अपनी 
सम्यताकों रसा है। जहाँ तक में जातता हूं, पूर्वके किसी भी तत्त्व- 
ज्ञानीकों यह मय नहीं है कि पश्चिमकी प्रजा स्वतंत्रतासे पूर्वको प्रजाके 
सर्क्मं आयेगी, तो पूर्वकी सभ्यता पश्चिमकी सम्यताकी थाढ़में बालूकी 
तरह यह जायगी। जहां तक मैने पूर्वीय तत्वशानकों समझा है, मुझे 
तो यद्द दिलाई देता है कि पूर्वक्षी सभ्यता पश्चिमके स्वतंध समागम्से 
निर्मम रहती है; इतना ही नहीं परन्तु ऐसे समागमका बह स्वागत 
करेगी। इससे उलठे उदाहरण यदि पूर्वेमं पाये जायें, तो उनसे मेरे 
चताये हुए मिद्धान्त पर कोई आच नहीं आती; क्‍योंकि मेरे मिद्धान्तके 
समर्थनमें अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैँ। परन्तु जो भी हो, पश्चिमके 
तत्त्वज्ञानियोंक्ा यह दावा है कि प्रशचिमी सम्यताका मूल सिद्धान्त सर्वोच्च 
पशुवल पर आधारित है। यही कारण है कि उस सभ्यताके समर्थक 
पश्मुवककी रक्षा्में अपने समयका अधिकसे अधिक भाग सर्च करते हैं। 
उन छोगोंका तो यह भी सिद्धान्त है कि जो प्रजायें अपनी जरूरते बढ़ा- 
येंगी नही, उनका अन्तर्में नाथ ही होनेवाला है। इन सिद्धान्वोंका अनु- 
सरण करके ही पश्चिमकी प्रजा दक्षिण अफ्रीकार्मे बसी है और अपनी 
संरयासे अनेक गुवी अधिक संख्यावाले हबशियोकों उसने वत्ममे किया 
है। तब फ़िर उसे हिन्दुस्तानकी गरीब प्रजाका भय तो हो ही कैसे 
सकता है? और पूर्वीय सम्यत्ाकी दृष्टिसि उस अजाको कोई वास्तेविक 
भय नहीं है, इसका उत्तम प्रमाण यह है कि हिन्दुस्तानी दक्षिण अफ्रीका- 


ह्ण्ड रेक्षिय अफ्रोकारे शरयाप्रहका इतिहार 


मं मदि सद्दा मजदूरों रुपमें द्वी झूते, वो गोरे रुमी भी हिलुस्तानियों- 
कै वहा बसनेफ्े विदेश आरशेडन सही करते। 

तब धोप कारण तो गेयक ब्याधार और रंगके ही रहू जाते है। 
हजारो गोरोने यह छिया है और स्वीकार फ़िया है कि हिन्दुस्तानियोंहा 
स्यापार छोड छोड़े अप्वेंज स्यापारिषोकों परेमाव करता है और मेहूंए 
रेगयाठी प्रजारेः प्रति सफ़रतरा भाव अमी तो सोरी प्रजारी रम-रगमें 
पढे गया है। संयुक्त राज्य अमेरिकारे गानूनगें तो सारे सागरिकोको 
गमात अधिकार रिमे सगे है, परल्यु यद्गा भी बूकर टी० काशिखत 
जैसा उच्चतम पश्चिमी प्षिक्षा थाया हुआ, अत्यन्त बरित्रवाव ईसाई 
और प्रश्मिमी सभ्यताकों यूपे रूपये अपनी बना छेनेवाला पुरुष श्रेमिडेसंट 
रुजवेल्टफे दग्थारम नहीं जा साया था, मौर आज भी नहीं जा सरता। 
अभैरिफाके हृरशियोंरे पश्चिमरी सम्यता स्वीयार कर छी है, थे ईसाई भी 
बन नये हैं। छेत्रिन उनकी काछी घमदटी उनका अपराध माना जाता 
है। और यदि सयुत्त राज्य अम्रेरिकाओे राज्योर्मे सामानिक दृष्टिस उनसे 
धृणा की जाती है और उनरय तिरस्मयर किया जाता है, तो दक्षिण 
अमेरिकाओ राज्योमें अपराधकी केवल शंका होने पर ही गोरे उन्हें जिन्दा 
जहा डालते हूँ । दक्षिण अमेरिकार्मे इस दण्डनीतिका एक विज्ेप नाम भी 
है, जी आज अग्रेजी भाषामें प्रचलित हो गया है। वह धब्द है “लिन्च 
छो ।  लिन्च रो क्या अर्थ ऐसी दण्डनीति है, जिसके अनुसार सजा पहले 
दी जाती है और अपरापकी जाय बादमें होती है। यह नाम हिन्च 
नामक एक मनुप्यक्षे कामझे आधार पर पढ़ा है, जिसने गह देण्डअमा 
आरभ की थी। 

इस तरह पाठक यह समझ लेंगे कि उपयुक्त धात्विक माने जानें 
बाले तर्कमें बहुत सार नहीं है। लेकित पाठक इसका यह भर्थ भी न 
करे कि उपयुक्त तक अस्तुत कटनेवाले सब गोरे भिन्न विश्वास रखते 
हुए भी ऐसा तक करते है। उसमें से अनेक छोग सच्चे हृदमसे मावते 
है कि उनका यह तक तात्त्विक है। संभव है कि हम उनके जैसी स्थितिमें 
हों तो! हम भी शायद ऐसा ही तू करें। कुछ ऐसे ही कारणसे यह 
छोकोतित प्रचलित हुई है-- बुद्धि: कर्मानुसारिणी।' यह अनुभव किसे 
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नही होगा कि हमारी धन्तवृत्तिका निर्माण जैसा हुआ होता है वैसा ही 
तक हमें सूझा करता है; और वह तर्क जब दूसरोके गले नहीं उत्तरता 
तो हमें असंतोष होता है, हम अधीर वन जाते हूँ और अंत्मे हमें क्रोध 
झाता है। 

मैने जानन्यूझ्न कर इस प्रश्नकी इतनी वारीकीसे चर्चा की है। 
में चाहता हू कि पाठक विभिन्न दृष्टियोकों समझें और जो छोग माज 
तक ऐसा न करते आये हो वे विभिन्न दृष्टियोक्ा आदर करने और 
उन्हें समझनेकी आदत डाछें। सत्याग्रहका रहस्य जानमेके छिए और 
सास करके सत्याग्रहका प्रयोग करनेके लिए ऐसी उदारता और ऐसी 
सहनभीलता अत्यन्त आवश्यक है। इनके बिना सत्याग्रह संगमव ही नहीं 
है। यह पुस्तक में केवल लिखनेके उद्देश्यसे ही नहीं लिख रहा हूं। 
इसके पीछे यह हेतु भी नहीं है कि दक्षिण अफ्रीकाके इतिहासका एक 
पहुझू भारतकी जनताके सामते रखा जाय। इस पुस्तककों लिखनेका मेरा 
हेतु यह है कि जिस सत्याग्रहके लिए में जीता हूं, जीवा चाहता हु और 
जिसके लिए उतनी ही हद तक में मरनेको भी तैयार हूं, उस सत्या- 
प्रहका जन्म कैसे हुआ और उसका सर्वप्रथम सामुदामिक प्रयोग कंसे 
किया गया--यह सब भारतीय जनता जाने, समझे और जितना पसंद 
करे उतना यथाशवित आचरणमें उतारे। 

अब हम फिरसे अपनी कयाकों आगे बढायें । हम यह देख चुके 
है कि ब्रिटिश सत्ताधारियोंनें यह निर्णय किया था कि ट्रान्सवालमें नये 
हिन्दुस्तातियोको आनेसे रोका जाय और पुरानोंकी स्थिति इतनी कठित 
बना दी जाय कि वे घबरा कर ट्रान्सवाल छोड़ दें, और न छोड़ें तो 
भी वे ऊगभग मजदूर जैसे बनकर ही रह सके। दक्षिण अफ्रीकाके कुछ 
महान माने जानेवाले राजनीतिक पुरुषोने अनेक बार यह कहा था कि 
हिन्दुस्तानियोंकी हम दक्षिण अफ्रीकार्मे केबल छकड़हारों और कांवरियोके 
रूपमे ही रख सकते है। पहले जिस एशियाटिक विभागकी वात में छिख 
चुका हैं उसमें दूसरे गोरे अधिकारियोके साथ हिन्दुस्तातमें किसी समय 
रह चुके और विभकक्‍त जिम्मेदारी (डायर्की) के शोधक और प्रचारकके 
रूपमें प्रसिद्धि प्रये हुए श्री छायनछ कटिस भी थे। कुलीन परिवारके 
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ये नौजवान, उस समय १९०५-०६ में तो नौजवान ही थे, राई मिल्नरके 
विश्वस्त आदमी थे। प्रस्मेक कार्य वैज्ञानिक पठतिसे ही करनेका उनका 
दावा था। परन्तु वे बड़ी बड़ी गलतियां भी कर सकते थे। अपनी ऐसी 
एक गछतीसे उन्होने जोदानिसवर्गकी म्यूनिशस्चिपैलिटीडी १४००० पौडके 
सट्टेमें उतार दिया था! उन्होंने यह सुझाव रणा कि ट्रान्मवाछमें नये 
हिन्दुस्तातियोंको आनेसे रोड़ना हो, तो उस दिज्ञा्में पहछा कदम यह 
उठाया जाना चाहिये हि दक्षिण अछीकार्म बसे हुए पुराने हिन्दुस्तातियोंके 
नाम इस दंगसे रजिस्टर किये जाय॑ कि एक हिन्दुस्तानीके बदले दूसरा 
हिन्दुस्तानी दक्षिण अफ्रोकार्मे घुस ने सके, और अगर घुस भी जाये तो 
तुरन्त पकड़ लिया जाय। द्वान्सवालमें ब्रिटिय सत्ता स्थारित होनेके वाद 
हिन्दुस्तानियोंको जो परवाने दिये जते थे, उन पर या तो हिन्दुस्तानीके 
दस्तखत छिये जाते थे या दस्तवत न कर सफनेकी स्थितिर्मों उसके 
अंपूठेफी निश्चानी ली जाती थो। इसके बाद किसी अधिकारीने सुझाया कि 
परवानों पर हिन्दुस्तानियोंकों फोटो भी रहनी चाहिये । इस प्रकार फोटो, 
अगूठेकी निशानी और दस्तखत--यें सब वंसे ही चल पडे। इसके लिए 
कोई कानून बनाना जरूरी नहीं माना गया। इस कारण कौमके नेताओकों 
इन बातोंका तुरन्त पता भी नहीं चल सका था! घीरे धीरे ही उन्हे इत 
नई बातोंके दाखिल होनेका पता चला। उन्होने कौमकी ओरसे सत्ता- 
धारियोंकी अजियां भेजी; प्रतितिधि-मण्डल भी भेजे। अधिकारियोंकी 
दलील यह्‌ थो कि कोई भी हिन्दुस्तानी किसी भी रीतिसे ट्रान्सवालमे 
प्रवेश करे, इसे हम स्वीकार नही कर सकते। इसलिए सब हिन्दुस्तानियों- 
के पास एक ही तरहके परवाने होने चाहिये और उनमें इतना व्योरा 
होना चाहिमे कि उन परवानोके आधार पर उनके मालिक ही द्वान्स- 
वालमें आ सकें, दूसरे कोई न आ सके। मेने कौमको बह सलाह दी 
कि ऐसा कोई कानून तो नहीं है जिसके अनुसार ऐसे परवाने लेना 
हमारे लिए अनिवार्य हो; परन्तु जब तक श्ातिरक्षाका कानून (पीस 
प्रिजर्वेशन ऑडिनेन्स) मौजूद है तव॑ तक अधिकारी हमसे परवाने अवश्य 
मांग सकते हैं। जिस तरह हिन्दुस्तानमें 'डिफ़ेन्स ऑफ इंडिया एक्ट -- 
भारत रक्षा कानून--था, उसे तरह दक्षिण अफ्रीकार्में शातिरक्षाकी 
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कानूव था। जिस सरह हिन्दुस्तानमें डिफेन्स ऑफ इंडिया एक्ट केवल 
अजाको परेशान फरनेके लिए ही रूम्घी अवधि तक चालू रखा गया या, 
उस्तो तरह यह धांतिरक्षा कानून आवश्यकता पूरो हो जानेंके बाद भी 
केवल हिन्दुस्तानियोंको परेशान करनेके लिए ही दक्षिण अफरीकार्मे लम्बे 
समय तक चालू रखा गया था। यह कहना गलत नहीं होगा कि गोरों 
पर शझातिरक्षा कानूनफा सामान्यतः विलकुछ अमछ नहीं होता था। 
झव यदि परवाने छेना अनिवार्य हो तो उन पर पहचानकी कोई निम्ाती 
दोनी ही चाहियें | इसलिए यो हिन्दुस्तानी दस्तसत न फर सकते हों 
उनके लिए अंगूठेकी निशानी परवाने पर देना उचित ही होगा। पुलिस 
वालोने यह सरोज निकाला है कि किन्‍्ही भी दो मनुष्योंद्ी अगुलियोकी 
रेसायें एकसों कभी नहीं होती। उन्होने अगुल्योकी आकृति और सब्या- 
या वर्गोकरण किया है। इस विज्ञानका निष्णात व्यवित दो अगूठोंकी 
छापकी तुलना करके एक-दो मिनटमें ही कह सकता है कि वे अगूठे दो 
अलग व्यक्तियोके हैँ या एक ही व्यक्तिके है। लेकिन फोटो देनेकी वात 
मुझे बिलकुल पसंद नहीं थी; और मुसलछमानोकी दृष्टिसे तो फोटो देनेमे 
घामिक आपत्ति भी थी। 

अन्तर्में हिन्दुस्तानी कौम और सरकारके बीच हुई वातचीतका 
परिणाम यह आया: कौमने यह बात मान ली कि प्रत्येक हिन्दुस्तानी 
अपना पुराना परवाना छोटा कर नया परवाना के और नया आनेवाला 
हिन्दुस्तानी नये रूपमें ही परवाना छे। ऐसा करना हिन्दुस्तानियोके लिए 
कानूनकी दृष्टिसि जरा भी अनिवार्य नहीं था, परन्तु उन्होंने इस आशासे 
स्वयं ही परवानें ले लिये कि उन पर मये अंकुश नहीं लगाये जाय॑गे, 
कौम सम्बन्धित छोगोंको यह दिखा सकेगी कि वह घोखेसे किसी भी 
नये हिन्दुस्तानीको ट्रान्सवालमें दाखिल नहीं करना चाहती और नये 
आनेवाछे हिन्दुस्तानियोंको परेशान करनेके लिए शातिरक्षा कानूबका अमल 
नहीं किया जायगा। ऐसा कहा जा सकता है कि लगभग सभी हिन्दु- 
स्तानियोने नये परवाने छे छिये थें। यह कोई ऐसी-बंसी बात नहीं मानी 
जायगी। जो काम करना कानूनकी दृष्टिसे हिन्दुस्तानी कौमके लिए 
जरा भी अनिवाय न था, वह काम उसने संपूर्ण एकतासे बहुत ही जल्दी 
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कर दिलाया । यह कौमफी साई, व्यवद्वार-कुरलता, सयानपन, बुद्धिमानी 
और नसताका लक्षण था। और अपने इस कामसे कौसने यह भी सिद्ध 
फर दिलाया ढफ्रि ट्रान्सवालके किसी मी कानूनका किसी भी तरह उत्लं- 
भत करनेशा उसका विछकुलछ इरादा नहीं था। हिन्दुस्तानियोंडा ऐसा 
विश्वास था कि जो कौम सरकारके साय इतनी सज्जतताप्े ध्यवहार 
फरती है, उग फीमके साथ सरफार भी अच्छा व्यवहार करेगी, उसके 
प्रति आदर दियागेंगी और उसे दुसरे अपिरार भी देगी। द्वान्यवालकी 
प्रिटिय सरकारने इस सज्जवताका बदला कैछे चुकाया, यह हम अंगके 
प्रकरणमें देख सकेगे। 
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पुराने और नये परवावोंकी अदलान्वदली हुई तव तक हम १९०६ के 
साहमें पहुच गये थे। १९०३ में मेने ट्रान्सवालमें दूसरी बार प्रवेश किया 
था। उस वर्षके लगभग मध्यमें मैने जोहानिसवर्ग्में ऑफिस सोछा था। 
इस प्रकार मेरे दो वर्ष एगियाोटिक विभागके आक्रमणोका विरोध करनेमें 
ही बीत गगे । हम सबने यह सात लिया था कि परवानोंकों भामझा 
निवट जानेसे सरकारको सपूर्ण सम्तीप होगा भौर कौमकों थीड़ी धाति 
मिलेगी। लेकिन कौमके नसीबर्में तो श्ांति लिखी ही नहीं थीं। पिछले 
प्रकरणमें मैं श्री छायनठ कटिसका परिचय दे चुका हू। उन्हें ऐसा ठगा 
कि हिल्दुस्तानियोंके केवल तये परवाने के छेनेसे ही गोरोका उद्देश्य सिद्ध 
नही होता। महान कार्य परस्पर समझौतेसे पूरे हों, यह उनकी दृषप्दिसे 
काफी नहीं था। वे मानते थे कि ऐसे कार्योके पीछे कानूनका बल भी 
होना चाहिये; तभी वे उचित ठहरते है और तभी उनके भीतर रहें 
सिद्धान्वोकी रक्षा हो सकती है। श्री कटिस चाहते थे कि हिन्दुस्तानियों 
पर अंकुश लगानेके छिए कोई ऐसा कार्य क्रिया जाय, जिसका प्रभाव 
समूचे दक्षिण अफ्लीका पर पड़े और अंतर्म दुसरे उपनिवेश उसका 
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अनुकरण भी करें! उनका खयाल था कि जब तक दक्षिण अफ्रीकाका एक 
भी दरवाजा हिन्दुस्तानियोंके छिए खुला रहेगा तब तक ट्रास्सवाल सुरक्षित 
नही कहा जायगा। इसके सिवा, वे द्रान्सवाल सरकार और हिन्दुस्तानियोके 
यीच हुए समझौतेकों हिन्दुस्तानी कौमकी प्रतिष्ठा बढ़ानेवाला मानते 
थे। लछेकित उनका इरादा कौमफी प्रतिष्ठा बढ़ानेका नही बल्कि घटानेका 
था। उन्हें हिन्दुस्तानियोंकी सम्मतिकी कोई परवाह नहीं थी। बे तो 
हन्दुस्तानियों पर बाहरी अंकुश छूगा कर कानूनके आतंकसे कौमको 
थरथरा देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एशियाटिक एक्टका मसौदा 
तैयार किया और सरकारको यह सलाह दी कि जब तक इस मसतौदेके 
अनुसार कानून पास नहीं होगा, तब तक हिन्दुस्तानी लोग छिपे तौर पर 
द्रान्सवालम जरूर ही दाखिल होते रहेगे और जो छोग इस तरह दाखिल 
होगे उन्हें द्रान्सवालसे बाहर निकालनेके लिए वर्तमान कानूनोंमे कोई 
भी व्यवस्था नहीं है। श्री कटिसकी ये दलीले और उनका एशियादिक 
एक्टका मसौदा द्रान्सवाल सरकारकों पसद आया। और उनके मसौदेके 
अनुसार द्वान्सवालकी धारासभारें पेश किया जानेवाला बिल सरकारी 
ग्रजटमें प्रकाशित हुआ। 

इस बिलकी मैं विस्तारसे चर्चा कक इसके पहले एक महत्त्वपूर्ण 
धटनाका वर्णत कुछ शब्दोंमें यहा कर देना आवश्यक है। मैं सत्याग्रह 
आन्दोलनका प्रेरक था, इसलिए यह आवश्यक है कि पाठक मेरे जीवनकी 
घटनाओंको पूरी तरह समझ लें। ट्रान्सवालमें इस तरह हिन्दुस्तानियों 
पर अधिक अंकुश छगानेके प्रयत्न जिन दिनों हो रहे थे उसी भरसेमें 
सेटालमें बहांके हशिमोका--जूलुओका--विद्रोह जाग उठा। उस 
विस्फोटको विद्रोह कहां जा सकता है या नहीं, इस विपयमें मुझे शका 
थी; आज भी मुझे शंका है। फिर भी यह घटना विद्रोहके नामसे ही सदा 
नैटालछमें पुकारी भई है। वोजर-्युद्धे! समान उसे विद्रोहके समय भी 
नैटाछमैं रहतेवाले कई गोरे उसे शांत करनेके छिए स्वयसेवकके रूपमें 
सेनामें भरती हुए थे। में भी मेटाछका ही निवासी माना जाता था; 
इसलिए मुझे रूगा कि इस युद्धमे मुझे भी यथाद्क्ति सहायता करनी 
चाहिये । हिन्दुस्तानी कोमकी इजाजत लेकर मैने मेटारू सरकारकों छिखा 
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कि मुन्ने घायछोकी सेवा-शुशूपा करतेवाछा दल (स्ट्रेचर-वेयरर कोर्प्स) 
खड़ा करने दिया जाय। मेरा प्रस्ताव सरकारने भान लिया। इसलिए 
मैंने जीहानिसवर्गका घर तोड़ दिया और अपने वालनवच्चोंकों नेदालके 
फिनिबस आश्रममें भेज दिया, जहां "इंडियन ओपीनियन ” नामक साप्ता- 
हिझ चलाया जाता था और जहां मेरे सहयोगी मित्र रहते थे। ऑफिस 
मेने बन्द नहीं किया, क्योंकि में जानता था कि यह सेवाकार्य लम्बे समय 
तक मुझे नहीं करना पड़ेगा। 

२०-२५ आदमियोंका एक छोटासा दल खड़ा करके में मेटालकी 
सेनाके साथ जुड़ गया । इस छोटेसे दलमें भी लगभग सभी जातियों 
और सभी प्रान्तोके हिन्दुस्तानी थे। इस दलने एक माह तक घायलोंकी 
सेवा-शुश्रूपाका कार्य किया। हमें करनेके लिए जी काम सौंपा गया था, 
उसझे लिए मैते सदा ही ईश्वरका उपकार माना। अनुभवसे मैंते देखा कि 
जो हवझी विद्रोहमें घायल होते थे उन्हें केवल हम लोग ही उठाते थे, 
वर्ना वे जहाके तहा पड़े पड़े दु.ख भोगा करते थे। इन धायलोंके घावोंकी 
सार-संभाल और मरहम-पट्टी करनेंसें एक भी गोरा हमारी मदद नहीं 
करता था। जिस सर्जनके मातहत हमें यह काम करना था, उसका नाम 
डॉ० साबेज था । वह अत्यन्त दयालु था। घायलोंको उठाकर अस्पताहमें 
ले आनेके बाद उनकी सार-संमाल करना हमारे क्षेत्रमें नहीं जाता था। 
परन्तु हम तो यह प्तमझ कर ही युद्ध शरीक हुए थे कि जो भी काम 
हमें सौपा जाय, वह हमारे क्षेत्रके भीतर ही है। उस भले और दयालु 
डॉक्टरने हमसे कहा कि मुझे एक भी गोरा इस घायलोकी सार-संभाल 
करनेवाद्य नहीं मिल्ता। मैं किसी ग्रोरेकों महू काम करनेके लिए 
मजब्र करनेकी शक्ति नहीं रखता। इसलिए आप लोग यदि दयाका', 
यह काम करम, तो में आपका उपकार सानूगा। हमने खुश हो कार 
जूलुओंकी सेवा-शुशूपाको काम हाथमें छे लिया। कुछ हबशिमोके घा्ोकी 
पाच-पाच, छह-छह दिन तक मरहम-पट्टीट नहीं की गई, इसलिए 'बे बददू 
करने लगे थे। उनके घावोंको साफ करके मरहमन्पट्टी करनेका काम 
हमारे सिर आया और हमने उसे बहुत ही पसंद किया। हवशी जेचारे- 
हमारे साथ कुछ बोल तो नहीं सकते थे। परन्तु उनके हाव-भाव औरः 
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उनकी आंखोसे प्रकट होनेवाली कृतज्ञतासे हम समझ सकते थे कि वे 
हमें ईश्वर द्वारा उनकी मददके लिए भेजे हुए दूत ही मातते थे। यह 
काम बड़ा कठित था। कभी कभो तो हमें दिनमें चालीप्त चालीस मीलको 
मनिल तय करनो पड़तो थी। 

एक महीतेंगें हमारा यह काम पूरा हो ग्या। अधिकारियोको 
हमारे कामसे सन्तोप हुआ। गवर्नरने हमें धन्यवाद और आभारका पत्र 
भी लिखा। हमारे दलक़े प्रत्येक सदस्यको एक विशेष पदक दिया गया 
था, जो इसी अवसरके उपलक्षमें तैयार किया गया था। इस दलके' 
तीन साजंन्ट गुजराती थे। उनके नाम ये है: श्री उमियाशंकर शेलत, श्री 
सुरेद्राय मेढ़ और श्री हरिशंकर जोशी। ये तीनों बड़े हृष्टपुष्ट थे 
और तौीनोंने बहुत कड़ी मेहनत की थी। दूसरे हिन्दुस्तानियोके नाम इस 
समम मुझे याद नहीं आते, लेकिन इतना अच्छी तरह याद है कि उन 
लोगींमें एक पठान भी था। मुझे यह भी याद है कि हम छोग उस 
पठानके जितना ही बोझ उठा सकते थे और उसके साथ रह कर कूच 
भी कर सकते थे, यह बात उसे आश्चर्यकारक लगती थी। 

इस दलका काम करते करते मेरे दो विचार परिपक्व हो गये, 
जो धीरे धीरे मेरे मनरमें पक रहे थे। एक विचार तो यह कि सेवाधर्मको' 
जीवनमें प्रमुख स्थान देनेवाले मनुष्यको ब्रह्मचर्यका पालन अवश्य ही 
करना चाहिये। दूसरा यह कि सेवाधर्मका पाछन करनेवाले मतुष्यको 
गरीबीका सदाके लिए वरण करना चाहियें। वह कोई ऐसा धन्धा न' 
करे, जिसकी वजहसे सेवाधर्मका पालन करनेगें उसे कोई हिचकिचाहटः 
होनेंका मौका आये अथवा सेवाधरमंके पालनरमें थोड़ी भी रुकावट हो। 

इस दलमें में काम करता था तभी जैसे बने वेसे जल्दी ही ट्रान्स- 
वाल आनेके बारेमें मुझे पत्र और तार मिछूते रहे थे। इसलिए उसका 
काम पूरा हीते ही फिनिक्सके सब मित्रोसे मिल कर मैं तुरन्त जोहानिसबर्ग 
पहुच गया। वहां ऑफिसमें मैने ऊपर बताये एशियाटिक बिलका मसौदा 
पढ़ा। २२ अगस्त, १९०६ को श्रकाशित हुआ द्रान्सवाल सरकारका बह 
असाधारण गजटु ऑफिससे मैं घर छे गया, जिसमें बिकका मसौदों छपा 
था। मेरे -मकानके पास एक छोटीसी पहाड़ी थी। अपने एक मित्रके 


श्श्र्‌ दक्षिण अफ्रीकाके सत्पाग्रहका इतिहास 


साथ उस टेकरी पर जाकर में “इंडियन ओपीनियन ' के लिए उस बिलका 
गुजराती अनुवाद करने छगा। जैसे जैसे में उस बिलकी धारायें पढ़ता 
गया, वैसे वैसे में कांपता गया। उसमें मैं हिन्दुस्तानियोके प्रति द्वेप और 
घृणाके सिवा दूसरा कुछ नही देख सका । भुझे छग़ा कि अगर यह 
बिल पास हो गया और हिंन्दुस्तानियोंने कायर थनकर उसे स्वीकार 
कर लिया, तो दक्षिण अफ्रीकार्मे हिन्दुस्तानी कौमके पैर जंडसे उखड़ 
जायंगे। मैने स्पष्ट रूपसे समझ लिया कि हिन्दुस्तानी कौमके लिए यह 
जीवन-मरणका प्रइन है। मेने यह भी समझ लिया कि कौम अरजिया 
पेश करनेसे अपने घ्येयर्में यदि सफल न हो, तो उसे हाथ पर हाथ धरे 
चुपचाप बैठे नहीं रहना चाहिगे। इस खूनी कानूनकी शरणमें जानेंकी 
अपेक्षा उसका मर जाना बेहतर होगा। छेकिन मरा कंसे जाय? 
हिन्दुस्तानी कौम ऐसे कौनसे खतरेमें पड़े या कि पड़नेको हिम्मत करे, 
जिससे उसके सामने जीत या मौतके सिवा तीसरा कोई रास्ता ही न 
रह जाय ? मेरे सामने तो मानों ऐसी भयकर दीवाल खडो हो भई, 
जिसके पार कोई रास्ता सूझता ही नहीं था। जिस बिलके मसौदेने मुझे 
जड़से हिंला दिया, उसकी तफ़स्तील पाठकोंकों जावनी ही चाहिये । उसका 
सार नीचे दिया जाता हैः 

ट्रान्सवालमें रहनेका अधिकार रखनेवाले प्रत्येक हिन्दुस्तानी पुरुष, 
स्त्री और आठ वर्षके अथवा आठ वर्षस्रे ऊपरके बाकक-बाछिकाओकों 
शएशियाटिक विभागके द।तरमे नाम लिखा कर परवाना ले लेना चाहिये। 
ये परवाने छेते समय अपने पुराने परवाने बहाके अधिकारियोकों सौप देने 
चाहिये । अरजीमें हर हिन्दुस्तानीको अपना नाम, पता, जाति, उमर वगैरा 
लिखना चाहिये । नाम दर्ज करनेवाले अधिकारी (रजिस्ट्रार) को अर्ज॑ंदारके 
शरीर पर कोई खास निशात्या हों तो उन्हें छिख लेना चाहिये और 
अजेंदारकी सब अंगुलियो और अंगूठेकी छाप लेनी चाहिये। निश्चित की 
हुई अवधिके भीतर जो हिन्दुस्तानी स्त्री-पुरुष इस तरह अरजी न करें, 
उनके ट्रान्सवालमें रहनेके अधिकार रद हो जायंगे। अरजी न करता 
कानूनके अनुसार अपराध माना जायया। इस अपराधके लिए जुर्माना 
किया जा सकता है, जेलकी सजा हो सकती है और कोई कोर्ट उचित 
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समझे तो अपराधीको देशनिकालेकी सजा भी दे सकती है। बच्चोंकी 
अणजी माता-पिताकों देनी चाहिये; भौर निशानियां लिखने और अंगुलियों 
बगैराकी छाप देनेके लिए वच्चोंको अधिकारियोके सामने छे जानेंकी 
जिम्मेदारी भी माता-पिताकी होगी। अगर माता-पिताने अपनी यह 
जिम्मेदारी अदा न की हो, तो सोलह वर्षकी उमर हो जाने पर 
बच्चोंको यह जिम्मेदारी खुद अदा करनी चाहिये। और अगर वे यह 
जिम्मेदारी अदा न करें, तो जिस जिस सजाके पाश्न माता-पिता हो सकते 
हैं, उसी सजाके पात्र सोलह वर्षकी उमरको पहुंचे हुए नौजवान भी माने 
जाय॑ंगे। जो परवाना अर्ज॑दारको दिया जाय उसे कोई पुलिस अधिकारी 
जब और णहां मागे तव और वहां बताना अनिवार्य होगा। यह पर- 
वाना पैश ने करना अपराध माना जायगा और उस अपराधके छिए 
कोर्ट जुर्मानेकों या केदकी सजा कर सकती है। इस परवानेकी मांग 
रास्ते चलते यात्रीसे भी की जा सकती है। परवानोंकी जांच करनेके 
लिए पुलिस अधिकारी छोगोंके घरोमें भी प्रवेश कर सकते हैं। किसी 
बाहरके स्थानसे आकर' ट्वात्सवालमें प्रवेश करते समय हिन्दुस्तानी स्त्री 
या प्रुएपषकों जाच करनेवाले अधिकारीके सामने अपना परवाना पेश 
करना ही चाहिये। कोई हिन्दुस्तानी अदालतमें किसी कामसे जाय या 
माल-ऑफिसमें ध्यापारका अथवा सायकल रखनेका अनुमति-पत्र लेने 
जाय, तो वहा भी अधिकारी उससे परवाना मांग सकता है। कहनेका 
अर्थ यह कि कोई हिन्दुस्तानी किसी भी सरकारी दफ्तरमे उस दफ्तरसे 
सम्बन्धित किसी कामके सिलतिलेमें जाय, तो वहांका अधिकारी हिन्दु- 
स्तानीकी प्रार्थना सुननेसे पहले उससे परवाना भांग सकता है। यह 
परवाना अधिकारीके सामने पेश करनेसे इनकार करना मा परवाना 
रखनेवाले आदमीसे मांगी जानेवाली परवाना-सम्बन्धी कोई भो जानकारी 
अधिकारीको दैनेसे इनकार करना भी अपराध माना जायगा और उसके 
लिए भी कोर्ट अपराधीको जुर्मानेकी या केंदको सजा कर सकती है। 
जहां तक में जानता हूं, इस प्रकारका कानून दुनियाके किसी भी 
हिस्सेमें स्वतंत्र मानवोके लिए नहीं वनाया गया होगा। मैं जानता हूँ कि 
नेटाछके गिरमिटिया हिन्दुस्तानियोंके लिए बनाये हुए परवानेके कानून चहुत 
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कड़े है, छेकित ये येचारे तो स्वतंत्र मानव माने ही नहीं जाते। फिर 
भी यह कहा जा सकता है कि उपर्थुक्त बिछकी तुझतामें उत छोगोंके 
लिए बने हुए परवानोंके कानून नरम हैं और उन कानूनोंकों तोइनेंकी 
सजा इस बिलमें बताई गई सजाके सामने कुछ भी नहीं है। इस बिलके 
अनुसार कोई छाोंदा व्यापार करनेवाठा हिन्दुस्तानी व्यापारी भी देश- 
विकालेकी सजा प्रा सकता है। अर्थात्‌ इस विलकी धादाओंकों भंग 
करनेसे उसकी आशिक स्थिति जडमूलसे सप्ट हो सकती है। ओर पघैर्य 
रखनेंवाले पाठफ़ आगे चल कर देखेंगे कि इस बिलकी कुछ धाराओंको 
भंग फरनेसे हिन्दुस्तानियोको देशनिकाडेकी सजा भी हुई थी। हिन्दु- 
स्तानमें जरायम-पेशा जातियोके लिए कुछ कड़े कानून हैं। इस विलकी 
तुलना उन कानूनोफे साथ आसानोसे हो सझती है; और तुछता करने 
पर सब मिछाकर यह दिल सस्तीमें उन कानूनेसि किसी भी प्रकार 
भटिया नहीं कहा जा सकता । इस विलमें हाथोंको दसो अगुलियोंकी 
छाप लेनेंकी जो धारा थी, वह तो दक्षिण अख्लीकार्में विलकुछ नई ही 
चीज थी । मुझे इस सम्बन्धर्मं कुछ साहित्य पढ़ना चाहिये, ऐसा सोच- 
कर में एक पुलिस अधिकारी श्री हेवरीकी लिखी “फिगर इप्रेशन्स” (अगु- 
लियोकी तनिशोनियां) नामक प्रुस्तक पढ़ गया। उसमें मैने देखा कि इस 
प्रकार अंगुलियोंकी छाप कानूनन्‌ तो केवल अपराधियोकी ही ली जाती है। 
इसलिए जबरदस्ती हिन्दुस्तानियोकी दस अंगुलियोंकी छाप ठेनेकी बात 
मुझे अत्यन्त भयंकर छूगी। स्त्रियों और सोलह वर्षके भीतरके बालकोंके 
परवानोंकी प्रथा भी इस बिलके हारा पहले-पहल दाखिल की गई थी। 
दूसरे दिन अग्रगण्य हिन्दुस्तातियोकों एक करके मैंने उन्हें यह 
बिल अक्षरश' समझाया ( इसके फलस्वरूप उन छोगों पर विलका वहीं 
असर हुआ, जो मुझ पर हुआ था। उनमें से एक मित्र तो जोशमें आकर 
चोल उठे: “मेरी पत्नीसे जो आदमी परवाना मांगने आयेगा, उसे में तो 
बहीका वही ग्रोलीसे उड्य दूगा। भले बादमें मेरा जो भी होना हो होता, 
रहे।” मेने उन्हें शांत किया। फ़िर सबसे कहा: “यह संकट बड़ा 
गरभीर है। यह विछ अगर पास हो गया और हमने उसे स्वीकार कर 
किया, तो उसका अनुकरण समूचे दक्षिण अफ्रीका होगा। सुझे तो 


सज्जनताका बदला + खूनी कानून ११५ 


दक्षिण अफक्रीकार्मे हमारी हस्तीको मिटाना ही उसका एकमात्र उद्देश्य 
मालूम द्वोता है। यह विल इस दिक्षार्मे उठाया जानेबाला कोई अन्तिम 
कदम नहीं है, परन्तु हमें सता सता कर दक्षिण अफ्रीकासे भगा देसेका 
पहला कदम है। इसलिए हमारी जिम्मेदारों केवल ट्वान्सवालमें बसने- 
बाले दस-परद्रह हजार हिन्दुस्तानियोंकी सुरक्षितता तक ही सीमित नहीं 
हैं; उममें दक्षिण अफ्रीफ्र्में बसी हुई समस्त हिन्दुस्तानी कौमकी सुर- 
क्षितताकरा समावेश होता है। और, यदि हम इस बिलका गढ़ अर्थ पूरी 
तरह मम्रम्त ले, तव तो सारे हिन्दुस्तानकी प्रतिष्ठाफो बचानेकी जिम्मेदारी 
भी हम पर आ जाती है। क्योकि इस विलसे केवछ हमारा ही अपमान 
नही होता, परन्तु सारे हिन्दुस्तानका अपमान होता है। अपमानका अर्थ 
ही है निर्दोष मनुप्पके स्वाभिमानका भग हीता। हम ऐसे कानूतके पान 
हैं, यह कोई भी नहीं कह सकता। हम निर्दोष हैं; और हिन्दुस्तानी 
प्रजात एक भी निर्दोष सदस्यका अपमान समस्त प्रजाकों अपमान है। 
इसलिए ऐसे काठित अवसर पर हम यदि उतावली करेगे, अधीर बन 
जायंगे और गुस्सा करेंगे, तो केवछ इतना करनेसे हम इस आक्रमणसे बच 
नही सरेंगे। परन्तु यदि हम ध्ातिसे अपनी रक्षाक्रे उपाय खोजकर समय 
पर उन्‍हें काममें छेगे, एक होकर रहेगे और अपमानका विरोध करने 
पर आ पड़नेवाले दुःख भी सहन करेंगे, तो मेरा विश्वास है कि ईश्वर 
स्वयं हमारी सहायता करेगा।” सब कोई विछको गभीरताकों समझ गये। 
गह निर्णय किया गया कि एक सार्वजनिक सभा को जाय, जिसमें कुछ 
प्रस्ताव रखे जाय॑ और उन्हें पास किया जाय। इसके लिए महूदियौकी 
एक माटक-शाछा किराये पर ली गई और वहां सभा की गई। 
अब पाठक समझ सकेंगे कि इस प्रकरणके शीपंकर्में उप्युवत्‌ दिल- 
को “खूनी कानून” क्‍यों कहा गया है। इस ग्रकरणके छिए “खूनी” 
विश्वेषणकी योजना मैने नहीं की है। परन्तु यह विशेषण दक्षिण अफ्रीकार्मे 
ही इस कानूनका परिचय करानेके लिए प्रचलित हो गया था। 
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गहृदियोंकी उस नाटक-शाल्ामें ११ सितम्बर, १९०६ की हिन्दु- 
स्तानियोंकी सभा हुई। ट्रान्तवालके भिन्न भिन्न शहरोंसे प्रतिनिधियोंको 
समभामें बुछाया गया। परन्तु मुझे यह स्वीकार करना चाहिये कि जो 
प्रस्ताव मेने तैयार किये थे, उनको पूरा अर्थ तो में सुद भी उस समय 
समझ नहीं पाया था। में इस वातका अनुमान भी उस समय नहीं छगा 
सका था कि उन प्रस्तावोंको पास करने के परिणाम क्या आयेंगे। सभा 
हुई। नाटक-ाछामें पांव रसनेकी भी जगह न रही। सब छोगोके चेहरों 
पर में यह भाव देख सकता था कि कुछ नया काम हमें करना है, 
कुछ नयी वात होनेवाली है। ट्रान्सवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशनके 
अध्यक्ष श्री अब्दुल गनी समाके सभोपति-यद पर आसीन थे। वे द्वास्स- 
घालकै बहुत ही पुराने हिन्दुस्तानी निवासियोर्में से एक थे। वे महमद 
कासम कमरुद्दीन नामक विख्यात पेढ़ीके साझेदार थे और उसकी जोहा- 
निसबर्गकी शाखाके व्यवस्थापक थे। सभामें जितने प्रस्ताव पास हुए थे 
उनमें सच्चा भ्रस्ताव तो एक ही था। उसका आश्यय इस प्रकार था; 
“इस विलके विरोधर्में सारे उपाय किये जानेके बावजूद यदि वहू धारा- 
सभामें पास हो ही जाय, तो हिन्दुस्तानी उसके सामने हार न मार्ते 
और हार न माननेके फलस्वरूप जो जो दुःख भोगने पड़ें उन सवको 
चहादुरीसे सहन करे।' 

यह प्रस्ताव मैने सभाको अच्छी तरह समझा दिया। सभाने झांतिसे 
मेरी वात सुनी। सभाका सारा कामकाज हिन्दीमें या गुजरातीमें ही 
चला, इसलिए किसीको कोई वात समझमें न बाये ऐसा तो हो ही 
नही सकता था) हिन्दी न समझनेवाले तामिल ओर तेलुगु भाइयोको 
इन भाषाओंके बोलनेवाके लोगोंने सारी बातें पुरी तरह समझा दी। 
नियमानुसार प्रस्ताव सभाके समक्ष रखा गया। अनेक वक्‍ताओंने उसका 
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समर्थत भी किया। उनमें एक वक्ता सेठ हाजी हबीब थे। वे भी दक्षिण 
अफ्रीकाके बहुत पुराने और अनुभवी निवासी थे। उनका भापण बड़ा 
जोशीला था। आवेश्यमें आकर वे यहां तक बोल गये कि, “यह प्रस्ताव 
हमें खुदाकों हाजिर मान कर पास करना चाहिये। हम नामर्द बनकर 
ऐसे कानूनके सामने कभी न झुकें। इसलिए में खुदाकी कसम खाकर 
कहता हूं कि इस कानूनके सामने में कभी सिर नहीं झुकाऊंगा। मैं 
इस सभामें आये हुए सब छोगोंको यह सल्यह देता हूं कि वे भी खुदा- 
को हाजिर मानकर ऐसी कसम खायें।” 

इस प्रस्तावके सम्थनर्में अन्य लोगोंने भी तीखें और जोशीछे भाषण 
किये । जब सेठ हाजी हवीब बोलते बोलते कसमकी बात पर आये, 
तब में चौका ओर सावधान हो गया। तभी मुझे अपनी जिम्मेदारीका 
और हिन्दुस्तानी कौमकी जिम्मेदारीका पूरा मान हुआ। आज तक कौमने 
अनेक प्रस्ताव पास किये थे। अधिक सोचने-विचारनेके बाद या नये 
अनुभवोंके बाद उन प्रस्तावोंमें परिवर्तत भी किये गये थे। ऐसे भी 
मौके आये थे जब प्रस्ताव पास करनेवाले सब छोगोंने उन प्रस्तावों पर 
अमल नही किया। पास किये हुए भ्रस्तावोंमें परिवर्तत करवा, प्रस्तावोसे 
सहमत होनेवाले छोगोका वादमें उन पर अमल करनेसे इनकार करना 
आदि सारी दुनियाके सार्वजनिक जीवनके सामान्य अनुभवी बातें हैँ। 
परल्तु ऐसे प्रस्तावींमें कोई ईइवरका नाम वीचमें नहीं छाता। सिद्धान्तकी 
दृष्टिसे सोचा जाय तो क्रिंसी निशचयमें और ईश्वरका वाम लेकर की गई 
प्रतिज्ञामे कोई भेद नहीं होना चाहिये। जब बुद्धिशाली मनुष्य सोच- 
समझ कर कोई निश्चय करता है, तो वह अपने निरचयसे कभी डिगता 
नहीं। उसकी दुृष्टिमें उस निश्चयका महत्त्व उतना ही होता है जितना 
कि ईइवरको साक्षी रखकर की गई प्रतिज्ञाका। छेकिन दुनिया सैद्धान्तिक 
तिर्षयोंके आधार पर नहीं चछती। वह ईदवरकों साक्षी रख कर की 
गई प्रतिज्ञा और सामान्य निश्चयके बीच महासागर जितना भेद मानती 
है। किसी साम्रान्य निश्चयको बंदलतेसें वदलतेवालेको श्वर्म नहीं आंती। 
परन्तु ईइवरको साक्षी रख कर प्रतिज्ञा करनेबाछा मनुष्य जब अतिज्ञाका 
भंग करता हैं, तब वह खुद हो नही शरमाता है, समाज भी उसे धिक्‍्कारता 
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है और पापी झावता है। इस बातने भानवन्मनमें इतनी गहरी जड़ 
जमा छो है कि कानूनकी दृव्टियें भी कसम साफर कही गई वात अगर 
शूठी साबित हो, तो कक्षम सानेवाला आदमी अपराधी माना जाता है और 
उसे कड़ी सजा दी जातो है। 

ऐसे विचारोसे भरा हुआ मेँ---जिसे गंभीर प्रतिज्ञाओका काफी 
अनुभव था और जिसने प्रतिज्ञाओंके मौठझे फ णोवनमें चस्ते थे--सेठ 
हाजी हवीवफे कसमबाछे सुझावरे चोंक उठछा। मैने उसके परिणामोंका 
अनुमान एक क्षणमें छगा लिया! इस घबराहट मुझमें उत्साह और 
जोध पैदा हुआ। और यद्यपि से उत्त समार्मे अधिज्ञा करने या दूसरोसे 
करानेफे इरादेसे नहीं गया था, ऐो भी मुझे सेठ हाजो हवोवका सुझाव 
बहुत पसंद आया। लेकिन उसके साथ मुझे ऐसा भी छगा कि समार्गे आये 
हुए सब लोगोंकों सारे परिणामोत्र परिचित करा देना चाहिये, प्रतिज्ञाका 
अं सबको स्पष्ट झब्दोंमें समझा देना चाहिये; और उसके बाद बे 
प्रतिज्ञा कर सके तो ही उसका स्वागत करना चाहिये और यदि न कर 
सके तो मुझे समझ छेना चाहिये कि हिन्दुस्तानी कोमके छोग अभी 
अन्तिम कसोटी पर चढ़नेको तैयार नहीं हुए है। इसलिए मेने समापतिसे 
कहा कि भुझ्ते सेठ हागी हवीवके कथनका गूढ़ अर्थ सभाकों समझानेकी 
इजाजत दी णाय। मुझे इजाजत मिली और में खड़ा हुआ। मैंने जिस 
प्रकार छोगोको समझाया उसका सार आज जैसा मुझे याद है उस रुपमें 
सौचे देता हूं: 

“में इस सभाकों यह समझाना चाहता हैँ कि आज तक हम 
ठोगोंने जो प्रस्ताव जिस रीतिसे पास किये हैं, उन अस्तावों और उन्हें 
पास करनेकी रीतिमें तथा इस प्रस्ताव और इसे पास करनेकी रीतियें 
बहुत बड़ा भेद है। यह श्रस्ताव बहुत गंभीर है, क्योंकि इसके संपूर्ण 
अमर पर दक्षिण अफ्रोकार्में हमारी हस्तीका आधार है। इस प्रस्तावकी 
पास करनेकी जो रीति हमारे मित्रने सुझाई है, वह जैसे गंभीर है वैसे ही 
नई भी है। मै स्वयं तो इस रीतिसे यह प्रस्ताव पास करानेके इरादेसे 
यहां नहीं बाया था। इसका श्रेग केवछ सेठ हाजी हवीवकों हो मिलना 
चाहिये और इसकी जिम्मेदारीका भार भी उन्हीके सिर पर है। में उन्हें 
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इसके लिए अभिनरदन देता हूँ! उन सुझाव मु बहुत पसन्द आया है। 
लेकिन अगर उनका सुझाव आप स्वीडझार करे, तो उनको जिम्मेदारीमें 
आप सब भी साम्ेदार बन जाय॑गें। यह जिम्मेदारी कया है, इसे आपको 
समझ ही छेना चाहिये; और कौमके सलाहकार और सेवकके नाते मेरा 
घममं है कि यह जिम्मेदारी मैं आपको पूरी तरह समझा दू। 

* हम सब एक हो सरजनहार परमात््मामें विश्वास करते है। भझे 
ही मुसलमान उसे खुदा कहें और रिन्‍्द्र उसे ईश्वर कहे, लेकिन उसका 
स्वरूप एक हो है। उस डेद्यरकों साक्षी रख्ष कर या हमारे बोच रख 
कर यदि हम प्रतिज्ञा करे या कसम सायं, तो यह मामूली बात नहीं 
है। ऐसी कसम साकर यदि हम अपनी प्रतिज्ञा पर डटें न रहें, उसका 
भंग करे, तो हम कौमके, दुनियाके और ईश्वरके अपराधी बरनेंगे। में 
तो यह मानता हू कि जो मनुष्य सावधान रह कर, शुद्ध बुद्धिसे, 
प्रतिज्ञा फरता है और बादमें उसे भंग करता है, वहू अपनी इन्सा।नियत 
अथवा भनुष्यता सो देता है। और जिस प्रकार पारा चढ़ाया हुआ तांविका 
सितका रुपया नहीं है यह पता चलते ही उसकी कोई कीमत नही रह 
जाती, बल्कि उस खोदे सिक्‍्केका मालिक सजाका पात्र हो णाता है, 
उसो प्रकार झूठी कंसम खानेवालें आदमीकी भी कोई कीमत नहीं रह 
जाती; साथ ही वह इहलौक तथा परकोऊ दोनोंमें सजाका पात्र झहरता 
है। सेठ हाजी हयीद ऐसी ही गम्भीर कसम खानेकी बात सुझाते हैं। 
इस समामें ऐसा एक भी आदमी नहीं है, जो वालक या वेसमझ्त कहा 
जाय। आप सब प्रौद है, अनुभवी है। आपने दुनिया देखी है, आंपनमें से 
कई लोग कौमके प्रतिनिधि हैँ, और आपमें से बहुतसे छोगोंने कम-ज्यादा 
जिम्मेदारीके काम मी किये हैँ। इसलिए इस सभाका एक भी आदमी 
ऐसा बाहकर अपनी प्रतिज्ञासे मुकर नहीं सकता कि “मैंने बिना समझे 
यह प्रतिज्ञा की थी।” 

“मैं जानता हूं कि प्रतिजायें और ब्रत किसी अत्यन्त महत्त्वके 
अवसर पर ही लिये जाते है, भौर लिये जाने चाहिये। चलते-फ़िस्ते: 
अ्रतिज्ञा ऊेदेवाा मनुष्य उनके पाऊनतें दृढ़ नहीं रह पाता है 
यदि दक्षिण अफ्रीकाकों हिन्दुस्तानी कोमके सामाजिक «7 , 


१२० दक्षिय अफ्रीकाके सत्याग्रहका इतिहास 


ढैने योग्य किसी अवयरकी में कल्पना कर सकूं, तो वह निश्चित रुपसे 
यही अवसर है। ऐसे कदम अत्यन्त सावधानीसे और डर-डर कर उठाये 
जाये, इसीमें बुद्धिमानी है। लेकित सावधानी और डरकी भी एक सीमा 
होती है। उस सीमा तक अब हम पहुँच गये है। सरकारने सम्यताकी 
मर्यादाका त्याग कर दिया है। उसने हमारे चारों ओर दावानछ सुलगा 
दिया है। ऐसे समय भी अगर हम अपना सब-कुछ दांव पर न लगा दें 
भौर हाथ पर हाथ धरकर सोच-विचारमें ही पड़े रहें, तो हम अगीग्य 
ओऔर कायर सिद्ध होगे। इसलिए यह अवसर कसम खाने गा प्रतिज्ञा 
लेनेका है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। परन्तु यह कसम खानेंकी 
शक्ति हमर्म है या नहीं, यह तो प्रत्येक हिन्दुस्तावीको अपने लिए सोच 
लेना होगा। ऐसे प्रस्ताव बहुमतसे पास नहीं हुआ करते) जितने छोग 
कसम खाते हैं उतने ही उस कसमसे बधते है । ऐसी कसमें दिखावेके 
लिए कभी नहीं खाई जातो। उसका असर स्थानीय सरकार पर, बड़ी 
(साम्राज्य) सरकार पर या भारत सरकार पर कैसा पड़ेगा, इसका कोई 
जरा भी विचार न करे। हरएकको अपने हृदय पर हाथ रखकर अपने 
हृदयकी ही जांच करनी चाहिये। और ऐसा करनेके वाद यदि उसकी 
अन्तरात्मा उत्तर दे कि कसम खानेकी शवित उसमें है, तो ही उसे कसम 
खानी चाहिये, और तभी उसकी कसम फल देनेवाली सिद्ध होगी। 
“अब दो शब्द इसके परिणामोके बारेमें भी कह दू। उत्तम भाशा 
रखते हुए तो ऐसा कहा जा सकता है कि अगर हिन्दुस्तानी कौमका 
बड़ा भाग यह कसम खा सके और कसम खानेवाले सब ठोग अपनी 
कसस पर डटे रहें, तो समवत, यह बिल पास न ही; और अगर पास 
हो भी जाय, तो तुरन्त रद कर दिया जाय। संसव है कि विक्का 
विरोध करनेकी कसम खानेंसे हमें बहुत कप्ड न सहने पढ़ें। यह भी हो 
सकता है कि हमें जरा भी कष्ट न सहना पड़े। लेकिन कसम खानेवाड़े 
व्यक्तिका घर्मे एक ओर यदि थरद्धासे आशा रखनेका है, तो दूसरी और 
किसी भो तरहको आशा न| रखकर कसम खानेको तैयार रहनेका हैं। इसीलिए 
हमारी छड़ाईकेपजो कड़वेसे कड़वे परिणाम आा सकते है, उनका चित्र मेँ 
सभाके सामने खीचना चाहता हूँ। मान छीजिये कि समामें आये हुए हम 
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सब लोग कसम ख़ायें। हमारी संस्या अधिकसे अधिक तीन हजार होगी। 
यह भी संभव है कि वाकीके दस हजार हिन्दुस्ताती यह कसम न खायें। 
शुरुमें तो हमारी हंसी ही होगी । इसके सिवा, इस सारी चेतावनीके बावजूद 
यह बिछकुछ संभव है कि कसम खानेवाले छोगोंमें से कुछ या बहुतसे लोग 
पहली कसौटीमें ही कमजोर माछूम पड़े। संभव है कि हमें जेलमें जाना 
पड़े; जेंढमें जाकर अपमान सहने पडें। वहां हमें भूख, ठड और धूपका 
कष्ट भी भोगना पड़ सकता है; कड़ी मेहनत भी करनी पड़ सकती है। 
संभव है, जेलमे उद्धत दारोग्राओकी मार भी हमें खानी पड़े। हमारा 
जुर्माना हो सकता है और माल-सामान जब्त होकर नीलाम भी किया 
जा सकता है। अगर लड़नेवाले बहुत कम रह जाये, तो आज हमारे 
पास बहुत पैसा होने पर भी कल हम विलकुछ कगाल बन सकते हैं। 
हमें देशनिकालेकी सजा भी हो सकती है। और भूखों मरते मरते व 
जेलके दूसरे कृष्ट भोगते भोगते हममे से कुछ लोग वीमार भी पड़े सकते है. 
और कुछ मर भी सकते हैं। इसलिए संक्षेपमें कहा जाम तो यह विछ- 
कुल असभव नहीं कि हम जितने भी दु खों और कष्टोंकी कल्पना कर 
सकते हूँ उतने सब हमें भोगने पड़ें। इसलिए बुद्धिमानीकी वात यही होगी 
कि यह सब हमें सहना पड़ेगा ऐसा मानकर ही हम कसम खायें। 
मुझसे कोई पूछे कि इस लड़ाईका अन्त क्‍या होगा और कब होगा, तो 
में कह सकता हूं कि सारी कौम यदि इस कसौटीमें से पूरी तरह 
पार हो जाय, तो छड़ाईका फैसछा तुरन्त हो जायगा। परन्तु यदि हममें 
से बहुत लोग कथ्टोंकी आधी आने पर गिर जाये या फिसल जायें, तो 
यह्‌ छड़ाई हूम्बी चलेगी।फिर भी इतना तो में साहस और निश्चयके 
साथ कह सकता हूं कि जब तक मुट्ठीभर छोग भी अपनी' प्रतिज्ञाको 
जीवित रखनेवाके होंगे तव तक हमारी इस लड़ाईका एक ही अंत जायेगा। 
बह यह कि लड़ाईमें हमारी निश्चित विजय होगी। 

“अब मे अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारीके बारेमें दो शब्द कह दूं। 
सदि एक ओर में आपको प्रतिज्ञा लेनेमें रहे खतरे बता रहा हूं, तो दूसरी 
ओर में आपको कसम खानेकी प्रेरणा भी दे रहा हूं। और ऐसा करते 
हुए में अपनी जिम्मेदारीकों अच्छी तरह समझ रहा हूं। यह भी हो 
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सकता है कि आजके आवेशके कारण या गुस्सेके कारण इस सभामें 
उपस्थित लोगोंका बड़ा भाग प्रतिज्ञा छे छे, परन्तु संकटके समय निर्बल 
सिद्ध हो और केवल मुट्ठीभर लोग ही अंतिम अग्नि-परीक्षाका सामना 
करनेके लिए रह जाय। उस स्थितिमें भी मेरे जँसेके लिए तो एक ही 
मार्य रह जायगा: “मर जाना किस्तु कानूनके सामने सिर ने झुकाना।! 
मान छीजिये कि ऐसी स्थिति आ जाय -- ऐसा होतेकी जरा भी संभा- 
बना नहीं है, फिर भी हम मान छें-- जव सारे लोग अपनी प्रतिता तोड़ 
दें और में अकेला ही रह जाऊं, तो भी मेरा विश्वास है कि में अपनी 
प्रतिज्ञाका भंग नहीं कहूगा। मेरे इस कथनऊा उद्देश्य आप सव समझ 
ऊें। यह अभिमानकी बात नहीं है, परन्तु मुख्यतः इस मंच पर बैठे हुए 
हिन्दुस्तानी नेवाओको सावधान करनेकी वात है। अपना उदाहरण लेकर 
मैं नेताओसे नम्नतापुर्वके कहना चाहता हू कि आपकें अकेले रह जाते 
पर भी अपमी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहनेका निश्चय अथवा वैसा करनेकी झवित 
न हो तो आप प्रतिज्ञा न लें; इतना ही नही, छोगोके सामने यह प्रस्ताव 
रखा जाय और वे प्रतिज्ञा ले उससे पहले छोगोंके सामने आप अपना 
विरोध प्रकट करें और स्वयं उस प्रस्तावका समर्थन न करें। यद्यपि 
हम सब साथ मिलकर यह प्रतिज्ञा लेना चाहते हैँ, फिर भी कोई 
इसका यह अर्थ न करे कि हममें से कोई एक या बहुतेरे छोग अपनी 
प्रतिज्ञाका भंग कर दे, तो वाकीके छोग स्वभावतः उसके बन्धनसे मुक्त 
हो सकते हैं। सब कोई अपनी अपनी जिम्मेदारीकों पूरी तरह समझ 
कर स्वतंत्र रूपसे ही प्रतिज्ञा लें और यह समझ कर लें कि दुसरे लोग 
कुछ भी करे, हम तो मरते दस तक उसका पाछन करेगे ।” 

इतनी बात कहकर मैं बैठ गया। छोगोंने संपूर्ण शांति रखकर 
मेरा एक-एक शब्द सुता । कौमके दूसरे नेता भी बोले। सबने अपनी 
जिम्मेदारी तथा श्रोत्ाओंकी जिम्मेदारीकी चर्चा की। इसके बाद सभा- 
पति खड़े हुए। उन्होंने भी सारी स्थिति स्पष्ट कौ। अंतर्में समस्त सभाने 
खड़े होकर, हाथ ऊचे करके और ईइवरको साक्षी रखकर यह प्रतिज्ञा 
ली कि बिक पास होकर यदि कानूनका रूप ले ले तो हम उसके 
सामने सिर नही झुकायेंगे।” उस दृद्यकों में जीवतर्में कमी भूल नहीं 
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सकता। लोगोंके उत्साहका पार न था। दूसरे ही दिन उस नाटक- 
शालार्मं कोई दुघंटना घटी और सारी नाठक-श्याछा आगमें जलकर खाक 
हो गई। तीसरे दिन छोग मेरे पास नाटक-शाह्मके जलनेके समाचार 
छेकर आये और यह कह कर कौमकों अधाई देने छगे कि नाठक- 
शाल्ाका जलना एक शुभ शकुन है; जिस तरह नाटक-शाढा जलकर 
साक हो गई उसी तरह वह बिल भी जलकर खाक हो जायगा। ऐसे 
चिह्नोंका मुझ पर कभी असर नहीं हुआ, इसलिए मैने इस घटनाको 
कोई महत्त्व नहीं दिया । इस बातका उल्लेख मैने यहां केवल लोगोके 
शौर्य और श्रद्धाका दर्शन करानेके लिए ही किया है। हिन्दुस्तानी कौमके 
शौय॑ और श्रद्धाके अनेक प्रमाण आगेके प्रकरणोर्में पाठकोंके सामने भायेगे। 

ऊपरकी महान समा होनेके वाद कार्यकर्ता चुपचाप बैठे न रहे। 
जगह-जगह समायें की मई और हर सभाममें सर्वानुमतिसे प्रतिज्ञाये छी 
गईं। अब इंडियन ओपीनियन ! में खूनी कानून ही चर्चाका मुख्य विपय 
धन गया। 

पूंसरी और, स्थानीय सरकारसे मिलतेके कदम भी उठाये गये ।. 
एक प्रतिनिधि-मंडल उपनिवेश-मंत्री श्री डंकतसे मिलने गया और अन्य 
बातोके साथ उसने कौमके छोगों द्वारा ली गई प्रतिज्ञाकी बात भी उनसे 
कही । सेठ हाजी हवीवने, जो प्रतिनिधि-मंडलके एक संदस्य थे, कहा: 
* अगर भेरी पत्नीकी अंगुलियोंकी छाप छेने कोई अधिकारी आयेगा, 
तो में अपने गुस्सेको जरा भी काबूमें नहीं रख सकूगा। में उसे जानसे 
मार दूँगा और खुद भी मर जाऊंगा।” उपनिवेश-मत्री क्षणभर तो सेठ 
हाजी हबीवके मुंहही ओर देखते रहे। फिर बोले : “यह कानून स्त्रियों * 
पर छागू किया जाय या न किया जाय, इस प्रइन पर सरकार सोच 
'रही है। और इतना विश्वास तो में इसी समय आपको दिला सकता 
हूं कि स्त्रियोंसे सम्बन्ध रखनेवाली इस कानूनकी घारायें वापस छे छी 
जायंगी । इस सम्बन्ध्में आपकी भावनाओंको सरकार समझ गई है 
और बह उनका सम्मान करना चाहती है। परन्तु जहा तक दूसरी 
धाराओंका सम्बन्ध है, मुझे यह बताते हुए दु.ख होता हैं कि सरकार उंनके 
विपयमें दृढ़ है और आगे भी दृढ़ रहेगी। जनरछ बोथा चाहते हैं कि 
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आप पृरा विचार करके यह कानून स्वीकार कर लें। सरकार गोरोंके 
अध्तित्यके छिए इंस कानूसनक्रों जरूरी मानती है। कानूनके उद्देश्योंकी 
रथा करते हुए उगयी तफसीलोके बारेमें आप कोई सुशाव रफेंगे, तो 
रारकार अवश्य उन पर ध्यान देगी। इसलिए प्रतिनिधि-मंडलको मेरी 
सादे है कि इस फानूलफों स्वीकार करके आप तफसीछोंके बारेमें ही 
अपने सुप्ताव सरकारबेः समश रुपेंगे तो आपरा हित होगा।” उपनिवेश- 
मन्त्रीके साप प्रत्तिनिपि-मंडलफ्ी जो दलोले हुईं उन्हें में यहां नहीं दे 
रहा हूं, क्योकि ये सब दलीलें पिछड़े प्रफरणोमें आ चुकी हैं। उपमिवेश- 
मंत्रीफे समझ इन दलीलोंकों प्रस्तुत करनेमें केवल भाषाऊ्ाय ही भेद था 
“>देंसीलें सब यही थी। प्रतिनिधि-मडलने यह फहकर कि आपकी 
सलाहओे बाबजूद कोई हिन्दुस्तानी इस खयनुतकों स्वीझार नहीं करेगा 
ओर स्त्रियोकों कानूलसे मुक्त रससेके इरादेके लिए सरकारका आभार 
मानकर उपनिवेद्य-मंत्रीसे विदा छी। यहूं कहना काठिन हैं कि इस 
सूती कालूससे स्त्रियोकी मुक्रित हिन्दुस्तानी कौमके आन्दोलनके कारण 
हुईं या सरकारने ही अधिक सोच-विचार कर श्री कटिसकी वैज्ञानिक 
पद्वतिकी अस्थीकार कर दिया और कुछ ह॒द तक छोकिक व्यवहारको 
सजरमे रुसफर गह छूट दी। सरकारका दावा यह यथा कि वह हिन्द 
स्तावी कौमके आन्दोलनके कारण नहीं परन्तु स्वतंत्र रुपसे ही इस निर्णय 
पर पहुंची धी। जो भी हो, परन्तु कौमने तो काकतालोय न्यायसे मद 
सात लिया कि केवल उसके आत्दोलनका ही यह परिणाम आया हैं। 
और इससे उसका लड़नेंका उत्साह बढ़ ग्या। 

हममें से कोई यह जानता नहीं था कि कौमके इस निश्चयकी अथवा 
आन्दौलतको क्या नाम दिया जा सकता है। उस समय मेने इस आन्दी- 
झूनवते 'पैसिद रेडिस्टेल्स का नाम दिया था। उस समय तो मैं पेसिंव 
रेजिस्टेन्स ' का गूढ़ार्थ भी पूरी तरह जानता या समझता नहीं पा। 
भें केवल इतना ही समझा था कि किसी सवीन सिद्धान्तकों जन्म हुआ 
है। हमारी लड़ाई ज्यों ज्यों आगे बढ़ती गई त्यों त्यों 'पैसिद रेजिस्टेल्स 
मामकें कारण उलझन बढ़ती थई और इस महान संग्रामकों केवल अंग्रेजी 
नाम ही देना मुझे छज्जास्पद छगा। इसके सिवा, ये झब्द ऐसे थे जी 





सत्याप्रहका जन्‍म श्र 
कौमकी जवान पर घढ़ भी नहीं सकते थे। इसलिए जो कोई इस 
संग्रामके लिए उत्तम शब्द सोज निकाले उसके लिए मैंने “इंडियन ओपी- 
नियन ! में एक छोटेंसे इनामकी घोषणा की। कुछ नाम मेरे पास आये। 
उतस्त समय तक “इंडियन ओपीनियन ' में इस छड़ाईके अर्थंकी अच्छी 
तरह चर्चा हो चुकी थी। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रतिस्पर्थियोंके 
सामने नामकी सोज करनेके लिए पूरी सामग्री थी। श्री मगनलछाल 
गरांपीनें भी इस स्पर्पामें भाग लिया ।! उन्होंने 'सदाग्रह” नाम भेजा । 
यह नाम पसंद करनेका कारण बताते हुए उन्होंने लिखा कि हिन्दु- 
स्तानियोंका यहू आन्दोलन एक महान “आग्रह ' है और यह आग्रह 'सद्‌ ” 
अर्थात्‌ शुभ है, इसीलिए उन्होंने यह नाम चुना है। उनकी दल्लोलका सार 
यहां मेने थोड़ेमें दिया है। यह नाम मुझे पसद आया। परन्तु जिस वस्तु- 
का समावेश में सुझाये हुए नाममें करना चाहता था वह इसमें नहीं 
आती थी । इसलिए मैंने 'द्‌“का 'त्‌” करके उसमें “य” जोड़ दिया 
और “सत्याग्रह” नाम बना दिया। सत्यके भीतर शांतिका समावेश मान 
कर और किसी भी वस्तुका आग्रह करनेसे उसमें बछ उत्पन्त होता है 
इसलिए आग्रहमें बलका समावेश करके मेंते भारतीयोके इस आन्दोलवको 
“सत्याग्रह ' -- अर्थात्‌ सत्य और श्वातिसे उत्पन्न होनेवाले बल--का 
लाम दिया भौर उसी नामसे इसका परिचय कराया | और तबसे 
“पैसिव रेजिस्टेन्स” झब्दका उपयोग इस आन्दोलनके छिए वन्द कर 
दिया। वह भी इस हृद तक कि अंग्रेजीके लेखों या परोमें भी बहुत बार 
“वैसिव रेज़िस्टेन्स' शब्दका उपयोग न करके मंने “सत्याग्रह” शब्दका या 
किसी दूसरे अंग्रेजी शव्दका उपयोग शुरू कर दिया | इस प्रकार जो 
वस्तु सत्पाप्रहके नामसे पहचानी जाने छगी उस वस्तुका और “सत्याग्रह 
नामका जन्म हुआ। हमारे इस इतिहासको आगे बढ़ानेसे पहले ही “पैसिव 
रेजिस्टेन्स' और सत्याग्रह के वीचका भेद समझ लेना आवश्यक है। 
इसलिए अग्रके प्रकरणमें हम इस भेदकों समझ छेंगे। 


१३ 
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हन्दुस्तानी कौमका आन्दोलन जंसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे 
अंग्रेज भी उसमें दिलचस्पी लेने लगे ॥ मुझे इतना कह देना चाहिये 
कि यद्यपि द्वान्सवालके अंग्रेजी अलबार अधिकतर खूनी कानूनके पक्षमें 
ही लिखते थे और गोरों द्वारा किये जानेवाले हिन्दुस्तानियोके विरोध- 
का समर्थन करते थे, फिर भी कोई प्रसिद्ध हिन्दुस्तानी उन अखवारोके 
लिए कुछ लिखते तो वे सुश्चीसे छापते थे । हिन्दुस्तानियों द्वारा सर- 
कारके पास भेजी जानेवाली अरजियां भी वे पूरी छापते थे अथवा कमसे 
कम उनका सार अवश्य देते थे। हिन्दुस्तानियोकी बड़ी सभाओमें कभी 
कभी थे अपने रिपोर्टरोकों भेजते थे और वैसा न करते तव हमारी भेजी 
हुई संक्षिप्त रिपोर्ट छापते थे। तु 

अखबारोंका इस प्रकारका सौजन्यप्रर्ण व्यवहार कौमके लिए बड़ा 
उपयोगी सिद्ध हुआ। और हमारा आन्दोलन आगे बढ़ने पर कुछ गोरे भी 
उसमें रस छेने छूगे | ऐसे अग्रगण्य गोरे नेताओमें जोहानिसबर्गके एक 
रूखपतो श्री हॉस्किन भी थे। उनके मनमें रमद्वेप तो पहलेसे ही नहीं 
था। लेकिन कौमका आन्दोलन झुरू हुआ उसके वाद वे हिन्दुस्तानियोके 
प्रश्ममें अधिक रस लेने छगे। जम्रिस्टन जोहानिसबर्गके उपनगर जैसा एक 
शहर है। वहांके गोरोने मेणा भाषण सुननेकी इच्छा बताई। एक सभा की 
गई। श्री हॉस्कित उसके सभापति बने और मेने भाषण किया। सभाम 
श्री हॉस्किनने हिन्दुस्तानियोके आन्दोलनका और मेरा परिचय कराते हुए 
कहा : “ट्रान्सवालके हिन्दुस्तानियोने न्यायप्राप्तिके अन्य उपाय असफल 
सिद्ध होने पर 'पंसिव रेज़िस्टेन्स ' का आश्रय लिया । उन्हें मतदानका 
अधिकार नही हैं। उनकी सल्या थोड़ी है। वे कमजोर हैं॥ उनके पास 
हथियार नही हैं। इसलिए उन्होंने 'पंसिव रेजिस्टेन्स ', जो कमजोरोंका 
हथियार है, ग्रहण किया है।” उनको यह वात सुनकर में चौंक उठा और 
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जो भाषण करने में सभामें गया था उसने दूसरा ही रूप पकड़ लिया। 

वहां मैंने श्री हॉस्किनकी दलोलका विरोध करके पैसिद रेजिस्टेन्स' को 

' झोड-पोर्स ” अर्पाल्‌ आर्मदलब्र सम दिया। उस सभामें मैंने यह समझ 
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होने पर भी उनके उपयोगका विरोध करते । इंग्लैंडकी स्त्रियोंके आन्दोलन- 
में उन्हें मतदानका अधिकार नही था। सख्यामें और घरीर-बढमे भी वे 
कमजोर थी। इसलिए यह दूसरा उदाहरण भी श्री हॉस्किनकी द्लौलोंका 
समर्थन करता था। स्त्रियोंके मताधिकार सम्बन्धी आन्दोलनमें हथियारोकि 
उपयोगका त्याग नहीं किया गया था । स्त्रियोंके एक दलतें मकान भी 
जलाये थे और पुरुषों पर भाकरमण भी किये थे । में नहीं मानता कि 
उन्होंने किसी दिन किसी आदमीका खून करनेका इरादा किया हो। 
परन्तु मौक। आने पर लोगोंको मारने-पीटनेका और इस तरह छोगोंकों 
थोड़ा-बहुत परेशान करनेका इरादर तो उनका था ही। 

लेकिन दक्षिग अफ्रीकाके हिन्दुस्तानी आन्दोलनर्में हथियारोंका किसी 
भी जगह और कैसी भी स्थिति कोई स्थान नहीं था; और जैसे जैसे 
हम भागे बढेंगे बसे वैसे पाठक देखेंगे कि भयंकर दुख पड़ने पर भी 
सत्याग्रहियोने कभी शरीर-बछूका उपयोग नहीं किया। और वह भी ऐसे 
समय जब वे उस बलका सफलतापूर्वक उपयोग करनेकी स्थितिमें थे। 
इसके सिवा, हिन्दुस्तामियोंको मताधिकार नहीं था और वे कमजोर थे, 
में दोनों बाते सच है) परन्तु सत्याग्रह आन्दोनके संगठवके साथ इने 
बातोंका कोई सम्बन्ध नही था | इससे में यह नहीं कहना चाहता कि 
हिन्दुस्ताती कौमके हाथमें मताधिकारका बल होता अथवा हथियारोका 
चर होता, तो भो वह सत्याग्रह ही करती। मताधिकारका बल उसके 
पास होता तो शायद सत्याग्रहके लिए कोई अवकाश ही न रह जाता। 
अगर उसके पास हथियारॉका बल होता, तो विरोधी पक्ष अवश्य ही 
सावधान रह कर अपना काम करता। इसलिए हथियारोका बल रखने- 
वाले पक्षके सामने सत्याग्रह करनेके अवसर बहुत कम आ सकते हैँ, गह 
भी समझमें आने जैसी बात है। मेरे कहनेका मतलब इतना ही है 
कि हिन्दुस्तानी कौमके आन्दोलवकी योजना बनाते समय मेरे मनमे तो 
हुथियारोके उपयोगकी संभावना या असंभावनाका प्रसव ही सझ नहीं 
हुआ, ऐसा में निर्चयपूर्वक कह सकता हूं । सत्याग्रह कैब आत्माका 
चल है; और जहां जितने अंशरमें हथियारोका अर्यात्‌ झ्वरीस्वलका या 
पशुबछूशा उपयोग होता है अयवा उसको कल्पता रहती है वहा उतने 
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ही अंशर्में आत्मवलछका कम प्रयोग होता है। मेरी मान्यताके अनुसार ये 
दोनों शक्ितयां शुद्ध विरोधी शज्षितयां हैँ; और ये विचार सत्याग्रह आन्दी- 
खनके जन्मके समय भो मेरे हृदयर्में तो पूरी तरह उतर गये थे। 
परत्तु यहां हमें इस बातका निर्भय नहीं करना है कि ये विचार 
सही हैं या गलत । हमें तो केवल “पैसिय रेश्िस्टेन्स” और सत्याग्रहके 
बौचका भेद समझ छेता है। और हमने देख लिया कि इन दी शक्ितयोंमं 
बहुत बड़ा और बुनियादी भेद है । अब इस भेंदकों समझ बिना यदि 
अपनेको ' पैसिव रेजिस्टर” अयवा सत्याग्रही माननेवाले लोग परस्पर यह 
समझें कि हम दोनों एक ही हूँ, ती दोनोके साथ अन्याय होगा और इसके 
हानिकारक परिणाम भो आयेंगे। हम खुद ही दक्षिण अफीकार्में पसिय 
रेशिस्टेन्स ” शब्दका उपयोग करते थे ! इसलिए मताधिकारके खातिर 
छहनेवाली प्विटिश स्त्रियोंकी बहादुरी और आत्मत्यागक्रा हम पर आरो> 
पण करके हमारी प्रशसा करनेवाले छोग बहुत योड़े थे, परन्तु अधिकतर 
छोगोंने हमें उते स्त्रियोकी तरह जान-मालको नुकसान पहुचानेवाले छोग 
ही मान लिया था | और श्री हॉस्किनके समान उदार और घुद्ध मन 
बाछे मित्रने भी हमें कमजोर मान लिया । विचारमें इतना बल है कि 
मनुष्य जैसा अपनेको मानता है बसा ही अन्तमें बह बन जाता है। मदि 
हम ऐसा मानते हो रहें भौर दूसरोकों भी मानने दें कि हम कमजोर 
है. इसलिए छाचारोसे “पैसिव रेज्विस्ट्रेन्स ! का उपयोग करते हैँ, तो “पैसिव 
रेक्िस्टेस्स ” करते हुए हम कभी भी बलवान नही बनेंगे और मौका मिलते 
ही कमजोरोंका बह हथियार हम छोड़ देंगे । इसके विपरीत, यदि हम 
_ सत्याग्रही हो और अपनेकों बछवान मानकर सत्याग्रहकी शवितका उप- 
ग्रोग करें, तो उसके दो परिणाम निश्चित रुपसे आते हैं। वलके' हो 
विचारका पोषण करते करते हम दिनोदिन अधिक बलवान बनते हैं; 
और जैसे जैसे हमार। बरू बढ़ता जाता है वैसे दैंसे सत्याग्रहक्ा तेज भी 
_बढ़ता जाता है और उस झक्ितिकों छोड़नेका मोका तो हम कभी खोजत्ते 
ही नहीं। इसके सिवा, ' पेसिव रेजिस्टेन्स 'में प्रेमकी मोवनाके छिए कोई 
अवकाश नहीं रहता, जब कि सत्याग्रहमें वैरकी भावनाके लिए कोई 
अवकाश नहीं रहता; इतना ही नहीं, सत्याग्रहमें वेरकी भावना अधम 


“९ 


ड३० दक्षिण अफ्रीकाके सत्याप्रहका इतिहास 


मानी जाती है। ' पैसिव रेजिस्टेन्स ! में मौका जाने पर हथियारनवलका उप- 
योग किया जा सकता है; सत्पाग्रहमें हथियारोंके उपयोगके लिए उत्तमसे 
उत्तम परिस्थितियां पैदा होने पर भी दे सर्वेया त्याज्य रहते हैं। ' पैसिव 
रेजिस्टेन्स' को अकसर हथियार-बलकी तैयारी माना जाता है, जब कि 
सत्यायहका उपयोग इस तरह कमी किया ही नहीं जा सकता। 'पैसिव 
रेजिस्टेन्स ' हथियार-बछके साथ साथ चछ सकता है, सत्याग्रह हथियार 
बलका सपूर्ण झूपसे विरोधी है; इसलिए दोनोंका कोई मेल हो दी नहीं 
सकता । अर्थात्‌ सत्याग्रह और हथियार-वरू एकसाथ कभी निम ही नहीं 
सकते। सत्याग्रहका उपयोग अपने प्रियजनोंके प्रति भी हो सकता है, और 
होता है। “पैसिव रेशिस्टेन्श ' को उपयोग प्रियजनोंके प्रति वस्तुतः हो ही 
नहों सकता ---अर्थात्‌ प्रियजनोंको हम अपने शत्रु मानें तो ही उनके प्रति 
“दैसिव रेज़िस्देन्स ' का उपयोग किया जा सकता है। ' पैसिव रैजिस्टेन्स में 
विरोधी यक्षकों दुख देनेकी और उस्ते परेशान करनेकी कल्पना हमेशा 
रहती है और उसे दुःख देते हुए स्वयंकोी जो दुःख सहना पड़े उसे सहन 
करनेंकी तैयारी होती है; जब कि सत्पाग्रहमें विरोधीको दुःख देनेका 
विचार भी नहीं रहता। उसमें तो स्वयं दुःख मोल लेकर ---स्वयं दुःख 
सह कर विरोबीकों जीतनेका विचार ही होता है। 

इन दो झक्तियोंके वीच मुख्य भेद में है। मेरे कहनेका यह आशय 
नहीं है कि “पंसिव रेडिस्टेन्स ! के जो गुण-- अथवा दोय कह लीजिये 
मैंने ऊपर गिनाये हैं, उन सबका प्रत्येक 'ैंसिव रेजिस्टेन्स में अनुभव 
होता ही है। लेकित यह बताया जा सकता है कि 'पैसिव रेजिस्टेन्स के 
अनेक उदाहरणोवरें ये दोष देखें गये हैं । मुझे पाठकोंकी यह भी बता 
देना चाहियें कि अनेक ईसाई ईसा मसीहको “पैसिव रेजिस्टेन्स ! के आदि 
नेता कहते है। परन्तु ईसा मसोहके उदाहरणमें तो “पसिव रेजिस्टेन्स का 
अर्थ केवल सत्पाग्रह ही माता जाना चाहिये । इस अं 'पखिव 
रेजिस्टेन्स ' के उदाहरण इतिहासमें बहुत नहीं मिर्ंयें / दॉल्स्टरॉपन रूतके 
दुखोबोर लोगोंका जो उदाहरण उद्धृत किया है, वह ऐसे ही +वृंसिव 
रेजिह्टेन्स ' का अर्थात्‌ सत्याग्रहका उदाहरण है। ईसा मसीहके बाद जो 


अत्याचार हजारों ईसाइयोंने सहन किये, उनके लिए उस जमानेगें “पंसिव' 
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रेशिस्टेन्स ” धब्दका उपयोग होता ही नहीं था । इसलिए उन छोगोंके 
जितने भी निर्मल उदाहरण मिलते हैं, उन्हें में तो सत्याग्रहका ही नाम 
दूंगा। और यदि हम उन्हें 'पंसिव-रेज्िल्टेन्स के उदाहरण मार्नें तब 
तो 'पैसिव रेफिस्टेन्स' और सत्याग्रहर्मे कोई भेद ही नहीं रहता। इस 
प्रकरणका उद्देश्य तो यह दिसाना है कि अंग्रेजी भाषामें 'पैसिव रेजिस्टेन्स 
इब्दका जिस अर्यर्में उपयोग किया जाता है, उससे सत्याग्रहकी कल्पना 
सर्वथा भिन्न है) 


* वैक्षिव रेजिस्टेन्स ' के छक्षण गिनाते हुए मुझे ऊपरकी चेतावनी इस 
सयालसे देनी पड़ी है कि उस शक्ितिका उपयोग करनेवालोंके साथ कोई 
अन्याय ने हो जाय । उसी तरह सत्याग्रहके क्षण ग्रिनाते हुए यह 
बताना भी आवश्यक है कि जो लोग अपनेको सत्याप्रही कहते है, उनके 
लिए में यह दावा नहीं करता कि उनमें सत्याप्रहके मेरे बताये सारे 
लक्षण विद्यमान हूँ) यह बात मेरी जानकारीसे बाहर नहीं है कि अनेक 
सत्याग्रही संत्याग्रहके उन गुणोंसे सर्वया अपरिचित हूँ, जिन्हें में ऊपर गिता 

* चुका हूं। अनेक लोग ऐँसा मानते हैँ कि सत्याग्रह कमजोरोंका शस्त्र है। 
अनेक लोगोको मेने यह कहते सुना है कि सत्याग्रह हथियार-बलसे किये 
जानेवाले विरोषकी तैयारों है। परन्तु मुझे एक बार फिर यह कहना 
चाहिये कि मैनें यह नहीं बताया है कि सत्याग्रही कैसे गुभोंवाले देखे 
गये हूँ, वल्कि यह बतानेका भ्रयत्न किया है कि सत्याग्रहकी कल्पनामें 
क्या गूढ़ अये भरे हैँ और उसके अनुसार सत्याप्नही कैसे होने चाहिये। 
थोड़ेमें, इस प्रकरणका उद्देश्य यह दिखाना है कि जिस शकितिका उपयोग 
द्रान्धवालके हिन्दुस्तानियोंने आरंभ किया उस शरक्तिको स्पष्ट रूपसे छोगोंको 
समझानेके लिए ओर उस श्षक्तिको 'पेसिव रेज़िस्टेन्स” कही जानवाली 
शक्तिके साथ अमसे मिला न दिया जाय इसकी सावधानी रखनेके लिए 
हमें उस शक्तिका अर्थ प्रकट करनेवाला शब्द खोजना पड़ा; साथ ही प्रस्तुत 
प्रकरण का उद्देश्य यह दिखाना भी है कि सत्याग्रहमें उस समय कौव-कौनसे 
विद्धान्तोका समावेश फिया गया था। 


श्ड 
इंग्लेंड्में प्रतिनिधि-मंडल 

द्रान्सवालमें सूती कानूनका विरोध करनेके लिए स्थानीय सरकारके 
सामने अरजियां पेश्च करने वय्रराके जो जो कदम उठाने जहूसी ये वे 
सब उठा छिये गये थे। ट्रान्सवालकी घारासमाने बिलकी स्थ्रियोसे सम्बन्ध 
रखनेवाली घारा निकाल दो थो। परन्तु वाकीका बिछ छगभग उसी सुपमें 
पास हुआ जिस रुपमें वह सरकारों गजटमें प्रकाशित किया गया था। 
परन्तु उस समय कीममें बड़ी हिम्मत थी और उतनी ही एकता और 
एकमत भी था, इसलिए कोई निराश नहीं हुआ। हमारा यह निश्चय 
अटल रहा कि इस सम्बन्ध्में जो भी वैधानिक उपाय करने जहूरी हों 
वे अवश्य ही किये जाय। उस समय तक ट्रास्सवाल “क्राउन कॉलोनी! 
था। “फ्राउन कॉलोवी ' का छब्दायं है शाही उपनिवेश --अर्थात्‌ं ऐसा 
उपनिवेश जिसके कानूनों, प्रशासव आदिके लिए बडी (साम्राज्य) सरकार 
जिम्मेदार मानी जाय | इसलिए जो कानून झाही उपनिवेशकी धारा- 
सभा पास करे उसके लिए ब्रिटिश सम्राटुकी सम्मति केवल व्यवहार और 
शिष्टाचा रका पालन करनेके लिए ही प्राप्त करनो जरूरी नहो होती; बहुत 
बार अपने मंत्रि-्मडछड्की सलाहसे सम्राद ऐसे कानूनोके लिए अपनी सम्मति 
देनेसे इनकार भो कर सकता है, जो ब्रिटिथ सविधानके सिद्धान्तके विरुद्ध 
हों । इपके विपरीत, उत्तरदायी शासन (रिस्पॉन्सिवल गवर्नेमेन्ट) वाले 
उपनिवेशोंकी घारासभा जो कानून पास करती है, उनके लिए सम्रादुकी 
सम्मति मुख्यतः केवल शिष्टाचार पूरा करनेके लिए ही छी जाती है। 

कौमका प्रतिनिधि-मंडल विछायत जाय तो कौमको अपनी जिम्मे- 
दारी अधिक समझनी होगी, यह बतानेका भार मेरे ही सिर पर था। 
-इसलिए मैने हमारे एसोसियेशनके सामने तीन सुझाव रखे। पहला, यद्यपि 
यहूदियोकी नाटक-शाला (एम्पायर बिय्रेंटर) में हुई सभामें हमने प्रतिज्ञाएं 
सी थी, किर भी हमें एक बार और श्रमुख हिन्दुस्तानियोंकी व्यवितगत 

श्श्र 
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प्रतिज्ञायें प्राप्त कर छेनी चाहिये, ताकि अगर छोयगोंके मनमें कोई भी 
शंका पैदा हुई हो या किसी भो तरहकी कमजोरीने घर किया हो तो 
उसका हमें पता चल जाय। इस सुझावके समर्यनर्में मेरा एक तर्क यह 
था कि प्रतिनिधि-मंडल सत्याग्रहके बलसे इंग्लैड जायगा तो निर्भग होकर 
जायगा और निर्भयतासे हिन्दुस्तानी कोमका निश्चय इंग्लेडमें उपनिवेश- 
मंत्री तथा भारत-मंत्रीके सामने प्रकट कर सकेगा। दूसरा सुझाव यह था 
कि प्रतिनिधि-मडलके खर्चकी पूरी व्यवस्था पहलेसे हो होनी चाहिये । और 
तोसरा सुझाव यह था कि प्रतिनिधि-मंडलर्मों कमसे कम सदस्य जाने 
चाहिये। तोसरा सुझाव मेने छोगोंमें अकसर पाई जानेवालो इस गलत 
मान्यताकों सुधारनेके लिए दिया था कि प्रतिनिधि-मंडलर्में अधिक सदस्योंके 
जानेसे अधिक कार्य हो सकता है। प्रतिनिधि-मडलमें जानेवाले लोग अपने 
सम्मानके लिए नहीं परन्तु केवल कौमकी सेवाके लिये जाम, इस विचारकी 
महत्व देनेकी और खर्च बचानेकी व्यावहारिक दृष्टि मेरे इस तीसरे सुझावमें 
थी। मेरे तीनों सुझाव स्वीकार कर लिये गये । छोगोके हस्ताक्षर लिये 
गये। अनेक लछोगोने प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किये। लेकिन इस समय मेने 
यह बात देखो कि जिन छोगोंने नाटक-शालाकी सभाममें मौखिक प्रतिज्ञा 
की थी, उनमें से भी कुछ छोग प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करनेमें हिचकिचा 
रहे थे। एक बार जो प्रतिज्ञा ले ली उसे बादमें पचास बार दोहरानेमें 
भी हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिये । फिर भी यह अनुभव किसे 
नहीं होगा कि छोग सोच-विचार कर जो प्रत्तिज्ञ छेते हैँ, उसमें भी 
वे ढीले पड़ जाते हैँ अथवा मुहसे छी हुई प्रतिज्ञाको लिखित रूप देनेमें 
घबराते है? प्रतिनिधि-मंडलके खर्चके लिए पैसे भी हमारे अनुमानके 
अनुसार इकद्ठे हो गये। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई प्रतिनिधियोके चुनावमें 
पँँदा हुई। मेरा नाम तो उसमें था ही। लेकिन मेरे साथ कौन जाय? 
इसका निर्णय करनेमें कमेटीने बहुत समय ले लिया । कितनी ही रातें 
चर्चामें बीत गई ॥ और संगठनों अबवा संधोंमें जो जो बुरी आदतें ऐसे 
अवसर पर देखनेमें आती है, उनका हमें पूरा अनुभव हुआ। कुछ ठोग 
कहते कि में अकेला हो जाऊं तो सबको संतोष होगा। छेकित ऐसा करनेसे 
मैने साफ इनकार कर दिया। सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि 
रह 


दि लि 
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दक्षिण अफ्रीका हिन्दु-मुसलमानका प्रश्न नहीं था । छेकिन यह दावां 
नहीं किया जा सकता कि दोनों जातियोंके बीच कोई मतभेद थे ही 
नहीं। इन मतभेदोंने कभी जहरीछा रूप नहीं छिया, इसका कारण कुछ हृद 
तक वहांकी विचित्र परिस्थितियां मानी जा सकती है। परन्तु इसका सच्चा 
और निश्चित कारण तो यही है कि हिन्दुस्तानी कौमके नेताओंने सच्ची 
निष्ठा और शुद्ध हृदयसे अपना कार्य किया और कौमका सुन्दर मार्गे- 
दर्शन किया । मैने यह सलाह दी कि मेरे साथ एक मुसलमान सज्जन 
अवदय होने चाहिये और प्रतिनिधि-मंडलमें केवल दो ही सदस्य इंग्लैण्ड 
जाने चाहिये। लेकिन हिन्दुओंकी ओरसे तुरन्त कहा गया कि में तो सारी 
कौमका प्रतिनिधि माना जाऊंगा, इसलिए हिन्दुओंका एक प्रतिनिधि इस 
मंडलमे होना ही चाहिये। कुछ छोगोंने यह भी कहा कि प्रतिनिधि-मंडल्मे 
एक कॉकणी और एक मेमन मुसलमान होता चाहिये और हिन्दुओंमें से 
एक पाटीदार, एक अनाविल और इसी तरह दूसरों जातियोका एक एक 
सदस्य होना चाहिये। परन्ठु अंत्में सब छोग समझ गये और श्री हाजी 
वजीरमली और मैं --दो ही आदमी एकमतसे चुने गये। 

हाजी वजीरअली आधे मलायी कहे जा सकते थे । उनके पिंता 
हिन्दुस्तानी मुसलमान थे और माता मलायी थी ! उनकी मातृभाषाकी 
हम डच कह सकते हैँ । लेकिन अंग्रेजी शिक्षा भी उन्होंने इस हद तक 
ली थी कि वे डच और अग्रेजी दोनों अच्छी तरह बोल सकते थे । अंप्रेजी- 
में भाषण करते हुए उन्हे कही रुकना नहीं पड़ता था। अखबारोंमें पत्र 
लिखनेकी कलाका भी उन्होनें अच्छा विकास कर लिया था। वे ट्रान्स- 
वाल ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशनके सदस्य थे और लम्बे समयसे सा जनिर्क 
कार्यमें भाग छेते आ रहे थे। हिन्दुस्तानी भी वे अच्छी तरह बोल सकते 
थे । एक मलछायी महिराके साथ उनका विवाह हुआ था, जिसके फलस्वरूप 
वे अनेक संतानोंके पिता थे। 

हम दोनों विलायत पहुंचते ही अपने कामर्मे जुट गये 
सामने पेश की जानेवाली अर्जी तो हमने जहाजमें ही तैयार कर ली 
थी। इंग्लैण्ड पहुंच कर हमने उसे छपवा लिया। उस समय लॉर्ड एल्गिन 
उपनिवेश-मंत्री थे और छॉई मोले भारत-मंत्री थे। हम दोनों भारतके 


। भारत-मंत्रीके 
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दादा थी दादाभाई नौरोजीसे मिले। फिर उनके मारफत भारतोय राष्ट्रीय 
कांग्रेसकी ब्रिटिश कमेटीसे मिले। उसे हमने अपना केस सुनाया और कहा 
कि हम सारे पक्षोंकी साथ रखकर अपना काम करना चाहते है। दादा- 
भाईने तो हमें यह सछाह दी ही थी। ब्रिटिश कमेटीको भी हमारा यह 
विचार उचित ऊगा ) इसो प्रकार हम छोग सर मंचेरजी भावनगरीसे 
भी मिछे। उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। उनकी और दादाभाईकी 
यह सलाह थी कि जो प्रतिनिधि-मडल छॉड्ड एल्गिनसे मिलने जाय, उसका 
नेता कोई तटस्थ और विख्यात एंग्लो-इंडियत हो तो अच्छा। सर मंचे- 
रजीने कुछ नाम भी सुझाये। उनमें सर छेपल ग्रिफिनका नाम भी था। 
मुझे पाठकोंको बता देना चाहियें कि उस समय सर विलियम विल्सन' 
हंटर जीवित नहीं थे। वे जीवित होते तो दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुत्तानियों- 
की स्थितिका गाढ़ परिचय होतेके कारण वे ही उस प्रतिनिधि-मंडलके 
नेता बने होते अथवा उन्होंने ही छॉर्डसभाके किसी प्रभावशाली महान 
नेताकों मंडलका नेतृत्व करनेके लिए खोज दिया होता। 

हम दोनों सर लेपल प्रिकितसे मिले। वे हिन्दुस्तानमें चलनेंवाले 
राजनीतिक आन्दोलनोके खिलाफ थे। परन्तु हमारे इस प्रश्नमें उन्हें बड़ा 
रुस आया । और उन्होंने केवल सौजन्यके खातिर नहीं, परन्तु न्‍्याय- 
दूष्टिसे ही हमारे कार्यमें भ्रमुख भाग छेना स्वीकार किया। उन्होंने सारे 
कागजात पढ़े और हमारे प्रश्नसे वे परिचित हुए। हम दूसरे एंग्लो-इंडि- 
यवोसे भी मिल्े। बक्रिटिय छोकसभाके अनेक सदस्मोसे मिले और कुछ ना 
कुछ प्रभाव रखनेवाले ऐसे दुसरे सव लछोगोसे भी मिले, जिनसे मिल 
सकना हमारे लिए संभव था| हमारा प्रतिनिधि-मंडल छॉर्ड एल्गिनसे 
मिला। उन्होंने हमारी सारी बातें ध्यानसे सु्वीं, अपनी सहानुमूति प्रकट 
की, अपनी कठिनाइयां भी बताई; परन्तु साथ ही यथाशक्ति हमारे लिए 
सब-कुछ करनेका वचन भी दिया। यही प्रतिनिधि-मंडल लॉड मोलेंसे भी _ 
मिला । उन्होंने भी हमारे प्रश्के लिए सहानुभूति प्रकट की ! उनके 
ऊद्गारोंका सार मैं पहले दे चुका हूं। सर विलियम वेडरवर्नेके प्रथत्नोसे 
ब्रिटिश छोकसभाके ऐसे सदस्योंकी एक समा छोकसभाके दीवानखानेमें 
हुई, जिनका सम्बन्ध हिन्दुस्तानके राजकाजेसे था। हमते उनके सामने भी 
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अपना मामछा ययाश्रक्ित प्रस्तुत किया ) उस समय आयरिश प्रार्टीके नेता 
श्री रेडमंड थे। इसलिए हम खास तौर पर उनसे भी मिलने गये। थोड़ेमे 
कहा जाय तो हम छोकसभाके सभी पक्षोंके जिन जिन सदस्योसे मिलना 
संभव था उन सबसे मिल्ले | इंग्लैण्डमें हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी 
ब्रिटिश कमेटीकी मदद तो काफी मिली ही। परन्तु वहांके रीति-रिवाज- 
के अनुसार उसमें अमुक पक्षके अथवा अमुक विचारोंके लोग ही शरीक 
होते थे। उसमें शरीक न होनेवाले ऐसे बहुतसे छोय थे, जो हमारे कार्यमें 
पूरी सहायता करते थे। उन सवको एक ही स्थान पर एकत्र करके यदि 
इस कार्यमे छगाया जा सके, तो अधिक अच्छा काम हो सकेगा -- ऐसी 
मान्यता और ऐसे इरादेसे हमने एक स्थायी समिति रचनेका निएचय किया। 
हमारा यह विचार सब पक्षोके लोगोकों पसन्द आया। 

प्रत्येक संस्थाका आधार भरमत: उसके मंत्री पर रहता है। मंत्री 
ऐसा होना चाहिये जिसका उस संस्थाके उद्देश्यों और ध्येयों पर पूर्ण 
विश्वास हो, इतना ही नही, परन्ठु जिसमें उसके उद्देश्यों और ध्येयोकी 
सिद्धिके लिए अपता लगमग संपूर्ण समय देतेकी शक्ति हो और सस्याका 
कार्य करनेकी योग्यता हो। श्री एल० डब्ल्यू० रिचमें ये सारे गृण थे। 
वे दक्षिण अफ्रीकाक़े ही थे और मेरे ऑफिसर्मे क्लार्क रह चुके थे। इस 
समय वे हाम्दनमें वैरिस्टरीका अध्ययन करते थे और यह कार्य करनेकी 
उसको इच्छा भी थी! इसलिए हमने इस कार्यके लिए एक स्थायी समिति 
++ साउथ अफीका ब्रिटिश इंडियन कमिटी --- रचनेका साहस किया। - 

मेरी दृष्टिसे इंग्लेंडमें तथा परिचमके अन्य देशोमें एक ऐसी असभ्य 
प्रथा है कि वहां अच्छे अच्छे कार्योका शुभारंभ भोजके समय किया जाता 
है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष ९ नवम्वरके दिन मेन्शन हाउस नामक 
व्यापारियोके महाव केलदर्में सारे संसारका ध्यान खीचनेवाछा अपना भाषण 
करते है, जिसमें वे अपने वापिक कार्यक्रमकी रूपरेखा बताते हैं ओर भविष्य: 
के विपयमें अपना अनुसात प्रकट करते हैं! लंदनके लॉर्ड मेबरकी ओऔरसे 
ब्रिटिश मंत्रिस्‍्मण्डडको और अन्य लछोगोंको उस भवनमें भोजका विमंत्रण 
दिया जाता है; भोजके समाप्त होनेंके बाद शराबकी बोतछे खुलती हैं 
और यजमान -तया अतिथियींकी स्वास्थ्य-कासताके लिए झराब परी जाती 
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है। और जिस समय यह झुभ अथवा अशुभ (सब कोई अपनी दृष्टिके 
अनुसार इनमें से कोई विशेषण चुन छें) कार्य चल रहा होता है उसी 
बीच भाषण भी किये जाते है। उसमें ब्रिटिश सम्नाटके मंत्रिन्मप्डलका 
“टोस्ट” (स्वास्थ्य-सम्बन्धी आशीर्वाद) मी सम्मिलित कर दिया जाता 
है । इस “टोस्ट ' के उत्तरमें ही प्रधानमंत्रीका उपयुक्त महत्त्वपूर्ण भाषण 
होता है। जिस तरह सार्वजनिक रूपमें किसी वातकी चर्चा आदिके लिए 
भोजनका निमंत्रण देनेकी प्रथा है, उसी तरह निजी रूपमें किसीके साथ 
विज्ेप बातचीत करनी हो तो उस ब्यक्वितकों भोजनके लिए मिमंत्रित 
करनेकी प्रथा है। और कभी भोजन करते करते तो कभी भोजन पूरा 
हो जानेके बाद बातचोतका विपय छेड़ा जाता है । हमें भी एक वार 
नहीं किन्तु अनेक बार इस प्रयाके वश होना पडा था। छेकिन कोई 
प्राठक इसका यह अर्थ न कर ले कि हममें से किसीने भी अपेय वस्तु 
(शराब) पी या अखाद्य वस्तु (मांस) खाई। इस प्रथाके अनुसार हमने भी 
एक दिन दोपहरके भोजनका निमंत्रण अपने मुख्य समर्थशों और सहायक 
मित्रोंकी दिया । छगरभग सो मित्रोको हमने निमंत्रण भेजे होंगे । इस 
भोजका हेवु सहायकों और समर्थकोंका आभार मानना, उनसे बिंदा छेना 
और स्थायी समितिकी स्थापना करता था। इस भोजमें भी प्रथानुभार 
भोजनके वाद भाषण हुए और स्थायी समितिकी स्थापना भी हुई। इस 
कार्यक्रमसे भी हमारे आन्दोलनकों अधिक प्रसिद्धि मिली। 
इस प्रकार लगभग छह सप्ताहका समय इस्लैण्डमें बिता कर हम 
दक्षिण अक्रीका छोटे । मदीरा पहुंचने पर हमें श्री रिचका तार मिला: 
“लॉई एल्गिनने यह घोषणा की है कि ब्रिटिश मंवि-मण्डलने सम्राट्से 
यह सिफारिश की है कि वे ट्रान्सवालके एशियाटिक एक्टको अस्वीकार 
कर दें।” हमारे हर्षका तो पार न रहा। मदीरासे केप टाउन पहुंचमेमें 
१४-१५ दिन लगते थे। ये दिन हमने बड़े आनन्दमे ब्रिताये और भविष्यर्म 
कौमक्े दूसरे दुःखोंको दूर करानेके छिए शेखचिल्लोकी तरह हवाई किले 
भी खूब वनाये। परन्तु दैवकी गति निरालो होती है। हमारे ये हवाई 
किले कंसे ढह गये, इसका वर्णन अगले प्रकरणमें किया जायगा। 
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लेकिन यह प्रकरण धुरा करनेसे पहले एक दो पवित्र संस्मरण मुझे 
यहां देने चाहिये। इतना तो मुझे कहना ही चाहिये कि इग्लैडमें हमने 
अपना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं खोया। बड़ी संख्यामें सरक्यूछर (परिपत्र) ह 
वगेरा भेजनेका काम अकेले हाथों नही हो सकता था। इसके लिए हमें 
बाहरी मददकी बड़ी जरूरत थी। पैसा खर्च करने पर ऐसी मदद हमें 
काफी मिल सकती थी। परन्तु अपने ४० वर्षके अनुभवसे मैं यह कह 
सकता हूं कि ऐसी मदद स्वयसेवकोकी शुद्ध मददके जितनी फलवती नहीं 
होती। सौभाग्यसे ऐसी शुद्ध मदद हमें इंग्लैण्डमें मिल गई। कई हिन्दु- 
स्तानी नौजवान, जो वहां अध्ययन करते थे, हमारे आसपास घिरे रहते 
थे और उनमें से कुछ लोग सुबह-शाम, इनाम अथवा नामकी आशा रखें 
बिना, हमारे इक्ष काममें मदद करते थे। मुझे याद नहीं आता कि उनमें से 
किसी भी स्वयसेवकर्त किसी कामको अपनी प्रतिष्ठाके योग्य न मात कर 
कभी करनेसे इनेकार किया हो -- फिर वह नाम-यते लिखनेका काम हो, 
नकले करनेका काम हो, टिकट चिपकानेका काम हो या पत्रोंको डकर्मे 
छोड़नेका काम हो। छेकिन इन सबको एक ओर रख देनेवाला सिमंड्ज 
नामक एक अंग्रेज मित्र था, जिससे पहले-पहल में दक्षिण अफ्रीकार्में मिला 
था और जो हिन्दुस्तानमें रह चुका या। अंग्रेजीमें एक कहावत है कि देवता 
“जिसे प्रेम करते है उसे वे जल्दी ही अपने पास बुला लेते है। इस “पर- 
दुःख-भजन ! अंग्रेजको यमदूत भर जवानीमें ले गये । “पर-दु.ख-भेजन 
4विशेषणके उपयोगका एक विशेष कारण है। यह भला अंग्रेज नौजवान 
जब वम्बईमें था उस समय--सन्‌ १८९७ में --प्लेगके हिन्दुस्तानी 
रोगियोंमें निडर होकर घूमता-फिरता था और उनकी मदद करता था। 
छुतहे रोगसे पीड़ित छोगोकी सहायता और सेवा करते समय मूत्॒ुका 
रफ्तीभर डर न रखनेकी बात उसके खूनमें समा गई थी। उसके भीवर 
जातिद्वेष या रंग्ड्रेघीका नाम भी नहीं था। वह अतिशय स्वतंत्र मिजाजका 
आदमी था । उसका यह सिद्धान्त था कि सत्य सदा छोटे पक्ष अर्थात 
*माइनॉरिटी ' के साथ ही रहता है । इसी सिद्धान्तके वश्च होकर वह 
जोहानिसबर्ममं मेरी ओर आकर्षित हुआ था। विनोदमें उसने अनेक 
बार मुझसे कहा था कि यदि आपका पक्ष बड़ा हो जायगा तो आप 
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निश्चित मानियें कि मेरा साथ आपको बिलकुल नहीं मिलेगा, व्योकि मेरा 
यह विश्वास है कि “मेजॉरिटी” (यड़े पक्ष) के हाथमें सत्य भी असत्यका 
रूप छे छेता है। उसका वाचन बड़ा विस्तुत था । चहूँ जोहानिसवर्गके 
एंक करोड़पती सर जॉर्ज फेररका विश्वसनीय निजों सचिव था। शांर्ट 
हैण्ड (रछूपु छेखत) लिखनेमें वह निष्णात था। जब हम इंग्लेंडमें थे तब 
वह अचानक वहाँ आ पहुंचा था। मुझे उसके निवास-स्थानका कोई पता 
नहीं था। छेकिन हम सार्वजनिक कार्य करनेवाले आदमो थे, इसलिए 
अंसबारोंमें हमारा विज्ञापन हो गया था! उसके आधार पर सिम्ंड्जने 
हमें खोज निकाला और ययाशवित हमारी सहायता करनेंकी तैयारी 
दिखाई। उसने कहा: “मुझे आप चपरासोका काम देंगे, तो वह भी 
मैं करूगा। ओर अगर आपको शॉर्ट हैण्डकी जछूरत हो, तव तो आप 
जानते ही हैं कि मेरे जैसा कुशल स्टेनोप्राफर आपकी दूसरा कोई नहीं 
मिलेगा ।” हमें दोनों प्रकारकी सहायताकी जरूरत थी। और यह कहनेमें 
मैं. जया भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं कि इस अंग्रेज नौजवानने 
दिन-रात हमारे लिए बिना पैसेके कड़ा परिश्रम किया । रातके बारह 
बारह और एक एक बजे तक वह टाइप-राइटर पर टाइप किया करता 
था। संदेश ले जाने और डाकमें पत्र डाहत्ेंका काम भी सिमंदुश ही 
करता था; और यह सब वह हंसते-हंसते करता था। में जानता था 
कि उसकी मासिक आय रूगभय ४५ पौंड थी। परन्तु यह सारा पैसा 
वह मित्रोंकी मददमें खर्च कर देता था। उसकी उमर उस समय करीब 
३० वर्षकी रही होगी | परन्तु वह अविवाहिंत था और जीवन भर 
अविवाहिंत रहना चाहता था। मेने उससे कुछ रकम मेहनतानेके रूपमें 
छेनेका बहुत आग्रह किया, परन्तु उसने स्पष्ठ शब्दोंमें इनकार कर दिया। 
उसने कहा था: “अगर मैं इस सेवाका बदला स्वीकार कहं, तो अपने 
घमेसे भ्रष्ट हो जाऊं।” मुझे याद है कि आखिरी रात हमें अपना सारा 
काम समेटते और सामान वर्गस बांघते-वांघते रातके तीन बज गये थे। 
सिमंडूअ भी हमारे साथ तीन बजे तक जाया था। दूसरे दिन जहाज 
पर हमें बिदा करके ही वह हमसे अलग हुआ था। वह वियोग बड़ा 
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दु,खद था। मेंत्रें जीवनमें बहुत वार यह अनुभव किया है कि परोपकाद 
गेहुंए रंगवालोंकी ही विरासत नहीं है। 

सार्वजनिक कार्य करनेवाले नौजवानोंके हितके लिए मैं यह भी 
बता दू कि अ्रतिहिधि-मण्डलके खर्चका हिसाब रखनेका काम हसने इतनी 
निश्चिततासे किया था कि जहाज पर सोडा-वाटर पिया हो और उसकी 
रसीद मिलो हो, तो उसे भी हमने उतनी रकमके खर्चकी निशानीके 
रूपमें सभाल कर रख छोड़ा था। इसो प्रकार किये गये तारोंकी रसीदें भी 
हमने संभाल कर रखी थों। मुझे माद नहीं कि हमने व्योरेवार लिखे हुए 
हिसावमें विविध खर्चके नाम पर एक भी रकेम लिखी हो। ऐसा कोई 
विभाग तो हमने अपनी हिसाब-बहीमें रखा ही नहीं था। ' याद नही ” शब्द 
जोड़नेका कारण यही है कि शायद दिनके अतर्मे ख्चंका हिसाब लिखते 
समय दो-चार शिकलिंगका सर्च याद न रहा हो और उसे हमने विविध 
खर्जके रुपमें लिख दिया हो। इसीलिए मैने अपवादके रूपमें “याद नहीं” 
बददोंका प्रयोग किया है। 

इस जीवनरमों एक बात मैने स्पष्ट रूपसे देखी है कि जबते हम 
समझदार बनते हैं तभीसे हम द्रस्टी अथवा जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते 
हूँ । माता-पिताके साथ रहें तब तक वे जो काम या जो पैस/ हमें सौंप, 
उसका हिसाब हमें उन्हें देना ही चाहिये । हम पर विश्वास रखकर 
वे हमसे हिसाब ने मागें, तो इस कारणसे हम अपनी जिम्मेदारीस मुक्त 
नहीं हो जाते । जब हम स्वतंत्र गृहस्य वन जाते हैं उस समय स्‍्थतरी 
और सतानके प्रति हमारी जिम्मेदारी पैदा होती है ) अपनी कमाईके 
स्वामी हम अकेले ही नही है। हमारे परिवारके छोगोका भी उसमें भाग 
है। उनके लिए हमें पाई-पाईका हिसाद रखना चाहिये । तब फिर 
सार्वजमिक जीवनमें प्रवेश करतेके बादकी हमारो जिम्मेदारीका तो कहता 
ही क्या? मेने देखा है कि स्वयसेवकोंको एक आदत पड़ जाती हैः 
के ऐसा सानकर चलते हैं कि उनके हायमें जो काम या जो प्रैसा सौंपा 
गया है उसका ब्योरेवार हिसाब देनेके लिए वे बंधे हुए नहीं है, क्योकि 
वे कभी अविश्वासके पात्र हो ही नहीं सकते। यह घोर अज्ञान ही कहा 
जायगा । हिसाव रखनेकी बातका अविश्वास या विश्वासके साथ कोई 
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सम्बन्ध नहीं है। हिंसाब रखना भी एक स्वतंत्र कर्तव्य है। उसके बिना 
अपने कामको हमें स्वयं ही अशुद्ध और मलिन समझता चाहिये। और 
जिम संस्थाके हम स्वयंसेवक हों उस संस्थाके नेता अथवा प्रमुख कार्ये- 
कर्ता झूठी शिष्टता या डरके कारण हमसे अपने कामका या सीपे हुए 
पैसेका हिसाब न मांगें, तो वे भी उतने ही दोपी माने जायंगे। कामका 
और पैसेका हिंसाव रखना जितना वेतन-भोगी नौकरका फर्ज है, उससे 
डुगुना फर्ज स्वयंसेवकका है; क्योकि उसने तो अपने कामको ही अपना 
चेतन माना है। यह बड़े महत्वक्री बात है, छेकिंग में जानता हूं कि 
यहुतैरी संस्थाओंमें सामान्यतः इस बात पर पूरा घ्याव नही दिया जाता। 
इसीलिए इस प्रकरणमें मेते इस बातकी चचकि लिए इतना स्थान देनेकी 
हिम्मत की है। 


श्५ 
चक्र राजनीति अथवा क्षणिक हे 


केप टाउनमें जहाजसे उतरने पर और उससे भी अधिक जोहानिसवर्ग 
पहुचने पर हमने देखा कि भदीरामें मिले हुए तारकी हमने जो कीमत 
आकी थी उतनी कीमत वास्तवमें उसकी नहीं थी। इसमें दोप तार 
श्रेजनिवाले श्री रिचक्रा नहीं था। उन्होंने तो एशियाटिक' एक्टकी अध्वी» 
कृतिके बारेमें जो कुछ सुना था उसीके अनुसार तार किया था। हम पहले 
बता चुके हैँ कि उस समय --जर्थात्‌ १९०६ में --द्रान्सवाल एक शाही 
उपनिवेश था। ऐसे उपनिवेशोंके राजदूत उपनिवेश-मत्रीकों अपने अपने 
उपनिवेशके हितोसे सम्बन्धित बातोंसे परिचित रखनेके लिए सदा इंग्लैडमें 
रहते हूँ । ट्रान्‍्सवालके राजदूत सर रिचर्ड सॉलोमन थे, जो दक्षिण अफ्रीका- 
के एक प्रस्यात वकौल थे। खूनी कानूनकों अस्वीकार करनेका निश्चय 
छॉड एल्गिनने सर रिचर्ड सॉलोमनके साथ विचार-विमर्श करके ही 
किया था। १ जनवरी, १९०७ से ट्रान्सवालको उत्तरदायी शझास्तनक्की सत्ता 
प्राप्त होनेवाली थो । इसलिए छॉर्ड एल्गिनने: सर रिचर्ड सॉलोमनको 
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यह विश्वास दिलाया था कि / यही- कानून यदि ट्रान्सवालकी घारासभामें 
उत्तरदायी श्लासवकी सत्ता मिलनेके बाद पास होगा, तो बड़ी (साम्राज्य) 
सरकार उसे अस्वीकार नहीं करेगो । परन्ठु जब तक ट्रान्सवाल शाही 
उपनिवेश माना जाता है तब तक ऐसे रंगमेदवाले कानूनके लिए बड़ी 
सरकार सीबी जिम्मेदार मानी जायगी। और बड़ी सरकारके संविधानमें 
जातीय भेदभावकी राजनीतिकों स्थान नहीं दिया जाता । इसलिए इस 
सिद्धान्तका पालने करनेके लिए मुझे फिलहाल तो इस खूनी कानूनको 
अस्वीकार करनेकी ही सलाह सम्रादको देनी होगी।” 

इस प्रकार केवल नामके लिए ही खूनी कानून रद हो और साथ 
ही ट्रान्सवालके गौरोंका काम भी बन जाय, तो सर रिचर्ड सॉलोमनको 
कोई आपत्ति नहीं थी--कक्‍्यों हो सकती थो? इस राजमनीतिको मैंने 
“बक्र” कहा है। परन्तु सच पूछा जाय तो इससे -अधिक तीखे विशेषण- 
का प्रयोग करने पर भी इस नीतिके प्रवर्तकोके साथ कोई अन्याय नहीं 
होगा ऐसा मेरा विश्वास है। शाही उपनिवेश्ञोंके कानूनोंके बारेमें साम्राज्य 
सरकारकी सीधी जिम्मेदारी होती है । उसके संविधानमें रंगभेद और 
जातिभेदके लिए कोई स्थान नहीं है। ये दोनीं बातें बड़ी सुन्दर हैं । 
उत्तरदायी शासनकी सत्ता भोगनेवाले उपनिवेश्ञों द्वारा बनाये गये कानूनों- 
को बड़ी सरकार एकाएक रद नहीं कर सकती, यह भी समझनमें आने जैसी 
बात है। लेकिन उपनिवेशोके राजदृतोंके साथ गुप्त मंत्रणार्ये करता और 
उन्हें साम्राज्य सरकारके संविधानकी भावनाके विरुद्ध जानेवाले का्ूनों- 
-को अस्वीकार न करनेका पहलेसे वचन देना --यहं क्या उत छोगोके 
साथ धोखा और अन्याय नहीं कहा जायगा, जितके अधिकार छीते णाते 
हों? सच पूछा जाय तो छॉड्ड एल्गिनने ऐसा वचन देकर ट्रान्सवालके 
गोरोंको अपना हिन्दुस्तानी-विरीधी आन्दोलन जारी रखनेका प्रोत्साहन 
दिया था। यदि यही करना था तो हिन्दुस्तावी प्रतितिधियासे स्पष्ड 
शब्दोंमें उन्हें ऐसा कह देना चाहिये था। वास्तवमें उत्तरदायी सत्तावाढे 
उपनिवेशोंके कानूनोंके लिए भी प्रिठिश साम्राज्य जिम्मेदार तो है ही। 
ब्रिटिश संविधानके मूल स्रिद्धान्त उत्तरदायी शासनवाले उपनिवेशोंको भी 
स्वीकार करने ही होते हैं । उदाहरणके लिए, कोई भी उत्तरदायी शासन- 
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वाला उपनिवेश अपने यहां कानून-संमत गुलामीकी प्रथाको पुर्न्नोवित नही 
कर सकता । यदि छॉ्ड एल्गिनने खूनी कातून अनुचित है ऐसा मात कर 
उसे अस्वीकार किया हो--ओऔर ऐसा मानव कर ही वे उसे अस्वीकार 
कर सकते थें--तो उनका यह स्पष्ट कतेब्य था कि वे सर रिचई 
सॉलोपनको अकेलेमें बुछाकर यह कह देते कि उत्तरदायी झासनकी सत्ता 
मिलनेके बाद ट्रान्सवालकी सरकार ऐसा अन्यायी कानून न बनाये; और 
यदि उसका विचार ऐसा कानून बनानेका हो तो बड़ी सरकारको फिरसे 
यह सोचना पड़ेगा कि द्वान्सवालको उत्तरदायी शासनकी सत्ता सौंपी 
जाय या नहीं। अथवा हिन्दुस्तानियोंके अधिकारोंकी संपूर्ण रक्षा करने- 
की शर्त पर ही ट्वान्सवालको उत्तरदायी शासन सौंपा जाना चाहिये 
था । ऐसा करनेके बजाय छोड एल्गिनने बाहरसे तो हिन्दुस्तानियोंकी 
हिमायत करनेका ढोग किया और साथ ही भीतरसे वस्तुतः ट्रान्सवाल 
सरकारकी हिमायत की; और जिस कानूनकों उन्होंने स्वयं अस्वीकार 
कर दिया उसीक्रो फिर पास करनेके लिए उसे उत्तेजित किया। ऐसी 
बक्र राजनीतिका यह एकमात्र या पहछा ही उदाहरण नहीं है। भ्िटिश 
साम्राज्यके इतिहासका सामान्य अम्प्रासी भी ऐसे दुसरे उदाहरण साद 
कर सकता है। हि 

इस कारणसे जोहानिसबर्गमें हमने एक ही बात सुनी: लॉ्ड 
एल्यिनने और साम्राज्य सरकारने हमें घोखा दिया। मदीरामें हमें जितनी 
प्रसन्नता हुई थी उतनी ही दक्षिण अफ्रीका हमें विराशा हुई। फिर भी 
इस वक्रताका तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि हिन्दुस्तानियोमें अधिक 
जोश फ़रैला। सब लोग यह कहने छगे : “अब हमें क्‍या चिन्ता है? हमें 
कौन साम्राज्य सरकारकी सहायताके वल पर छड़वा है? हमें तो अपने 
बल पर और जिसके नाम पर हमने प्रतिज्ञा ली है उस ईशवरके आधार 
पर लड़ना है। और यदि हम सच्चे रहेंगे, तो टेढ़ी नीति भी सीधी हो 
जायगी। ” 

द्रान्सवालमें उत्तरदामी शासतकी स्थापना हुई। नई घारासभाका 
पहला कानून वजढके सम्बन्धर्मे था; और दूसरा कानून खूनी कानून (एशि- 
याटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट) था। वह एक या दो शब्दोके परिवर्ततके सिदा 
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जैसा पहले बनाया गया था और पास किया गया था वैसा ही इस 
सार भी पास हुआ। वह परिवर्तन इस प्रकार था: कानूनकी एक धारामें 
तारीख दी गई थी; उसमें तो परिवर्तन करता अनिवार्य था । इसलिए 
केवल उस तारीखका ही परिवर्तन किया गया और २६१ मार्च, १९०७ 
को एक ही वैठकमें धारासभाने खूनी कानूनकी सारी विधि पूरी करके 
उसे पास कर दिया | इस शाव्दिक परिवर्ततका कानूनकी सछतीके साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं था। बह तो पहले जँसी ही वनी रही। इसलिए कानूनके 
अस्वीकृत हीनेकी घटना केवल स्वप्नवत्‌ हो गई । हिन्दुस्तानी कौमने 
अपनी प्रथाके अनुसार अरजियां वर्ग भेजनेका काम तो किया, लेकिन 
उनको तूतीकी आवाज कौन सुतता ? £ जुलाई, १९०७ से इस .कायूनके 
अमलमें आनेकी घोषणा की मई ओर ऐसा आदेश निकाला गया कि 
हिन्दुस्तानियोंकी ३१ जुलाईसे पूर्व परवाने लेनेकी अरजी पेश कर देवी 
चाहिये। बीचको इतनी अवधि रखतेका कारण हिन्दुस्तानी कौम पर धर- 
कारकी कृपा नहीं थी | इसका कारण दूसरा था । उस कानूनके लिए 
नियमानुसार साम्राज्य सरकारकी संमति भी आवश्यक थी। इसमे कुछ 
समय तो जाता ही ! इसके सिवा, परिशिष्टोंके अनुसार पत्रक, पृस्तिकार्ये, 
परवाने आदि तैयार कराने और अछूग अलग स्थानोंमें परवानोके दफ्तर 
खोलमेमें भी समय छंगनेवाला था। इसलिए ४-५ माहका समय ट्रान्सवा् 
सरकारने अयनी ही सुविधाके लिए लिया था। 


दर 
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जब हमारा प्रतिनिधि-मण्डल इग्लेग्ड जा रहा था उस समय दक्षिण 
अफीकामे बसे हुए एक अंग्रेज यात्रीने भेरे मुहसे ट्रान्सवालके खूनी कानूनकी 
बात और हमारे इंग्लेग्ड जानेका कारण सुना, तो वह बोल उठा: “तो 
आप कुत्तेका पट्टा (डॉग्स कॉलर) पहननेसे इनकार करना चाहते हैं! ” 
उस अग्रेजने द्रान्सवालके परवानेकी तुलना कुत्तेके पट्रेसे की। वहू वचन 
उसने पट्टेके बारेमें अपना हर्ष बताने और हिन्दुस्तानियोकें प्रति अपना 
तिरम्कार प्रकट करनेके लिए कहा था या अपनी सहानुभूति प्रकट करनेके 
लिए कहा था--यह निर्णय मे न तो उस समय कर सका था और 
ने आज उस घटनाका उल्छेस करते समय कर सकता हू । किसी भी 
मनुप्यके वचनका अर्थ हमें इस तरह नहीं करना चाहिये कि उसके साथ 
अन्याय हो, इस सुनीतिका अनुसरण करके में ऐसा मान छेता हूं कि 
उस अंग्रेजने अपनी सहानुभूति प्रकट करनेके लिए ही स्थितिका यथावत्‌ 
चित्र प्रस्तुत करनेवाले ये शब्द कहें थे । एक ओर ट्रान्सवाल सरकार 
हिन्दुस्थातियोंकों यह गलपट्टा पहनानेकी तैयारी कर रही थी; और दूसरी 
ओर हिन्दुस्तानी कौम इस बातकी तैयारी कर रही थी कि यह पढ़ा गलेमें 
ने पहलनेके निश्चय पर वह कैसे अटल रहे और ट्रान्‍्सवाल सरकारकी व 
मीतिके खिलाफ कँसे लड़े। इग्लेण्डके ओर हिन्दुस्तानके सहायक मित्रोको 
पत्र आदि लिखते और वहांकी वर्तमान स्थितिसे परिचित रखनेका काम तो 
चल ही रहा था। परन्तु सत्याग्रहकी लड़ाई वाह्य उपचारों पर बहुत कम 
आधार रखती है। आतरिक उपचार ही सत्याप्रहमे रामबाण उपचार सिद्ध 
होते है । इसलिए कौमके सारे अग ताजे और सक्रिय बने रहे, इसके 
उपाय ढूढ़नेमें ही कौमके नेताओका समय जाता था। 

कौमके सामने एक महत्त्वपूर्ण, प्रश्न यह खड़ा हुआ कि सत्याग्रहका 
आन्दोलन, करनेके छिए किस संगठनका उपयोग किया जाय । ट्रान्सवारू 
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ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशनके सदस्योंकी काफी बड़ी संख्या थी। उसकी 
स्थापनाके समय सत्याग्रहका जन्म भी नहीं हुआ था। उस संघको एक नहीं 
परन्तु अनेक कानूनोके विरुद्ध लड़ना पड़ता था और आगे भी लड़ना था। 
कानूनोके विरुद्ध लड़नेके सिवा उसे राजनीतिक, सामाजिक और अन्य 
क्षेत्रोमें भी विविध प्रकारके कार्य करने होते थे। इसके सिवा, उस सघके 
सारे सदस्योंने सत्याग्रह द्वारा खूनी कानूनका विरोध करनेकी प्रतिज्ञा भी 
नहीं छी थी। साथ ही उस सघके सम्बन्धर्मं हमें बाहरी खतरोंका भी 
विचार करना था। सत्याग्रहकी लड़ाईको ट्रान्सवाल सरकार यदि राजद्रोही 
माने तो ? और ऐसा मान कर यदि सरकार सत्याग्रहकी लड़ाई चलानेवाली 
संस्थाओको गैर-कानूनी करार दे तो ? ऐसी स्थितिमें उन सस्याओमें काम 
करनेवाले जो कार्यकर्ता सत्याग्रही न हों उनका क्या हो ? सत्याग्रह छिड़नेसे 
पहले जिन्होंने सघको धन दिया हो, उनके धनका क्या हो ? -- इन वातों- 
का भी विचार करना जरूरी था। अस्तमें, सत्याग्रहियोका यह दृढ़ निश्चय 
था कि जो लोग अश्रद्धाके कारण, अशक्तिके कारण अथवा अन्य किसी 
कारणसे सत्याग्रहमें शामिल न हो सके, उनके प्रति द्वेषकी भावना ने 
रखी जाय, इतना ही नहीं, उनके साथके स्नेहपूर्ण व्यवहारमें जरा भी 
परिवर्तन न होने दिया जाय और सत्याग्रहके सिवा अन्य आन्दोलनों में 
उनके साथ मिलकर ही काम किया जाय। 

इन सब प्रश्नों पर सोच-विचार करनेके बाद समूची कौम इसे 
निर्णय पर पहुंची कि किसी भी वर्तमान संगठन या संस्थाके द्वारा सत्या- 
ग्रहका आन्दोलन न चलाया जाय। दूसरी सस्थायें सत्याग्रह आन्दोलनको 
यथाशवित प्रोत्साहन दें। और दूसरी संस्थायें भी सत्याग्रहके सिवा अन्य 
जो भी कदम खूनी कानूनके विरुद्ध उठा सके वे उठायें। इसलिए सत्या- 
ग्रहियोंने 'पैसिव रेजिस्टेन्स एसोसियेशन ” अथवा सत्याग्रह-मंडल गा 
एक नये मड़लकी स्थापना की। अंग्रेजी नामसे पाठक यह समझ सकेंगे 
कि जिस समय यह नया मंडरू अस्तित्वमें आया उस समय सत्याग्रह 
मामकी खोज नहीं हुई थी। ज्यो ज्यों समय बीतता गया त्यों त्मों यह 
मालूम होता गया कि नया मंडल स्थापित करनेसे हिन्दुस्तानी प्रजाको हर 
तरहसे लाम ही हुआ है और यदि दैसा न किया गया होता तो सत्याग्रह 
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आन्दोलनको शायद नुकसान ही होता। छोग इस नये मंडलके बड़ी संख्यामें 
सदस्य हो गये और पैसा भी कौमने उसे खुले हाथों दिया। 
मुझे तो अपने अनुभवने यही सिखाया है कि कोई भी आन्दोलन 
यैसेके अभावमें न तो कभी बन्द होता, न कभी रुकता और न कभी 
निस्‍्तेज बनता | इसका यह अर्थ नही कि दुनियाका कोई भी आन्दोलन पैसेके 
बिना चल सकता है। लेकिन इसका यह अर्थ अवश्य है कि जिस आन्दो- 
लनके संचाकुक सच्चे और प्रामाणिक होते है, उसके लिए पैसा अपने- 
आप चछा आता है। इससे विपरीत, मुझे ऐसा भी अनुभव हुआ है कि 
जब किसी आन्दोलनमें पैसेकी बाढ़ आ जाती है तव उसकी अबनति 
आरभ हो जाती है। इस कारणसे मेने अनुभवके आधार पर एक सिद्धान्त 
यह भी बनाया है: किसी भी सार्वजनिक संस्थाका पूजी जमा करके 
उसके ब्याजसे अपना कामकाज चलाना पाप है, ऐसा कहनेकी तो मेरी 
हिम्मत नहीं होती; परन्तु इतना में अवश्य कहृगा कि ऐसा करना अनु- 
चित है। जन-समुदाय ही सार्वजनिक सस्थाकी सच्ची पूजी है। जब तक 
लोग चाहें तभी तक ऐसी सल्यायें चछनी चाहिये | पूंजी जमा करके 
उसके व्याज पर अपना काम चलानेवाली सस्था सार्वजनिक नहीं रहू 
जाती; वह स्वच्छनद ओर मनमानी करनेवाली हो जाती है। वह साबें- 
जनिक टौकाके अंकुशर्म नहीं रहती। ब्याज पर चलनेवाली अनेक धार्मिक 
और सामाजिक संस्याओंमें कितनी संड़ाथ फैल गई है, इसकी चर्चाका यह्‌ 
स्थान नहीं है। यह तो लगभग स्वयसिद्ध जँसी बात है। 
परन्तु हम अपने मूल विपय पर लोटें। सूक्ष्म दलीले करके बालकी 
खाल खीचनेका और मीन-मेष निकाछनेका एकाधिकार केवकू वकीकोंका 
या अंग्रेजी शिक्षा पाये हुए सम्य लोगोंका ही नहीं है। मैने देखा कि 
दक्षिण अफ्रीकोके अनाड़ी और अनपढ़ हिन्दुस्तानी भी बहुत ही सूक्ष्म 
दलीलें कर सकते थे। कुछ छोगोंने यह दठीछ खोज निकाली कि पहली 
बार बना हुआ खूनी कानून अस्वीकार कर दिया गया, इसलिए यहुदियोकी 
नाटक-शालामें छी हुई हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो गयई। जो छोग अपनी प्रतिज्ञाके 
पालनमें शिथिक और कमजोर पढ़ गये थे, उन्होने इस दलीलकी शरण 
छी। इस दलीलमें कोई सत्य नहीं था, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। 
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परन्तु इस दलीलका उन लोगों पर कोई असर नहीं हो सका, जो खूनी 
कानूनका कैवछ कानूनके रूपमें विरोष नहीं करते थे, परन्तु उस कानूलमें 
निहित बुरे तत्त्वका विरोध करते थे | ऐसा होते हुए भी युरक्षितताकी 
दृष्टिसे, कौममें अधिक जागृति उत्पन्न करनेकी दृष्टिसि और लछोगोमें अगर 
कमजोरी आईं है तो किस हद तक आई है इसकी जांच करनेकी दृष्टिसे 
एक वार फिर प्रतिज्ञा लिवाना मुझे आवश्यक माछूम हुआ । इसलिए 
स्थान स्थान पर सभायें करके छोगोकों परिस्थिति समझाई गई और 
फिरसे प्रतिज्ञा भी लिवाई गई । लोगोके उत्साह और जोझमें किसी 
तरहकी कमी आई हो ऐसा देखनेमें नहीं आया। 

इस बीच जुछाईके निर्णायक महीतेका अंत निकट आ रहा था ! 
जुलाईकी आसपिरी तारीखको ट्रान्सवालकी राजधानी प्रिटोरियामें हिन्द 
स्तानियोंकी एक विश्ञाऊ समा करनेका हमने निर्णय किया था। दूसरे 
शहरोसे भी प्रतिनिधियौकी मिमत्रित किया गया था। सभा प्रिटोरियाकी 
मसलिदके खुले मैदानमें की गई थी। सत्याग्रह शुरू होनेके वाद सभाओमें 
लोग इतनी वडी सख्यामें आने छूग्रे थे कि किसी मकानके भीतर सभा 
करना असंभव हो गया था। पूरे ट्राल्सवालमें हिन्दुस्तानियोकी आबादी 
१३००० से ज्यादा नही थी। इतमे से १०००० से ज्यादा तो जोहानिसवर्ग 
और प्रियोरिया्में ही रहते थे । इतनी संख्यामें से पांच-छह हजार छोग 
किसी सभामें हाजिर हों तो यह संख्या दुनियाके किसी भी भागमें बहुत 
बड़ी और बहुत संतोपषकारक मानी जायग्री। सार्वजनिक सत्यायहकी लड़ाई 
दूसरी किसी शर्त पर लडी भी नहीं जा सकती। जिस लड़ाईका आधार 
केवल सत्याग्रहियोकी अपनी शक्ति पर ही होता है, उसमें यदि लड़ाईसे 
सम्बन्धित विषयोकी सार्वजनिक ताछीम न दी जाय तो लड़ाई चल ही 
नहीं सकती। इसलिए इतनी बडी सख्यामें छोगोंकी उपस्थिति हम कार्य- 
कर्ताओको आश्चर्यजनक नहीं छगती थी। हमने पहलेसे ही यह निश्चय 
कर लिया था कि सावेजनिक सभायें खुछे मैदानमे ही की जाये, जिसते 
पैसा सर्च ने करना पड़े और जगहकी कमीके कारण किसी भी आदमी- 
को वापिस न जाता पड़े। यहां इस बातका भी उल्लेख करना चाहिये 
कि ये सब सभायें प्रायः अत्यन्त शात होती थी। आनेवाछे लोग सारी 
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बातें घ्यानपूर्वक सुनते थे। कोई समाके छोर पर खड़े होते और भाषण 
न सुन पाते, तो बोलनेवालेसे ऊंचो आवाजमें बोलनेकी कहते। पाठकोंको 
यह बताना जरूरी नहीं होना चाहिये कि ऐसी सभाओंमे कुसियोंकी 
व्यवस्था नहीं हो सकती थी। सब कोई जमीन पर ही बैठते थे। केवछ 
एक छोठासा मंच खड़ा कर दिया जाता था, जिस पर सभाके सभापति, 
ज्ञापण करनेवाले वक्ता और दो चार अन्य छोग सभापतिके पास बैठ 
सकें। उस मच पर एक छोटीसी टेबल और दो चार कुतिया या स्टू 
रख दिये जाते थे। 

प्रिटोरियाकी इस सभाक्रे सभापति थे ब्रिटिश ईंडियन एसोसियेशनके 
अस्थायी अध्यक्ष यूसुफ इस्माइल मियां। खूनी कानूनके अनुसार परवाने 
छेनेंका समय निकट आता जा रहा था। इस कारणसे अपने सारे जोशके 
बावजूद जिस प्रकार हिन्दुस्तानी चिन्तातुर थे, उसी प्रकार जनरल बोचा 
और जनरल स्मट्स अपनी सरकारके पास अमोघ शक्ित होते हुए भी 
चिस्तातुर थे। एक संपूर्ण कौमकी जबरन्‌ झुकाना किसीको भी अच्छा 
नहीं छग सकता था। इसलिए जनरल बोयाने श्री विलियम हॉस्किनको 
इस सभामें हमें समझानेके लिए भेजा। श्री हॉस्किनका परिचय म॑ तेरहवें 
प्रकरणमें दे चुका हूँ ॥ सभाने उनका हादिक स्वागत किया । उन्होंने 
अपने भाषणमें कहां: “आप सब यह जानते है कि मैं आपका मित्र हूँ। 
भह कहना जछूरी नहीं कि मेरी सहानुभूति आपके साथ है। भुझमें शक्ति 
हो तो में आपकी सारी मांगें स्वीकार करवा दू। लेकिन यहांके साधारण 
गोरोके विरोधके बारेमें आपको चेताना जरूरी नहीं है। आज मैं आपके 
पास जनरल वोयाके कहनेसे आया हूँ । जनरल बौथाने मुझसे कहा है 
कि इस समभामें आकर मैं उनका सन्देश आपको सुना दूं। हिन्दुस्तानी 
कौमके लिए उनके मनमें आदर है । कौमकी भावनाओंकों वे समझते 
हैं । छेकिन वे कहते हैं, “में छाचार हूं | ट्रान्सवालके सभी गोरे ऐसे 
कानूनकी माय करते हैं। मै.स्वयं भी इस कानूनको आवश्यक मानता 
हूं। हिन्दुस्तानी कौम ट्रान्सवाल सरकारकी शक्तिसे परिचित है। साम्राज्य 
सरकारने इस कानूनका समर्थन किया है। हिन्दुस्तानी कोमने जितना 
किया जा सकता था उतना किया. है और अपने सम्मानकी रक्षा की है। 
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परन्तु जब कौमका विरोध राफ़ल न हुआ और कानून पास हो गया है, 
तो अब कौमकों इस कानूनके बद्य होकर अपनी बफादारी और श्ञांति- 
प्रियता सिद्ध कर दिसानी चाहियें। इस कानूनके अनुसार जो थारायें 
रची गई हैं उनमें कोई छोटा-मोटा परिवर्तव करना हो, तो इस सम्बन्धमें 
कौमकी बात जनरल स्मट्स ध्यानपूर्वक युनेंगे।/” इस तरह जनरल 
बोयाका सन्देश सुतानेके बाद श्री हॉस्किनते कहा: “में भी आपको बह 
सलाह देता हूं कि आप लोग जनरल बोयाक़े सन्देशकों मान छे | मैं 
जानता हूं कि सरकार इस कामूतके सम्बन्धमें दृढ़ है । उसवग विरोध 
करनेका अर्थ होगा दोवालसे अपना सिर टकराना | में घाहता हू कि 
आपकी कौम उसका विरोध करके व्यय ही दुख ने भोगे और बरबाद 
ने हो।” इस भाषणका अक्षरश, अनुवाद करके मैंने कौमके लोगोंको 
सुना दिया। अपनी ओरसे भी मैने उन्हें सावधान किया। श्री हॉस्किन 
तालियोकी गड़गडाहटके बीच विदा हुए। 

अब समभार्म हिन्दुस्तातियोके भाषण शुरू हुए। इस प्रकरणके और 
सच पुछा जाय तो इस इतिहासके नायकका परिचय अब मुझे कराना ही 
चाहिये । सभामें जिन वक्‍ताओने भाषण दिये उनमें स्व० अहमद मुहम्मद 
काछलिया भी थे। मैं उन्हें अपने एक मुवविकलके रूपमें और दुभाषियेके 
रूपमें जानता था। वे अमी तक सार्वजनिक कार्यमें प्रमुख भाग नहीं 
छेते थे। उन्हें अंग्रेजीका कामचलाऊ ज्ञान था, परन्तु अनुभवसे उन्होंने 
अपने इस ज्ञानकों इतमा बढा छिया था कि जब वे अपने मित्रोकी 
अंग्रेज बकीलोके पास के जाते थे तब उनके दुभाषियेका काम वे स्वय ही 
करते थे । लेकिन दुभाषियेका काम उनका घत्था नहीं था; ग्रह काम 
वे एक मित्रके नाते ही करते थे । उतका घन्धा पहले कंपड़ेकी फेरी 
छग्रानेका था और बादर्म वे अपने माईके साथ साक्षेदारीमें छोटे पैमाने पर 
व्यापार करने छगरे थे। वे सूरती मेमन थे । उनका जन्म सूरत जिछ्ेमें हुआ 
था। सूरती मेमनोंमें उनकी वहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। उनका ग्रुजरातीका 
ज्ञान भी सीमित ही था, परन्तु अनुभवसे उन्होंने इस जश्ञानकों खूब बढ़ा 
लिया था। लेकिन उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि वे किसी भी बातकों 
बड़ी आसानीसे समझ छेते थे । मुकदमोंकी उल्झनोकों वे इस डंगसे 


अहमद मुहम्मद काएलिया 


सुलझा सकते थे कि मैं बहुत बार आश्चपेंचकित हो जात 
साथ कानूनी दलीकछे करनेमें भी वे हिंचकिचाते नहीं 
उनको दलोछे वकीछोको भी विचारने जैसी लगती थीं 

बहादुरीमें और एकनिष्ठार्में उनसे आगे बढ जा 
आदमीका अनुभव न तो मुझे दक्षिण अफ्रीकार्में हुआ औ' 
हुआ । कौमके भलेके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व स्योष्ठावर 
जब कभी में उनके संपर्कर्में आया तब मेने सदा ही उन्हें 
पाया । वे एक कट्टर मुसलमान थे। सूरता भेमनोंका मसजि 
भी एक थे । परन्तु साथ ही वे हिन्दु-मुसलूभान दोनोंके 
थे। मुझे ऐसा एक भी अवसर याद नही आता जब उन्होंः 
अथवा अनुचित रूपमें हिन्दुओंके खिलाफ मुसलमानोका पक्ष 
तरहे निड़र और निष्पक्ष होनेके कारण वे आवश्यक 
हिन्दू-मुसठमान दोनोको उनके दोप बतानेमें जरा भी से 
थे। उनकी सादगी और उसकी लिरभिमानत्ता अनुकरण 
उनके साथ वर्षोके गाढ़ परिचयके बाद मेरा यह दुढ मत 
स्व७ अहमद मुहम्मद काछलिया जैसा पुरुष हिन्दुस्तानी 
दुर्लभ है। 

प्रिदोरियाकी सभामें बोलनेदाले लोगोमें एक यह 
था। उन्होंने बहुत छोटा भाषण दिया। उन्होंने कहा: ' 
इस खूनी कानूनकों जानता है। हम सब उसका अर्थ 
हॉस्किनका भाषण मैने ध्यानसे सुना है। आप सबने भी 
मुझ पर उसका एक ही असर हुआ है। उसे सुनकर मेरी 
और पकक्‍को हुई है। हम जानते है कि द्वान्सवाल सरकार 
शाली है। केकिन इस खूनी कानूनके डरसे ज्यादा व 
क्या दिखा सकती है? बह हमें जेछमें बन्द करेगी, हमार 
करके बेच देगी, हमें देशनिकाऊेकी सजा देगी या फार्स 
यह सब हम हंसते-हसते बरदाइत कर सकते हैं, लेकिन 


१५० दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहफा इतिहास 


परन्तु जब कौमका विरोध सफ़छ न हुआ और कानून पास हो गया है, 
तो अब कौमको इसे कानूमके वश होकर अपनी वफादारी और शांति- 
प्रियता सिद्ध कर दिसानी चाहिये | इस कानूनके अनुसार जो धारायें 
रची गई हैं उनमें कोई छोटा-मोटा परिवर्तत करना हो, तो इस सम्बन्धर्म 
कौमकी बात जेनरल स्मट्स ध्यानपूर्वक सुनेंगे।/” इस तरह जनरल 
योथाका सन्देश सुनानेके बाद श्री हॉस्किनने कहा: ” में भी आपको यह 
सलाह देता हूं कि आप लोग जनरल बोयाके सन्देशकों मान छे । मै 
जानता हूं कि सरकार इस कानूनके सम्बन्धमें दृढ़ है। उसका विरोध 
करनेका अर्थ होगा दीवाछसे अपना सिर टकराना। मैं चाहता हूं कि 
आपकी कौम उसका विरोध करके व्यर्थ ही दुःख न भोगे और बरबाद 
ने हो।” इस भाषणका अक्षरशः अनुवाद करके मैने कौमके छोगोंको 
सुना दिया। अपनी ओरसे भी मैने उन्हें सावधान किया। श्री हॉस्कित 
तालियोकी गड़गड़ाहटके बीच विदा हुए। 

अब सभामें हिन्दुस्तानियोंके भाषण शुरू हुए। इस प्रकरणके और 
सच पूछा जाय तो इस इतिहासके नायकका परिचय अब मुझे करानो ही 
चाहिये। समामें जिन वक्‍ताओंने भाषण दिये उनमें स्व० अहमद मुहम्मद 
काछलिया भी थे। मैं उन्हें अपने एक मुवविक्रलके रूपमें और दुभाषियेके 
रूपमें जानता था ! वे अभी तक सार्वजनिक कार्यमें प्रमुख भाग नहीं 
लेते थे। उन्हें अंग्रेजीका कामचछाऊ ज्ञान था, परन्तु अनुभवसे उन्होंने 
अपने इस ज्ञानको इतना बढ़ा छिया था कि जब वे अपने मित्रोंको 
अंग्रेज वकीलोके पास छे जाते थे तब उनके दुभाषियेका क्राम वे स्वयं ही 
करते थे । छेकिन दुभाषियेका काम उनका घन्धा नहीं था; यह काम 
वे एक मित्रके नाते ही करते थे । उनका घन्था पहले कपड़ेकी फेरी 
लगानेका था और बादमें वे अपने भाईके साथ साश्ेदारीमें छोटे पैमाने पर 
व्यापार करने लगे थे। वे सूरती मेमन थे। उनका जन्म सूरत जिहेमें हुआ 
था। सूरती मेमनोंमें उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। उनका गुजरातीका 
ज्ञान भी सीमित ही था, परन्ठु अनुभवतते उन्होने इस ज्ञानको खूब बढ़ा 
जिया था। लेकिन उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि वे किसी भी बातको 
बड़ी आसानीसे समझ छेते थे। मुकदमोंकी उछझनोकों वे इस ढंगसे 
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सुरुझा सकते थे कि मैं वहुत बार आश्चर्यंचकित हो जाता था। बकीलोके 
साथ कामूनी दलीकें करनेमें भी ये हिंचकिचाते नहीं थे और अकसर 
उनकी दछ्लीछे वकीछोको भी विचारने जैसी छगती थी। 

बहादुरीमें और एकनिप्दार्में उनसे आगे बढ जाय ऐसे एक भी 
आदमीका अनुभव न तो मुझे दक्षिण अफ्रीकार्मे हुआ और न हिन्दुस्तानमें 
हुआ । कौमके भलेके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। 
जब कभी में उनके संयकेमें आया तव मैने सदा ही उन्हे एकवचनीके रुपमें 
पाया। बे एक कट्टर मुसलमान थे। सूरतो मेमनोंका मसजिदक ट्रांस्टयोर्मे वे 
भी एक थे । परल्तु साथ ही वे हिन्दू-पुसऊमान दोनोंके प्रति समदर्शी भी 
थे। मुझे ऐसा एक भी अवसर याद नही आता जब उन्होने धर्मान्ध बनकर 
अथवा अनुचित रूपमें हिन्दुओंके खिलाफ मुसलभानोंका पक्ष लिया हो) पूरी 
तरह निडर और दविष्पक्ष होनेके कारण वे आवश्यक मालूम होगे पर 
हिन्दू-मुसलमान दोनोंको उनके दोष बतानेमें जरा भी संकोच नहीं करते 
थे। उनकी सादगी और उनकी निरभिमानता अनुकरण करने जैसी थी। 
उनके साथ वर्षक्ति गाढ़ परिचयके बाद मेरा यह दृढ़ मत बन गया था कि 
स्व० अहमद मुहम्मद काछलिया जैसा पुरुष हिन्दुरतानी कौमको मिलना 
दुलंभ है। 

प्रिटोरियाकी सभारमें बोलनेवाले लोगोमें एक यह नर-पुंगव भी 
था। उन्होने बहुत छोटा भाषण दिया। उन्होंने कहा: “हर हिन्दुस्तानी 
इंस खूनी कानूनकोी जानता हैं । हम सब उसका अर्थ समझते है। श्री 
हॉस्किनका भाषण मैंने ध्यानसे सुना है। आप सबने भी उसे सुना है। 
मुझ्न पर उसका एक ही असर हुआ है। उसे सुनकर मेरी कसम (प्रतिज्ञा) 
और पक्‍की हुई है। हम जानते है कि ट्रान्सवाल सरकार कितनी दावित- 
शाली है । छेकिन इस खूनी कानूनके डरसे ज्यादा बड़ा डर वहू हमें 
बया दिखा राकती है? बह हमें जेऊमें बन्द करेगी, हमारी जायदाद जब्त 
करके बेच देगो, हमें देशनिकालेकी सजा देगी या फासी पर चढागेंगी। 
यह सब हम हंसते-हसते बरदाइ्त कर सकते हैं, लेकिन खूनी कानूनको 
हम 'कमी भी बरदाइत नहीं कर सकते।” मैं देख रहा था कि यह सब 
बोलते बोलते अहमद मुहम्मद काछलिया अत्यन्त उत्तेजित हो गये थे। 


श्र दक्षिण अफ्रोकाके सत्याग्रहका इतिहास 


उनका चेहरा लछाछ हो गया था। उनके गलेकी और सिरकी रगें खूनकी 
तीव्र गतिके कारण फूछ उठी थी। उनका शरीर कांप रहा था। अपने 
दाहिने हाथको खुली अगुलियां गले पर फेरते फेरते वे गरज उठे: “में 
खुदाकी कसम खाकर कहता हूं कि में जानकी बाजी लगा दूगा, लेकिन 
इस कानूनके सामने सिर नहीं झुकाऊगा । और में चाहता हूँ कि यह 
सभा भी ऐसा ही निश्चय करे।” इतना बोलकर वे बैठ गये । जब 
उन्होंने अपने गले पर दाहिने हाथकी अंगुलियां फिराई, उस समय मंच 
पर बैठे कुछ छोग मुसकरा उठे थे। मुझे याद है कि मुसकरानेमें मे भी 
उनके साथ जुड़ गया था। जितना बल काछलिया सेठने अपने शब्दोंमे 
प्रकट किया है उतना वल वे अपने कार्यमें प्रकट कर सकेगे या नहीं, 
इस विपयमे मेरे मनमें थोड़ी शंका थी। इस शंकाके वारेमें मैं सोचता 
हूं तब और यहां उसका उल्लेख करते समय भी में छज्जाका अनुभव 
करता हू। उस महान सग्रामर्में जिन अनेक हिन्दुस्तानियोंने अपनी प्रतित्ञा- 
का अक्षरशः पालन किया, उन सवमे काछलिया सेठ सदा आगे रहें। 
किसी दिन उनका र॒ग बदला हो, ऐसा मैने कभी नहीं देखा। ५ 

सभाने इस भाषणका तालियोकी गड़गडाहटसे स्वागत किया | में 
जितना काछलिया सेठको जानता था उसकी अपेक्षा दूसरे सदस्य उस 
समय उन्हे कही अधिक जानते थे; क्योकि उनमें से अनेक छोगोंको तो 
उस गुबड़ोके लाछका व्यक्तिगत परिचय था। वे जानते थे कि काछलियां 
जो करना चाहता है वही कहता है और जो कहता है वही करता है। 
सभामें दुसरे भी जोशीले भाषण हुए। मैंने काछलिया सेठके ही भाषणकों 
इसलिए चुना है कि उनके आगेके कार्योक्रे लिए यह भाषण भविष्य- 
वाणी सिद्ध हुआ था। जोझ्ीके भाषण करनेवाले सभी छोग अपनी प्रतिज्ञा 
पर टिक नही पाये थे । इस पुरुष-सिहकी मृत्यु सन्‌ १९१८ में, अर्थात्‌ 
सत्याग्रहकी लड़ाई समाप्त होनेके चार वर्ष बाद, कौमकी सेवा करते करते 
ही हुई थी। पे 

- “ काछलिया सेठका एक संस्मरण अन्य किसी स्थान पर देना संभव 

नही होगा, इसलिए उसे भी में यही दे देता हू। पाठक टॉल्स्टॉय फार्मकी 
बात आगे पढ़ेंगे। उस फार्म पर सत्याग्रहियोंके अनेक परिवार रहते थे। 
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केवल कौमके छोगोंके सामने एक उदाहरण रफ़नेके लिए और अपने पुप्रको 
भी सादगीढा सबक सिखाने और प्रजा-सेवक बनानेंके लिए काछलिया 
सेठने उम टॉल्स्टॉप फार्ममें शिक्षा लेनेके छिए भेजा था; और एसा 
कहा जा सकता है कि इसकी वजहसे ही दूसरे मुसलमान बालकोंको भी 
उनके माता-पिताने फार्मेमें पढ़नेके लिए भेजा था। बालक काछलियाका 
नाम था अछली। उस समय उसकी उमर १०-१२ बर्षकी रही होगी। 
अली स्वमायसे नम्न, चपल-चंचल, सत्यवादी और सरलरू छड़का था। 
काछलिया सेठसे पहले केकिन सत्याग्रह लड़ाई बन्द होनेके बाद उस 
बघालकको भो फरिश्ते खुदाके दरवारमें छे गये। मेरा यह विश्वास है कि 
बहु जोवित रहृता तो अवश्य ही अयने पिचाका सुयोग्य पुत्र सिद्ध होता। 


१७ 


पहली फूड 

१९०७ की पहली जुलाई आई । पखवाने देनेवाले सरकारी दफ्तर 
खुले। कौमका आदेश था कि हरएक दफ्तरके सामने खुछे आम पिकेटिंग 
किया जाप --अर्पात्‌ दफ्तर जानेके मा्णों पर स्वयंसेवक रखे जाएं और थे 
दफ्तरमे जानेवाले हिन्दुस्तानियोंको यहा बिछाये गये जारूसे सावधान 
करे। सत्र स्थयंसेवककोको एक निशानी रखनी होती थी। और सबको यह 
खाम सूचना दी गई थी कि परवाना छेनेवाले किसी भी हिन्दुस्तानीके 
साथ वे असभ्यतासे पेश न आयें। वे उम्रका नाम पूछें; और अगर वह 
अपना नाम म॑ बताये तो उसके साथ जवरदस्ती या अश्विष्टताका व्यवहार 
न करें| वे एशियाटिक ऑफिसमें जानेवाड़े प्रत्येक हिन्दुस्तानीको खूनी 
कानूनके सामने सिर झुकानेसे होनेवाले नुकसानका छपा हुआ परिपत्र दें, 
उसमें वया-कुछ छिखा है यह समझायें और पुलिसके साथ भी सम्यतासे 
पेश आयें। पुलिस गाली दे या मार मारे, तो स्वयंसेवक शांतिसे सहन 
कर छें; और मार सहन न हो सके तो बहांसे हट जाय॑। पुलिस उन्हें 
प्िरफ्तार करे तो खुशीसे गिरफ्तार हो जाय॑।' जोहानिसवर्ममें ऐसा कुछ 
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हो तो उसकी सूचना वे मुझे ही करें। अन्य स्थानोंमें वे उस उस स्थानमें 
नियुक्त किये हुए मंत्रीकों सूचना करें और उसकी सूचनाओके अनुसार 
काम करें) पहरेदारोकी हर टुकड़ीका एक नेता या नायक होता था। उस 
नेताके आदेशानुसार अन्य पहरेदारों (पिकेटों) की चलना होता था। 

ऐसा अनुभव कौमकों पहली ही बार हुआ था। १२ वर्ष ऊपरके 
सब लोगोको पहरेदार (पिकेट) के रूपमें पसंद किया णाता था, इसलिए 
१२ से १८ बर्ष तकके अनेक किशोर और नवयुवक भी स्वेयसेवकोंके 
रूपमें भरती हो गये थे। छेकिन ऐसे किसी व्यक्तिकी किसी भी हांहतर्मे 
नहीं लिया जाता था, जो स्थानीय कार्यकर्ताओसे अपरिचित हो। इतनी 
सावधानीके सिवा प्रत्येक समा्में घोषणा करके और अन्य प्रकारस लोगोंको 
यह बताया जाता था कि जिन्हें नुकसानके डरसे या दुसरे किसी कारणसे 
नमा परवाना लेनेको इच्छा हो, लेकिन पिकेट (पहरेदार) का डर लगता 
हो, उन्हें नेताओकी ओरसे एक स्वयसेवक दिया जायगा; बह स्वयंसेवक 
उनके साथ जाकर उन्हे एशियाटिक ऑफिसमें छोड़ आयेगा और बहाका 
काम पूरा हो जाने पर उन्हे फिरसे स्वयंसेवकीके क्षेत्रते बाहर रख आयेगा। 
कुछ लोगोंने इस सुरक्षितताका छाम उठाया भी था। 


स्वयंसेवकोने हर जगह अपना काम अपार उत्साह और लगमसे 
किया था। वे अपने कतंव्य-्पालनमें सदा जाग्रत और सावधान रहते थे। 
सामान्यतः ऐसा कहां जा सकता है कि प्रुलिसने स्वमंसेवकोंकों बहुत 
नहीं सताया। और कभी कभी पुलिस परेशान करती या सताती भी भी, 
सो स्वयस्तेवक उसे चुपचाप सह लेते थे। इस कार्य स्वयसेवकोने हात्य- 
रस भी उंड्रेल दिया था। कभी कभी उसमें पुलिस भी शरीक हो जाती 
थी। अपना समय आनंदमें व्यतीत करनेके लिए स्वयसेवक अनेक तरहके 
चुटकले खोज निकालते थे। एक बार रास्ता रोकनेंका आरोप लगाकर 
आतायातके कानूनके अनुसार उन्हें गिरफ्तार कर लियां गया था। वहाके 
सत्याग्रहमें असहयोगका समावेश नहीं किया गया था, इसलिए अदालतॉर्म 
बचाव ने करनेका नियम नहीं रखा गया था। परन्तु यह सासात्य लिये 
अवश्य रखा गया था कि कौमके दैसेसे वकील रखकर बचाव नही किया 
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जा सकता। ग्रिरफ्तार किये गये स्वयंसेवकोंको निर्दोष ठहरा कर अदालतने 
छोड़ दिया था। इससे उनका उत्साह और बढ़ गया था। 
इस प्रकार सार्वजनिक रूपमें तो स्वयंसेवकोंकी ओरसे परवाना 
छेनेकी इच्छा रखनेवाले हिन्दुस्तातियोंके साथ किसी तरहकी अश्विष्ठतता 
या जबरदस्ती नहीं की जाती थी। परन्तु मुझे स्वीकार करना चाहिये 
कि सत्याग्रहकी लड़ाईके सिलसिलेमे हिन्दुस्तानियोंकी ऐसी एक टोलछी 
खड़ी हो गई थी, जिसका काम स्वयंसेवक बने वर्गर ग्रुप्त रूपमे परवाना 
झेनेवालोंको मार-पीटकी धमकी देना या दूसरी तरहसे उन्हें नुकसान 
पहुंचाना था। यह अत्यन्त दुःखद बात थो। इसका पता चलते हो इसे 
रोकनेके लिए बहुत ही सख्त कदम उठाये गये। इसके फलस्वरूप धमकी 
देनेकी बात लगभग बन्द हो गई, यद्यपि जडमूलसे उसका नाश नही हुआ | 
धमकीका असर बातावरणमें रह गया और मेने देखा कि उस हद तक 
हमारी सत्याग्रहकी लछड़ाईको नुकसान पहुचा । जिन हिन्दुस्तातियोको डर 
लूगता था उन्होंने तुरन्त सरकारका संरक्षण मांगा और वह उन्हें मिला। 
इस तरह कौममें जहर पैठ गया और जो लोग कमजोर थे वे अधिक 
कमजोर बन गये। इससे जहरकों पोषण मिला, क्योंकि कमजोरोंकी बृत्ति 
सदा बदला लेनैकी होती ही है। 
कौमके छोगों पर इस धमकीका बहुत ही कम असर हुआ। परन्तु 
छोकमतके दबावका और इस डरका कि स्वयंसेदकोंकी उपस्थितिके कारण 
परवाना लेनेवाके छोगोंके नाम कोमकों मालूम हो जायेंगे, बड़ा गहरा 
असर पडा । में ऐसे एक भी हिन्दुस्तानीको नहीं जानता, जिसने यह 
मत प्रकट किया हो कि खूनी कानूनके सामने झुकना अच्छा है। जो छोग 
लगे परवान निकलवाने गये वे केवल दुःख या नुकसान सहन करनेकी अपनी 
असमर्थताके कारण ही गये थे। इस कारणसे वे बड़े छूज्जित हुए थे। 
एक ओर हरूज्जा और दूसरी ओर बड़े व्यापारवाले हिन्दुस्तानियों- 
की अपने व्याधारमें नुकसान पहुचनेंका भय--इन दो कठिनाइयोसे बाहर 
निकलनेंका रास्ता कुछ प्रमुख हिन्दुस्तानियोंने खोज लिया। उन्होंने एशि- 
याटिक विभागके साथ मिछकर ऐसी व्यवस्था की कि एक निजी मकानमें 
रातके नौ-दस बजे बाद एश्वियाटिक विभागयका अधिकारी जाकर उन्हें 
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परवाने दे दे। उन्होंने सोचा कि इस व्यवस्थासे कुछ समय तक तो उनके 
खूनी कानूनके सामने झुकनेका किसीको पता ही नहीं चलेगा और वे स्वयं 
कौमके नेता है इसलिए उनकी देखादेखी दूसरे छोग भी कानूनके सामने 
सिर झुका देंगे। इससे कुछ नही तो उनकी लज्जाका बोझ तो कम होगा 
ही। बादमें अगर उनकी पोल खुल जाय तो उसकी चिन्ता नहीं। 

परन्तु स्वयंसेवक इतने जाग्रत और सावधान थे कि कौमको एक 
एक क्षणकी घठनाओंका पता चल जाता था। एशियाटिक ऑफिसमें भी 
कोई न कोई तो ऐसा रहता ही था, जो सत्याग्रहियोको ये बातें बता देता 
था। दूसरे कुछ लोग ऐसे थे जो स्वयं कमजोर होते हुए भी नेताओंका 
खूनी कानूनके सामने झुकना बरदाइत नही कर पाते थे। वे इस सद्भावनासे 
सत्याग्रहियोको अपने नेताओके पतनकी सूचना दे देते थे कि अगर नेता 
दृढ़ रहेंगे तो वे स्वयं भी दृढ़ रह सकेंगे | इस तरह एक वार ऐसी 
सावधानीके कारण कौमको यह सूचना मिली कि अमुक रातकों अमुक 
दुकानमें अमुक लोग परवाने लेनेवाले हैँ। कौमने पहले तो इस तरहका 
इरादा रखतेवाले हिन्दुस्तानियोंकी समझानेका प्रयत्न किया । उत्त 
दुकान पर पिकेटिय भी किया। छेकिन मनुष्य अपनी कमजोरीकों कब तर्क 
दवा सकता है? रातके दस+मारह बजे ऊपर बताये मुताबिक कुछ हिंददु- 
स्‍्तानी नेताओने परवाने लिये और इस घटनासे एक स्वर्से बजनेवाली 
बांसुरीमे दरार पड़ गई। दूसरे ही दिन कौमने उन छोगोके नाम भी 
प्रकाशित कर दिये । लेकिन मनुष्यकी छूज्जाकी भी एक मर्यादा होती 
है। स्वार्थ जब उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है तब लण्जा नहीं 
टिकती और मनुष्य सही रास्तेसे भटक जाता है । इस पहली फूटका 
छाभ उठा कर धीरे धीरे गभग पाच सौ हिन्दुस्‍्तानियोंने पसाने ले लिये 
कुछ दिन तक परवाने देनेका काम निजी मकानोंमें चला। लेकित जैसे जैसे 
ऊूण्जाका भाव मंद पड़ता गया दैसे वैसे इन पांच सौमें से कुछ छोग 
खुझे आम भो अपने नाम लिखवानें और परवान केनेंके लिए एशियादिक 
ऑफिसमें गये। हज पा 


श्ट 
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. अथक परिश्रम करनेंके बाद भी जब एशियाटिक ऑफिसको ५०० से 
अधिक नाम नही मिल सके, तो एशियाटिक विभागके अधिकारी इस निर्णय 
पर आये कि किसी न किसी हिन्दुस्तानीको ग्रिरफ्तार करना चाहिये। 
पाठक जभिस्टनके नामसे परिचित है। वहा वहुतसे हिन्दुस्तानी रहते थे। 
उतमें से एक रामसुन्दर पडित भी था। वह दिखनेमे बहादुर और 
वाचाल था। उसे कुछ संस्कृत इलोक भी कंठस्थ थे । उत्तर भारतका होनेसे 
तुलसीदासकी रामायणके दोहे-चौपाई तो वह जानता ही था। और 
पंडित कहलानेके कारण छोगोंमें उसकी थोडी प्रतिष्ठा भी थी। उसने 
जगह जगह भाषण दिये। अपने भाषणोकों वह खूब जोशीले बना सकता 
था। जमिस्टनके कुछ विध्न-सतोपी हिन्दुस्तानियोनें एशियाटिक आऑफिससे 
कहा कि सदि रामसुन्दर पंडितको ग्रिरफ्तार कर लिया जाय, तो जमि- 
स्टनके बहुतसे हिन्दुस्तानी एशियाटिक ऑफिससे परवाने छे लेंगे । उस 
ऑफिसका अधिकारी रामसुन्दर पंडितकों पकड़नेके प्रकोभनसे अपनेको 
रोक नहीं सका। रामसुन्दर पडित गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरहका 
यह पहला ही मुकदमा होनेसे सरकार और हिन्दुस्तानी कौममें बड़ी 
खलबली मच गई। जिस रामसुन्दर पंडितको कल तक केवल जभिस्टन 
ही जानता था, उसे एक क्षणमें सारा दक्षिण अफ्रीका जानने छग गया। 
जिस प्रकार किसी महापुरुष पर मुकदमा चलता है और वह सब लोगोंकी 
दृष्टि अपनी ओर खींच छेता है, उसी तरह सबकी नजर रामसुन्दर पड़ितकी 
ओर ठग गई। सरकारफे लिए शातिकी रक्षाका किसी भी तरहका वन्दो- 
बस्त करना जरूरी नहीं था, फिर भी उसने ऐसा बन्दोबस्त किया। 
अदालतमें भी रामसुन्दरको साधारण, अपराधी ,न मानकर हिन्दुस्तानी 
कौमका प्रतिनिधि माना गया और उसके साथ आदरका व्यवहार किया 
गया। अदाछत उत्सुक हिन्दुस्तानियोसे खचाखच भर गई थी। रामसुन्दरको 
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एक मासकी सादी कंद मिली। उसे जोहानिसबग्गंके जेलमें रखा गया था। 
बहा यूरोपियन वार्डमें एक अछग कमरा उसे दिया गया था। लोग बिता 
किसी कठिनाईके उससे मिल सकते थे। उसे बाहरसे भोजन प्राप्त करनेकी 
इजाजत दी गई थी और कौमकी ओरसे हमेशा उसे सुन्दर भोजन बताकर 
भेजा जाता था। उसकी हरएक इच्छा पुरी की जाती थी। जिस दिन उसे 
जेलकी सजा मिली वह दिन कौमने बड़ी धूमधामसे मनाया । कौमका 
एक भी आदमी उसके जेल जानेसे नियश नही हुआ, बल्कि सारी कौमका 
उत्साह और जोश बढ गया। सैकड़ो हिन्दुस्तानी जे जानेको तैयार हो 
गये । एशियाटिक ऑफिसको आशा पूरी नही हुई। जमिस्टनके हिन्दुस्तानी 
भी परवाना लेने नहीं गये। अधिकारियोके उपयुंवत कदमसे कौमकों ही 
छाभ हुआ। एक महीना पूरा हुआ। रामसुन्दर पडित छूट गया। उसे बाजे- 
गाजेके साथ जुलूसमें उस स्थान पर ले जाया गया जहां सभा करनेंका 
निश्चय हुआ था। सभामे जोझीले भाषण हुए। रामसुन्दरकों फूलमालाओं- 
से ढंक दिया गया। स्वयंसेवकोंने उसके सम्मानमें एक दावत दी। और 
हजारो हिन्दुस्तानी यह्‌ सोचकर रामसुन्दर पड़ितसे मीठो ईर्ष्या करने 
रंगे कि हम भी जेंलमें गये होते तो कितना अच्छा होता। 

लेकिन रामसुन्दर पडित खोदय सिक्का निकछा। उसका बल झूठी 
सतीके जैसा था। एक महीनेकी कैदसे बचना तो संभव था ही नही, वयोकि 
उसे एकाएक गिरफ्तार किया गया था। और, जेलमे उसने जो साहवी 
भोगी उसके दर्शन भी बाहर उसे कभी नहीं हुए थे। फिर भी स्वच्छन्द 
घूमनेवाला और साथ ही व्यसनी आदमी जेलके एकातवासकों तथा अनैक 
प्रकारका भोजन मिलने पर भी जेलके संयमको सहन नहीं कर सकता। 
यही स्थिति रामसुन्दर पंडितकी हुईं। कौमके छोगोंका और जेलके अधि- 
कारियोंका इतना सम्मान सिलने पर भी जे उसे कड़वा लगा कौर 
बह ट्रान्सवाल तथा सत्याग्रहकी छड़ाईको अंतिम नमस्कार करके रातोंरात 
भाग खड़ा हुआ । प्रत्येक समाजमें चतुर आदमी तो होते ही है; और 
जैसे वे किसी समाजमें होते हैँ वैसे ही किसी आन्दोलनमें भी होते हैं। 
बे रामसुल्दरकी रग-रगसे परिचित थे। परन्तु उससे भी हिन्दुस्तानियौंका 
हित हो सकता है, ऐसा समझ कर उन्होने रामसुन्दर पंडितका गुप्त इतिहास 
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+-- उसका भंडा फूटनेसे पहले --मुझे कमी जानने ही मही दिया। बादमें 
मुझे पता घला कि शामसुन्दर तो अपना गिरमिट पूरा किये बिना ही भागा 
हुआ एक गिरमिटिया मजदूर था। उसके गिरमिटिया होनेकी बात यहां 
में नफरतमें नहीं लिस रहा हूं। उसके गिरमिटिया होनेमें कोई दोप नहीं 
था । पाठक अतर्म देखेंगे कि सत्याग्रहहती लड़ाईको अतिशय सुझोभित 
करनेवाले तो हिन्दुस्तानी गिरमिटिया मजदूर हो थे। यह छड़ाई जीतनेमें 
भी उनका बड़ेसे बड़ा हाथ था। छेकिन ग्रिरमिट पूरा करनेसे पहले भाग 
आनेमें जरूर रामसुन्दर पडितका दोप था। 

परन्तु रामसुन्दरका पूरा इतिहास मेने उसका दोष दिखानेके तिए 
महा नही दिया है; यह इतिहास मैने इस घटनाके भीतर छिपे गूढ़ अर्थकों 
प्रकट करनेके लिए ही दिया है। प्रत्येक शुद्ध आन्दोलनके नेताओंका यह्‌ 
कर्तव्य है कि ये घुद्ध आन्‍्दोलनमें शुद्ध आदमियोंकों ही भरती करे। परन्तु 
बढ़ीसे बडी सावधानी रखने पर भी अशुद्ध आदमियोंको शुद्ध आन्दोलनसे 
बाहर नहीं रखा जा सकता। फ़िर भी गदि संचालक निडर और सच्चे 
हो, तो अनजाने अशुद्ध छोगोके प्रवेश कर जानेसे किसी शुद्ध आन्दौलनको 
अंतर्में हानि नही होती । रामसुन्दर पडितका सच्चा रूप खुल जाने पर कौमके 
छोगोमें उसकी कोई कीमत नहीं रह गई। वह देचारा पंडित मिट गया 
और केवल रामसुन्दर रह गया। कौम उसे भूल गई, परन्तु उसकी वजहसे 
भी छड़ाईका वल अवश्य बढ़ा । सत्याग्रहके खातिर उसने कैदकी जो 
सजा भोगी वह व्यर्थ नहीं गई | उसके जेल णानेंसे लड़ाईका जो बल 
बढ़ा वह टिका रहा। और उसके उदाहरणसे छाभ उठा कर दूसरे कमजोर 
आदमी अपने-आप छड़ाईसे दुर हट गये । ऐसी कमजोरीके दूसरे कुछ उदा- 
हरण भी सामने जाये। छेकिन उनका इतिहास में नाम-पतेके साथ यहा 
देना मही चाहता। उसे देनेसे कोई छाभ नहीं होगा। कौमकी कमजोरी 
ओर कौमकी शक्ति पाठकोंके ध्यानसे बाहर न रहे, इस खयालसे इतना 
कह देना आवश्यक है कि रामसुन्दर कोई अकेला ही रामसुन्दर नहीं 
था; परन्तु फिर भी मैने देखा कि सभी रामसुन्दरोंने कौमको छड़ाईकी: 
तो सेवा ही की थी। 
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पाठक शमसुन्दरकों दोपी ने समझें । इस जगतर्मे सभी मानव 
अपूर्ण है । किसीकी अपूर्णता जब विशेष रूपसे हमारे सामने आती है 
तब हम उसका दोप दिसानेके छिए उस पर अंगुली उठाते हैं। ठेकिन 
वस्तुत, यह हमारी भूछ है। दामसुन्दर जानन्यूश्कर कमजोर नहीं बना 
था। मनुष्य अपने स्वयावकों बदल सकता है, उस मर नियंत्रण रख सकता 
है, लेकिन उसे जडमूलसे मिटा नहीं सकता। जगत्वार्ता प्रमुने इतनी स्वतंत्रता 
अनुप्यको दी ही नहीं है। बाघ यदि अपनी चमड़ीकी विचित्रताकों वइल 
सके, तो ही मनुष्य अपने स्वमावकी विचित्रताकों बदल सकता है। भोग 
जाने पर भी रामसुन्दरकों अपनी कमजोरीके लिए कितना पहचात्ताप हुआ 
होगा, यह हम कैसे जान सकते हैं? अथवा, क्या उसका भाग जाना ही 
उसके पश्चात्ापका एक प्रबल प्रमाण नहीं मावा जा सकता ? अगर वह 
बेधरम होता तो उसे भागनेकी क्या जरूरत हो सकती थी? परवाना 
लेकर और सूती कानूनको स्वीकार करके वह सदा जेंलमुक्द रह सकता 
भा) इतना ही नहीं, वह चाहता तो एशियाटिक ऑफियका दछाछ बन कर 
दुसरे हिन्दुस्तानियोंकों भुछावेमें डाठ सकता था और सरकारका प्रिय 
आदमी भी बन सकता था। यह सव करनेके वजाय कौमको अपनी कम 
जोरी दिखानेंमें लज्जा अनुभव करनेके कारण उसने अपना मुंह छिपा लिया 
और ऐसा करके भी उसने हिन्दुस्तानी कौमकी सेवा ही की, इस तरह 
खदार अर्थ हम उसके भागनेका क्यों न करें री 
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मैं पाठकोके सामने सत्याग्रहकी छड़ाईके बाहरी और भीतरी सभी 
साधन रखना चाहता हू, इसलिए “इंडियन ओपीनियन ' नामक जो साप्ता- 
हिंक आज भी दक्षिण अफ्रीकासे प्रकाशित हो रहा है उसका परिचय 
कराना भी जरूरी है। दक्षिण अफीकार्मे सर्वप्रथम हिन्दुस्तानी प्रेस खोलनेका 
श्रेय श्री मदनजीत व्यावहारिक नामक एक गुजराती सज्जनकों है। उस 
प्रेसको कुछ समय तक मुसीबतोके बीच चलछानेके बाद उन्होंने एक अख- 
बार निकालनेका भी सोचा । इस सम्बन्धमें उन्होंने स्व० मनसुखलाल 
नाजरकी और मेरी सलाह ली । अखबार डरबनसे निकाछा गया। भ्री 
मतसुखछाछ नाजर उसके अवैतनिक सम्पादक वने । अखवारमें पहलेसे 
हो घाटा आने लगा। अतमें उसमें काम करनेवाले लोगोंकी साझेदार या 
साझेदार जैसे बनाकर और एक खेत खरीद कर उसमे उन सवको बसा कर 
चहासे यह अखबार निकालतेका निश्चय क्रिया गया। वह खेत डस्वनसे १३ 
मील' दूर एक सुन्दर पहाडी पर है। उसके निकटसे निकटका रेलवे स्टेशन, 
खेतसे ३ मील दूर है और उसका नाम फिनिक्स है। अखबारका नाम शुरूसे 
ही 'इंडियत ओपीनियन ” रखा गया है। एक समय वह अंग्रेजी, गुजराती, 
तामिछ और हिन्दीमें प्रकाशित होता था। तामिल भर हिन्दीका बोश्न 
हर तरहसे अधिक छानेके कारण, खेत पर रह सकें ऐसे त्तामिल और 
हिल्दी लेखक न मिलनेके कारथ और इन दी भाषाओके लेखों पर अंकुझ 
ने रह सकनेके कारण ये दों विभाग बन्द कर दिये गये और अंग्रेजी 
तथा गुजराती विभाग जारी रखें गये। सत्याग्रहकी लड़ाई शुरू हुई तब 
इन्ही दो भाषाओंमे इंडियन ओपीनियन ” निकछता था। खेत पर बसकर 
संस्थामें काम करनेवाले लोगोंमें गुजराती, हिन्दी मापी (उत्तर भारतीय), 
तामिल और अंग्रेज सभी थे। श्री मनसुखछाल नाजरकी असामयिक मृत्युके 
बाद एक अंग्रेज मित्र हर्ट किचन 'ईंडियर्न ओपीनियन ! के श्रपांदक रहे। 
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उसके बाद संपादकके पद पर श्री हेनरी पोछाकने लम्बे समय तक कार्य 
किया। मेरे और श्री पोछाकके जेल-निवासके दिलों भले पादरी स्व० 
जोसफ डोक भी अखवारके संपादक रहे । इस अश्बारके द्वारा कौमके 
लोगोकी हर संप्ताहके संपूर्ण समाचारोंसे अच्छी तरह परिचित रखा जा 
सकता था। साप्ताहिकके अग्रेजी विभाग द्वारा ऐसे हिन्दुस्तानियोंकों सत्या- 
ग्रहकी थोड़ी-बहुत तालोम मिलती थी, जो गुजराती नहीं जानते थे। और 
हिन्दुस्तान, इंग्लेड तथा दक्षिण अफ्रीकाके अग्रेजोंके लिए तो “इंडियन ओपी- 
नियन ” एक साप्ताहिक समाचारपत्रकी गरज पूरी करता था। मेरा यह 
विश्वास है कि जिस छड़ाईका सुख्य आधार आंतरिक बल पर है, वह 
लड़ाई अखबारके बिना लडी जा सकतो है, परन्तु इसके साथ मेरा यह 
अनुभव भी है कि 'इंडियन ओपीनियन ' के होनेसे हमें अनेक सुविधाये 
प्राप्त हुईं, कौमको आसानीसे सत्याग्रहकी शिक्षा दी जा सकी, और दुनिया- 
में जहां कहीं भी हिन्दुस्तानी रहते थे वहां सत्याग्रह-सम्बन्धी घटनाओर 
समाचार फैछाये जा सके। यह सब अन्य किसी साधनसे शायद संभव ने 
होता । इतना तो निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि सत्याप्रहकी लड़ाई 
लडतेके साधनोंमें 'इडियन ओपीनियन” भी एक अत्यन्त उपयोगी और 
प्रबल साधन था। 

जिस प्रकार लड़ाईके दिनोंमें और छड़ाईके अनुभवोंके फलस्वहा 
कीममें अनेक परिवर्तन हुए, उसी प्रकार “इंडियन ओपीनियन में भी हुए! 
पहले उस साप्ताहिक विज्ञापन लिये जाते थे। प्रेसमें बाहरका फुटकर 
काम भी छापनेके लिए स्वीकार किया जाता था । मैने देखा कि इस 
दोनों कामोमें हमारे अच्छेसे अच्छे आदमियोंको लगाना पड़ता था। विज्ञा 
पन छेने ही हो तो कौतसे विज्ञापन लिये जाय॑ और कौनसे न लिये 
जाय॑ --- इसका तिर्णय करन॑मे हमेशा ही धर्म-संकट खड़े होते थे। इसके 
सिवा, किसी आपत्तिजनक विज्ञापनकों न छेनेका मन हो, परन्तु विज्ञापन 
देनेवाला कौमका कोई अग्रगष्य व्यक्त हो, तो उसके बुरा मान जाते 
सयसे भी हमें न छेने योग्य विज्ञापन छेनेके प्रकोमनमें फैंसना पड़ता थीं) 
दिज्ञापन प्राप्त करनेमं और छपे हुए विज्ञापतोंके पैसे वसूल करनेंमें हमारे 
अच्छेमे अच्छे आदमियोंका समय खर्च होता था और विज्ञापन-दाताओंगी 
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खुशामद करतो पहनी सो अलग । इसके साथ गह बिचार भी आया कि 
गदि असधार पैसा झमानेक्े लिए सदी बल्कि फेय्ड कौसकी सेबाके लिए 
हो घलाना हो, तो बट सेवा जदरदस्ती नहीं की जानो चाहिये; कौस 
बादे तो हो उसझो सेश हमें करनो चाहिये। और फोमफी इच्छाका स्पष्ट 
प्रमाण यही माना जायगा हि कौमके छोग काफी बही मंदयामें खाप्ता- 
हिकके ग्राहृड बनकर उसवा रार्च उठा लें। इसके सिवा, हमने यहू भी 
सोचा कि अग्यार चलाने लिए. उसबा सासिद राय सिकालनेंगी 
दृष्टिसे कुछ व्यापारियोकों सेदाभावके नाम पर अपने विज्ञापन देनेकी 
बात समसानेकी अपेक्षा यदि कौमके आम लोगोंकों "इंडियन ऑपीनियन 
रागीदनेंफा कर्तेग्य समझाया जाय, तो बहू ललझचानेबाले छोगों और 
लल्चापे जानेयाफे लोगो दोनोंके लिए कितनी सुन्दर शिक्षा हो सकती 
है? इन मारो बातों पर हमने सोच-दियार किया और उस पर तुरन्त 
अमऊ भी किया। इसका ननीशा यह हुआ कि जो कार्यकर्ता विज्ञापन- 
विभागकी छंग्रढोंमें फंसे रहते थे, वे अब असवारकी सुन्दर बनानेके 
प्रयनोमें ठम गये | कौमके छोग तुर्त समझ गये कि इंडियन ओपी- 
लियन ' की मालिकी और उसे चलानेंवी जिम्मेदारी दोनो उनके हाथमें 
है। इगके फठस्वरूर हम सव कार्यकर्तों निश्चिन्त हो गये। कौम अख- 
बारकी माग फरे तब तक उसे मिझालनेके लिए पूरी मेहनत करनेकी 
पिल्ता ही हमारे सिर पर रह गई; ओर किसी भी हिन्दुस्तानीका हाथ 
धकड़ कर उससे इंडियन ओपीनियन ' कद ग्राहक घननेकी यात कहनेमें 
न केवल हमें लम्बा नहीं आवी थी, बल्कि ऐसा कहना हम अपना धर्म 
समझते थे। 'इंडियन ओपीनियन की आंतरिक झवितमें और उसके 
स्वहयर्में भी परिवर्तन हुआ और वह एक महाशश्ति बन गया। उसकी 
ग्राहक-सख्या, जो सामान्यत. १२०० से १५०० तक रहतो थी, दिनोदिन 
बढ़ने ऊगी। उसका वापिक चअन्दा हमें बढाना पड़ा था, किर भी जय 
सत्याप्रहकी छड़ाईने उग्र रूप धारण किया उस समय उसके ग्राहकोंकी 
संंह्यः ३५०० तक पहुँच गई थी ३ “इंडियन ओपीनियन ' के पाठझोबरि 
संड्या अधिकसे अधिक २०००० मानी जा सवती है । इतने पाठशोंके हि 
बीच उसकी ३००० से ऊपर प्रत्तियां बिकना आदइचर्यजनक फैझाब कहा हा 
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जायगा । कौमने इंडियन ओएीनियन को इस हद तक अपना बचा 
लिया था कि यदि निश्चित समय पर उसकी प्रतियां जोहानिसबर्ग न 
पहुंचती, तो मुझ पर शिकायतोंकी झड़ी छग जाती थी । प्रायः रवि- 
वारको सुबह साप्ताहिक जोहानिसवर्ग पहुच जाता था। मैं जानता हूं कि 
बहुतसे हिन्दुस्तानी अखबार पहुंचने पर सबसे पहला काम उसके गुजराती 
विभागको आदिसे अत तक पड़ जानेका करते थे। एक आदमी पढ़ता था 
और दस-पत्रह आंदमी उसके आसपास बैठकर सुतते थे। हम गरीब ठहरे, 
इसलिए कुछ लोग साझेमें भी “इंडियन ओपीनियन” खरीदते थे। 
प्रेसमें वाहरका फुटकर काम छेना उसी तरह वंद कर दिया गया 
था, जिस तरह विज्ञापन लेना बन्द कर दिया गया था। उसे बन्द करनेके 
कारण प्रायः वैसे ही थे जैसे विज्ञापन न छेनेके थे। यह काम बन्द करनेसे 
कपो जिटरोका जो समय बचा उसका उपयोग प्रेस द्वारा पुस्तकें प्रकाशित 
करनेमें हुआ | और कोम जानती थी कि पुस्तके प्रकाशित करनेका 
हमारा उद्देश्य धन कमाना नहीं था। चूक़ि ये पुस्तकें केवल छड़ाईको 
सहायता पहुचानेके लिए ही छापी जाती थी, इसलिए उतकी बित्री भी 
अच्छी होने छगी। इस प्रकार “इंडियन ओपीनियन” और प्रेस दोवोंते 
सत्याप्रहकी लड़ाईमें भाग लिया। और यह स्पप्ट रूपसे देखा गया था कि 
जैसे जैसे सत्याग्रहकी जड़ कौममें जमती गई वैसे वैसे सत्याप्रहकी दृष्टिसे 
साप्ताहिककी और उसके प्रेसकी नैध्तिक प्रति भी होती गई। 


२० 
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हम देख चुके है कि रमसुन्दर पडितकी गिरफ्तारी सरकारके लिए 
मददगार सावित नहीं हुई। दूसरी ओर अधिकारियोने यह भी देखा कि 
कौममें उत्साह तेजीसे बढ़ने छगा है। इंडियन ओपीनियन ! के छेखोको 
एपमियाठिक विभागरे अधिकारी भी ध्यानसे पढ़ते थे। कौमकी लड़ाईके 
सम्-न्धर्में कोई भी बात कभी गुप्त नहीं रसी जाती थी। कौमकी कमजोरी 
और कौमकी ताकतको जो भी जानना चाहता (इंडियन ओपीनियन ! रे 
जान सकता था--फिर बह दात्रु हो, मित्र हो या कोई तटस्थ व्यक्तित 
हो। कार्यकर्ता आरभसे ही यह समझ गये थे कि जिस लड़ाईमें कोई गलत 
काम करना ही नहीं है, जिसमें चाद्ाकी अयवा धोखेब्राजीके छिए कोई 
गुजाइग ही नहीं हैं और जिस लड़ाईमें अपनी शक्तिके आधार पर ही 
विजय प्राप्त की जा सकती है, उसमें गुप्तताका कोई भी स्थान नही हो 
सकता। कौमके स्वाथंका ही यह तकाजा है कि कमजोरीके रोगकों यदि 
दूर करना हो, तो कमजोरीकी परीक्षा करके उसे अच्छी तरह जाहिए कर 
दिया जाय। जब एशियाटिक विभागके अधिकारियोने देखा कि “इंडियन 
ओपीतियन ' इसी नीति पर चछता है, तव वह उनके लिए हिन्दुस्तानी 
कौमके वर्तमान इतिहासका दर्पण बन गया; और इसलिए उन्होंने सोचा 
कि जय तक कौमके अमुक नेताओंको ग्रिरफ्तार नहीं किया जायया तब तक 
छड़ाईका बल कभी दूट नहीं सकेगा। इसके फलस्वरूप दिसम्बर १९०७ में 
कुछ नेंताओको अदाझतमें हाजिर होनेकी नोटिस मिलो । मुझे यह स्वीकार 
करता चाहिये कि ऐसी नोटिस देनेमें अधिकारियोंने सम्यतता दिलाई थी। 
दे चाहते तो व(रट निकाल कर नेताओकों गिरफ्तार कर सकते थे) पर 
ऐसा करनेके वजाय उन्हें हाजिर रहनेकी नोटिस देकर अधिकारियोंने 
सम्यताके साथ साथ अपना यह विश्वास भी प्रकट किया था कि कौमके 
नेता गिरफ्तार होनेंको तैयार हैं। निश्चित किये हुए दिन-- शनिवार, 


श्द्प 
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ता० २८-१२-१९०७ को -- अद्यलतमें जो नेता हाजिर रहे थे उन्हें इस 
तरहकी नोव्सिका उत्तर देवा था: “कानूनके अनुसार आप छोगोंको 
परवाने प्राप्त कर छेने चाहिये थे, फिर भी आपने प्राप्त नहीं किये। 
इसलिए आपको ऐसा! हुवम क्यों न दिया जाय कि अमुक समयके भीतर 
थाप ट्वरान्सवालकी सीमा छोड दें?! 
इन नेताओमें एक सम्जनका नाम क्विन था, जो जोहातिसवर्गवमें 
रहनेवाले चीनियोका नेता था। जोहामिसब्ग में ३००-४०० चीनी रहते थे । 
ये सब व्यापार करते थे या छोटी-मोटी खेतीका काम करते थे । हिन्दुस्तान 
खेतीके लिए मझहूर देश है। लेकित मेरा यह विश्वास है कि चीनी 
लोगोने जिस ह॒द तक खेतीका विकास किया है उस हृद तक हमने खेतीका 
विकास नहीं किया है। भमेरिका आदि देशोमें खेतीकी जो आधुनिक 
प्रगति हुई है, उसका तो वर्णव ही नहीं किया जा सकता । फ़िर भी 
पश्चिमकी खेतीको अभी मै प्रयोगके रूपमें ही मानता हू। लेकिन चीन 
तो हमारे जैसा ही प्राचीन देश हैं और वहां पुराने जमानेसे ही खेतीका 
विकास किया गया है। इसलिए चीन और हिन्दुस्तानके बीच तुलना करके 
हम कुछ सीख सकते हैं। जोहानिसबर्गके चीनियोकी खेतीकों देखकर भर 
उतकी बातें सुनकर मुझे ऐसा छगा कि चीनियोंका ज्ञान और उद्यम हमसे 
कहीं अधिक है । जहां हम जमीनकों पहती मानकर उसका कोई भी 
उपयोग नहीं करते, वहा चीनी छोग विभिन्न प्रकारकी मि्टियोंके अपने 
सूक्ष्म ज्ञानके कारण अच्छी अच्छी फसलें पैदा कर सकते हैं। ” 
इस उद्यमी और चतुर कौम पर भी खूनी कानून छागू होता था। 
इसलिए चीनियोंने भी हिन्दुस्तानियोकी लड़ाईमें सम्मिलित होता उचित 
माना । ऐसा होते हुए भी आरमभसे अत तक दोनो जातियोंकी सारी अवृत्तियाँ 
सर्वधा अलय अलग ही रही। दोनों जातिया अपनी अपनी संस्थाओं हारा 
गोरी सरकारसे छड़ रही थी। इसका शुभ परिणाम मह आया कि जब पक 
दोनों जातियां थिकी रही तब तक दोनोंको छाम हुआ, लेकिन जब एक 
जाति गिरी तो दूसरीको नुकसान पहुचमेका कोई कारण नहीं रहा; नीचे 
गिरनेदी तो कोई वात हो ही मही सकती थी। अंतर्मे बहुतते चीती हाए 
गये, क्योंकि उनके नेताने उन्हें घोला दिया । चीनियोका नेता खूनी 
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कानूनके सामने झुका तो नहीं, छेकिन एक दिन किसीने मुझे यह सबर 
सुनाई कि चीनियोका नेता चीनी संघका हिसाव-किताब सोपे बिना ही 
भाग गया है। नेताके अभावमें किसी छंडाईमें अनुयायियोगा टिवंग रहना 
हमेशा ही कठिन होता है, और यदि नेतामें कोई मछिनता देखनेमें आती 
हैं, तब तो! उसके अनुयामियोर्मे दुगुनी निराशा पैदा होती है। लेकिन जब 
गिरफ्तारियां शुरू हुई उस समय तो चीनी छोग अतिक्षय उत्साहमें थे। 
उनमें से शायद ही किसीने परवाने लिये हों। इसलिए जिस तरह हिन्दु- 
स्तानी नेताओकों गिरफ्तार किया ग्रया उसी तरह चीनियोंके कर्ता-धर्ता 
श्री जिवनको भी गिरफ्तार किया गया। कुछ समय तक तो श्री विवनने 
बहुत ही सुन्दर काम किया, ऐसा कहा जा सकता है। 

हिन्दुस्तानियोंके जो नेता पकड़े गये थे, उनमे से में जिनका परिचय 
यहा कराना चाहता हूं दे हैं श्री थंत्री नायडू। घबरी नायडू तामिल थे। 
उनवेग जन्म मोरोशियसमें हुआ था ॥ ज्ेकिन उनके माता-पिता मद्रास 
प्रान्ससे आजीविका कमानेके लिए मोरोशियस गये थे। धवी नामडू सामान्य 
व्यापारी थे | ऐसा कहा जा सकता है कि उन्हें शालाकी कोई शिक्षा 
नहीं मिली थी ) परन्तु उनका अनुभव-ज्ञान बहुत ऊंचा था । वे अंग्रेजी 
बहुत अच्छी बोल और लिख सकते थे, मद्यपि भाषाशास्त्रीकी दृष्टिसे 
उनके अंग्रेजी बोलने-लिखनेमें दोष रहता था। तामिल भाषाका ज्ञान भी 
उन्होंने अनुमबसे ही प्राप्त किया था| हिन्दुस्तानी भी वे अच्छी तरह 
समझते और बोछते थे | तेलुगुका भी उन्हें काफी ज्ञान था, यधथपि थे 
हिन्दी या तेलुगु लिपि बिलकुछ नहीं जानते थे। मोरीशियसकी भाषाका, 
जो “ क्रीओल ' के नामसे पुकारी जाती है और जिसे फ्रेंच भाषाका अपभ्रश 
कहा जा सकता है, उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। दक्षिण भारतके 
लोगोमें इतनी सारी भाषाओका व्यावहारिक ज्ञान होना कोई अपवादकी 
बात नहीं थी। दक्षिण अफीकामें सैकड़ों हिन्दुस्तानी इन सब भाषाओंका 
साधारण ज्ञान रखनेवाले मिलेंगे। इसकेः सिवा, उन्हें इन सब भाषाओके 
साथ हबशी भाषाका ज्ञान तो होगा ही। यह सारा भाषाज्ञान वे अनायास 
प्राप्त कर लेते है और प्राप्त कर सकते है| इसका कारण मैं तो यह 
मातता हूं कि किसी विदेशी भाषाके भाध्यमसे शिक्षा ग्रहण करके उनके 
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दिमाग थकते नहीं । उनकी स्मरण-शवित तेज होती है और इन सब 
भाषाओके बोलनेबाले छोगोंके साथ बातचीत करके और अवलोकन करके 
ही वे विभिन्न भाषाओंका ज्ञान प्राप्त करते है। इससे उनके दिमागोंको 
बहुत कष्द नहीं होता; बल्कि दिमागके ऐसे सरल व्यायामसे उनकी बुद्धि 
स्वाभाविक रूपमें ही खिल उठती हैं। यही बात थंबी नायडूके विपयमें 
भी सच थी। उनकी वुद्धि बड़ी तीत्र थी। वे नये प्रश्नोको बड़ी जल्दी समझ 
लेते थे। उनकी हाजिरजवाबी सबको आइचर्यमें डाल देती थी। उन्होंने 
हिन्दुस्तान कभी देखा नहीं था, फिर भी हिन्दुस्तान पर उनका अगाघ 
प्रेम था। स्वदेशाभिमान उनकी रग-रुगमें समाया हुआ था। उनकी 
दृढ़ता उनके मुख पर चित्रित रहती थी। उनके शरीरकी गदन अत्यन्त 
मजबूत और कसी हुई थी। वे परिश्रम करनेमें कभी थकते ही नहीं थे। 
किसी सभामें कुरसी पर बैठकर कौमका नेतृत्व करना हो, तो उस पदको 
थे भलीभाति सुशोभित कर सकते थे; और उतनी ही स्वाभाविकतासे वे 
हमालका काम भी कर सकते थे। आम रास्ते पर वोझ ढो कर ले जानेंगे 
थंवी बायडू कभी शरमाते नहीं थे । मेहनत करते समय वे रात और 
दिनका भेद मानते ही नहीं थे। और हिन्दुस्तानी कौमके लिए अपना सर्वस्व 
न्योछावर कर देनेमें वे हर किसीके साथ होड़ छगा सकते थे। यदि भंवी 
नायडू आवश्यकतासे अधिक साहसी न होते और यदि वे स्वभावसे क्रीधी 
न होते, तो आज उनके जैसा वीर पुरुष ट्रान्सवालमें काछलियाकी अनुप- 
स्थितिमें कौमका नेतृत्व आसानीसे कर सकता था। ट्रान्सवालमें सत्याग्रहकी 
रूडाई चली तब तक उनके क्रोधका विपरीत परिणाम नहीं आ पाया था 
और उनके भीतर जो अमूल्य गुण थे थे रत्नोके समान चमकते रहें 
परन्तु बादमें मैने सुता कि उनका क्रीध और साहसिकता उनके प्रबल शुई 
सिद्ध हुए और उन्होने उनके सारे गुणोको ढंक दिया। जो भी हैं, किन्तु 
दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहक्री लडाईके इतिहासमें तो थंबी नायडूका नाम 
सदा प्रथम श्रेणीमें ही रहेगा। 
हम सबको अदाछतमें एकसाथ ही हाजिर होना था। छेकिन सबके 
केस अलग अलग चलाये गये थे। मजिस्ट्रेटने कुछ छोगोको ४< घटोके 
भीतर और बाकी छोगोको ७ या १४ दिनमें ट्रान्सवाल छोड़ देनेका 


गिरफ्तारियोंका तांता श्द्९ 


आदेश दिया। इस आदेशकी अवधि १० जनवरी, १९०८ को पूरी होती 
थी। उसी दिन हमें सजा सुननेके लिए अदाछतमें उपस्यित होनेका आदेश 
मिला या। 

हममें से किसीको अपना बचाव तो करना ही नहीं था। कानूनके 
अनुसार परवाने न लेनेके कारण निश्चित अवधिमे ट्रान्सवालकी सीमा 
छोड़ देनेका मजिस्ट्रेट जो आदेश दिया था, उसका सबिनय अनादर 
करनेका अपराध हम सबको स्वीकार करना था। 

मैने अदालतसे एक छोटासा वब्तव्य देनेकी इजाजत मांगी। वह 
इजाजत मुझे मिली । मैने इस आशयका बक्‍्तव्य दिया: मेरे मुकदमेमें 
और मेरे बाद आनेबाले छोगोके मुकदमेमें भेद किया जाना चाहिये। मुझे 
अभी अभी प्रिटोरियासे ये समाचार मिले है कि वहां मेरे देशवन्घुओंकोः 
तीम मासकी कड़ी कंदकी सजा और भारी जुर्माना हुआ है और जुर्माना 
न देने पर तीन मासकी कडी कैदकी और सजा दी गई हैं। अगर उत 
लोगोंने अपराध किया है, तो मेने उनसे कहीं वडा अपराध किया है * 
इसलिए मजिस्ट्रेटसे मेरी प्रार्थना है कि वे मुझे कड़ीसे कड़ी सजा दे। 

परन्तु मजिस्ट्रेटने मेरी वात पर ध्यान नहीं दिया और मुझे दो 
मासकी सादी कंदकी सजा दी । जिस अदालतमें में वकीलके रूपमें 
सैकड़ों बार सड़ा हुआ था और वकील-मड़छके बीच उठता-बैठता था, उसी 
अदालतमें आज में अभियुक्तके रूपमे कठघरेमें खड़ा हूं, यह विचार मुझे 
थोड़ा विचित्र अवश्य लगा। किन्तु इतना मुझे अच्छी तरह याद है कि 
वकील-मंडछकी सभामें बैठनेमें मैने जो सम्मान और प्रतिष्ठा भानी होगी, 
उसकी अपेक्षा अपराधीके कठघरेमें खड़ें होनेमें मैने कही अधिक सम्मान 
और प्रतिष्ठा मानी। मुझे स्मरण नही आता कि कठघरेमें प्रवेश करते समय 
मैने जरा भी संकोच अनुभव किया हो। अदाल्तमें में सेकड़ों हिन्दुस्तानी 
भाइयो, वकीलों और मित्रों आदिके सामने खड़ा था। ज्यों ही मुझे सजा 
सुनाई गई त्यों ही एक सिपाही मुझे कंदियोको ले जानेके दरवाजेसे वहां 
ले गया जहा जेलमे ले जानेके पहले उन्हे रखा जाता है। 

उस समय मैने अपने आसंपासका वातावरण सुनसान पाया। वहां 
कीदियोंके बैठनेकी जो बेंच पड़ी थी उस पर मुझे वैठनेंको कहकर पुलिस 
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अधिकारी दरवाजा बद करके चलता वना । यहां मुझे जरूर योही 
घबराहट हुई। मै गहरे विचारोमें डूब गया। कहां मेरा पर-वार है! कहां 
. मेरी वैरिस्टरी है! और कहा वे सार्वजनिक समायें हैं! वह सब स्तप्नवत्‌ 
हो गया है और आज मैं कैदी वनकर यहा बैठा हूं। दो मद्दीनो्में कया 
होनेवाला है? वया मुझे दो माहकी पूरी कद भोगनी ही पड़ेगी ? कौमके 
लोग अगर अपने वचनके अनुसार बड़ी संस्यामें जेंलमें चले आयें, तो 
मुझे दो महीतेकी कैद भोगनी ही न पडे | छेकिन अगर वे जेछोंको भरने- 
की हिम्मत न दिखाये, तो ये दो महीने कितने लम्बे मालूम होंगे! इन 
विचारों और ऐसे ही दुसरे विचारोंको लिखवानेमें मुझे जितना समय ठगा 
है, उसके सौवें भागका समय भी इन विचारोके आनेमें नहीं लगा होगा। 
इन विचारोके मनमें उठते ही में लज्जित हो गया। मैं कितना बड़ा मिस्या- 
भिमानी हू? मैने जेलकों महू मातनेकी बात कौमके छोगोंसे कही थी! 
मैने छोगोसे कहा था कि खूनी कानूनका विरोध करनेके फलस्वरूप जो 
भी दुःख सहना पडे उसे दुःख नहीं परन्तु सुख मातना चाहिये । उसका 
विरोध करते करते अपनी सम्पत्ति और प्राण भी अपंण करने पढ़ें, तो 
यह सत्याग्रहमे आनन्दका विषय माना जाना चाहिये ! यह सब मैया 
ज्ञान आज कहा चला गया? ये विचार आते ही में दृढ़ बन गया और 
अपनी मूर्खता पर हँसने छगा। में व्यावहारिक दृष्टिसे सोचने छगा ' 
पिन्रोको कैसी कैद मिलेगी? क्‍या उन्हे मेरे साथ ही रखा जायगा ? जब 
मैं इस सारी उधेड़बुनमें पड़ा था उसी समय दरवाजा खुला और पुठिस 
अधिकारीने मुझे उसके पीछे पीछे चलनेका हुवम दिया। जब में उसके पीछे 
चलने लगा तो उसने मुझे आगे कर दिया और खुद मेरे पीछे हो गया। 
थह्‌ मुझे जेलकी पिजरायाड़ीके सामने छे गया और बोला कि इसमें व5 
जाओ । बैठ जाने पर मुझे जोहानिसवर्ग जेलमें ले जामा गया। | «& 
जेलमें पहुच जानेके वाद मेरे अपने कपड़े उतरवा डिये गये। में 
जानता था कि जेलमें कैदियोको नंगा कर दिया जाता है। हम संव 
सत्याग्रहियोके नाते इसे अपना धर्म माता था कि जेलके नियम जब त्तके 
व्यक्तिगत अपमान करनेवाले न हो अथवा धर्मके विईद्ध न हों तब तर्क 
स्वेच्छासे उनका पालन किया जाय। वहां जो कपड़े मुझे पहननेके लिए 
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मिले वे बहुत मैले थे । उन्हें पहनना मुझे बिलकुछ अ्रच्छा ने छगा । 
उन कपड़ोकों पहननेमें और मनको ऐसा करनेके लिए समझानेमे मुझे 
डुःख हुआ। छेकिन थोड़ा मैछापन तो जेलमें वरदाश्त करता ही पड़ेंगा, 
ऐसा समझ कर मैने मन पर नियत्रण रखा। मेरा नाम-पता वगैरा लिख- 
कर मुझे एक बड़ी कोठरीमें छे जाया गया। कुछ समय मैं उसमें रहा। 
उसके बाद मेरे साथी भी हसतेन्बोठते वहा आ पहुंचे । उन्होंने मुझे 
सुनाया कि मेरे बाद उनका मुकदमा कैसे चला और उसमें क्या क्या हुआ । 
उनकी बातोंसे मालूम हुआ कि मेरा मुकदमा पूरा हो जातेके बाद कुछ 
हिन्दुस्तानियोने काले झडे हाथमे छेकर जुलूस निकाला था, कुछ छोग 
उत्तेजित भी हुए थे। पुलिसने जुदूसको रोका था और दो-चारको भारा-, 
पीटा भी था। हम सवकों एक ही जेलूमें और एक ही कोठरोमें रखा 
गया, इससे हम लोग बहुत खुश हुए। 

शामके ६ बजे हमारी कोठरीका दरवाजा बन्द कर दिया गया। 
दक्षिण अफ्रीकार्मे जेलोकी कोठरियोके दरवाजोमें छोहेके सीकचे नहीं होते । 
दीवालमें 35 ऊपर एक छोटासा जालीवाला झरोखा हवाके आनें-जानेके 
लिए वना होता है। इसलिए दरवाजा बन्द होने पर हमें ऐसा छूगा, 
मानों हम किसी तिजोटीमें वन्द कर दिये गये हो । पाठक देखेंगे कि जेलके 
अधिकारियोंने जो आदर-सत्कार रामसुन्दर पडितका किया था वैसा हम 
छोगोका नहीं किया । इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है। रामसुर्दर ' 
तो प्रथम सत्याग्रही कंदी था। इससे सत्ताघारियोको इस वातका पूरा 
खयाल भी नहीं रहा होगा कि उसके साथ कैसा वरताव किया जाम । 
हमारी सख्या काफी बड़ी थी और दूसरोंको पकड़नेका इरादा सरकारका 
भा ही, इसलिए हमे हशियोके वार्डमें रखा गया था। दक्षिण अफरीकार्मे 
कीदियोके दो ही विभाग होते हैँ: गोरे और काछे (हबशी); और 
हिन्दु्तानी कैदिपोंकी गिनती हबशी विभागमें होती है। मेरे साधियोको 
भी भेरे जितनी ही सादी कैदकी सजा मिली थी। 

दूसरे दिन सुबह हमें पता चछा कि सादी कंदवालोंको अपने कपड़े 
पहन रखनेका अधिकार होता है; और यदि वे अपने कपड़े नहीं पहनना 
चाहें तो सादी कंदवाछोके लिए जो खास पोशाक होती है वह उन्हें दे दी 
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जाती है। हमने यह निर्णय किया था कि घरकी पोशाक जेलमें पहतना 
2 होगा, वहां जेंलकी पोशाक पहलननेमें ही हमारी शोमा है। अपना 
यह निर्णय हमने जेंल-अधिकारियोंको वत्ता दिया। इसलिए हमें सादी बैद- 
वाले हवशी कैदियोंकी पोशाक दी गई। छेकिन सादी कँदवाछे सैकड़ों कौदी 
दक्षिण अफीकाके जेंलोमें कभी होते ही नहीं। इसलिए जब सादी कैदवाले 
दूसरे हिन्दुस्तानी जेलमे आने लगे तब सादी कैदके कपड़े कम पड़ गये ! 
कपड़ोंके बारेमें हमें कोई झगडा नहीं करना था, इसलिए कड़ी कैदकी 
सजा पानेवाले कँदियोके कपडे पहननेमें हमने कोई आवाकानी नहीं की। 
बादमें आनेचाले कुछ लोगोने ऐसे कपडे पहननेके बजाय अवने ही कपड़े 
पहनना पसंद किया। यह मुझे अच्छा तो नहीं लगा, परन्तु ऐसे भामलेमे 
आग्रह करना मुझे उचित न छगा। 

दूसरे अथवा तीसरे दिनसे सत्याग्रही कैदी बड़ी संख्यामों आने 
छगे ये | वे जात-बूझकर ग्रिरफ्तार होते थे । उनमें से अधिकतर लोग 
कैसी लगानेवाले ही थे। दक्षिण अफ्रीकार्में हर फोरी लगानेवाले ब्यवितिरों 
-- फिर बहू गोरा हो या काला --फेरीका परवाना लेता होता है, वह 
परवाना हमेशा अपने साथ रखना होंता है और पुलिस मांगे तब उसे 
दिखाना होता है। छग़भग रोज ही कोई ने कोई पुलिसका जवान एसे 
परवाने मागता था और ने बतानेवालोको गिरफ्तार कश्ता या। हमारी 
प्रिरफ्तारीके बाद कौमने जेलोंकों सत्याग्रही कैदियोसे भर देवेका मिशचर्म 
किया। फेरीवाछे लोग इसमें सबसे आगे रहे। उनके लिए गिरपतार होश 
आसान भी था। उन्हें केवछ परवाने बतावेसे इतकार करना होता था। 
उसके बाद उनका गिरफ्तार होना विश्चित था। एक हफ्तेमें इस तरह 
गिरफ्तार होनेवाले सत्याग्रही कैदियोंकी संख्या १०० से अधिक हो गई। 
और थोड़े-बहुत हदी तो रोज ही आते थे, इसलिए हमें बगैर अखबारके 
ही सारे समाचार मिल जाते थें। वे रोजके समाचार अपने साथ ठति 
ये। जब्र बड़ी संख्यामें सत्याप्रही गिरपतार किसे जाने लगे तब या वो 
मजिस्ट्रेटोंका धीरज खूद गया अथवा--- जैसा कि हमने माता नागर 
कारकी ओरसे मजिस्ट्रेटोको सूचना की गई कि आगेसे सत्याप्रहियीकी 
सादी बींदकी सजा दी ही ते जाय, केवल कड़ी कौदकी सजा ही दी 
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जाय । जो भी हो, लेकिन अब सबको सख्त मेहनतकी कैद ही मिलने 
लगी । आज भी मुझे ऐसा रूगता है कि कौमका अनुमान सही था। 
क्योकि शुरू शुरूके जिन मामलोंमें सादी कैदकी सजा मिली उन्हें यदि 
छोड़ दें, तो उनके वाद उसी समयकी छड़ाईमें और भविष्यमें भी समय 
समय पर कौम द्वारा छड़ी गई लड़ाइयोमें पुरुषों और स्त्रियोंकों भी 
किसी समय ट्रान्सवाल या नेटाठकी किसी अदालतमें सादी कंदकी सजा 
नही दी गईं। जब तक सारे मजिस्ट्रेटोंको एक ही प्रकारकी सुचना या 
आदेश न मिलें हो तब तक प्रत्पेक मजिस्ट्रेटका हर बार प्रत्येक पुरुष 
और स्थत्रीको कड़ी कंदकी ही सजा देना यदि केवल आकस्मिक सयोग माना 
जाय, तो यह लगभग एक चमत्कार ही कहा जायगा। 

जोहानिसवर्गकी जेलमें सदी कैदकी सजावाले कैदियोंको भोजनर्मे 
सवेरे मकक्‍काके आटेकी छपसी या काजी मिलती थी। उसमें नमक डाला नहीं 
जाता था, परन्तु हर कँदीको अछगसे थोडा नमक कांजीमें मिलानेके लिए 
दिया जाता था। दीपहर बारह बजे चार ओंस भात, ऊपरसे नमक और 
एक औंस घी और चार औस डबल-रोटी दी जाती थी। शामको मकक्‍्काके 
आटेकी काजी और उसके साथ थोड़ा साथ और सागमे भी मुख्यतः आलू 
दिये जाते थे । आलू छोटे होते तो दो दिये जाते और बड़े होते तो एक द्विया 
जाता था। इतने भोजनसे किसीका भी पेट नहीं भरता था। चाबरू 
घिकने और भीले पकाये जाते थे। हमने जेलके डॉक्टरसे थोड़े मसालेकी 
माँग को और कहा कि हिन्दुस्तानकी जेलोमें कैदियोको मसाला मिलता है। 
डॉक्टरने कड़ा उत्तर दिया: “यह हिन्दुस्तान नहीं हैं। कैदीके लिए 
स्वाद नहीं होता, इसलिए मसाला भी नहीं हो सकता।” हमने दालकी 
मांग की और कारणमें यह बताया कि जेलके भोजनमें स्तायुओको पुष्ट 
करनेवाले कोई तत्त्व नहीं हैं। इस पर डॉक्टरने कहा : “ कँदियोको डॉक्टरी 
दलोल नहीं करनी चाहियें। आपको स्नायु-पोपक भोजन दिया जाता है, 
क्योंकि सप्ताहमें दो बार आपको मक्‍काके ख़दलेमें झामके भोजनमें उबली 
हुई भदर दी जाती है।” यदि मनुष्यका, पेट एक हफ्ते या पलवारेमें अछूण 
अलग समय पर मिलनेदाले अछण अलग तत्त्वोसे युक्त भोजनमें से शरेरके 
“किए आवश्यक तत्त्व खीच लेनेकी झक्तित रखता हो, तब तो डॉब्टरका 
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यह तक सही था। सच पूछा जाय तो डॉक्टरको इच्छा हमारी सुविधाका 
खयाल करनेकी थी ही नहीं। जेल-सुपरिन्टेन्डेन्टने हमारी भांगके अनुसार 
अपना भोजन हमें स्वयं बनानेकी इजाजत दे दी। अपने रपोहयेके रुपमें 
हमने थंबी भायडूका चुनाव किया। हमारा खाना बनानेंके सिलसिलेमें उन्हे 
जेंल-अधिकारियोसे अनेक वार झगड़ना पड़ता था। साग तौलमें कम 
दिया जाता तो वे पूरे तौलकी माग करते थे; दूसरी चीजोंके बारेमें भी 
यही होता था। सागवाके दिनोमें, जो सप्ताहमें दो दिन होते थे, हम दो 
बार अपना भोजन बनाते थे और दूसरे दिनोंमें एक वार बनाते थे, वयोकि 
केवल दोपहरके भोजनके लिए ही हमें दूसरी चीजें पकानेकी इजाजत दी 
गई थी। भोजन बनानेका काम हमारे हाथमें आया उसके बाद हम कुछ 
संतोपसे भोजन करने लगे। 
परन्तु ऐसी सुविधायें प्राप्त करनेमें हमें सफलता मिली या न मिली, 

किर भी हममें से कोई जेलकी अवधि पूर्ण प्रसन्नता और शाविसे व्यतीत 
करनेके निएचयसे डिगा नहीं। सत्याग्रही कैदियोंकी संख्या बढते वढते १५० 
से ऊपर चली गई थी। हम सब सादी कैदकी सजा पाये हुए कँदी थे, इस* 

छैए अपनी कोठरी वगैरा साफ रखनेके सिवा दूसरा कोई काम हमें करना 
नहीं पड़ता था। इसलिए हमने जेल-सुपरिल्टेन्डेन्ट्से कोई काम मांगा! उतते ते 
कहा: “यदि में आपको काम दू, तो वह मेरा अपराध माना जावगा। 
इसलिए में लाचार हू । लेकिन आप लोग अपने स्थानको साफनदु्यय 
रखनेमें चाहे जितना समय लगा सकते हैं।” इस पर हमने कवायद जैसी 
कंत्तर्तकी मांग की, क्योंकि हमने देखा था कि सस्त मेहनवकी सजा यार्य 
हुए हवशी कँदियोंसे भी कवायद कराई जाती थी। सुपरिन्टेन्डेन्टन उत्तरम 
कहा: “आपके वार्डरको समय मिले और वह आपसे यह कसरत करार्य; 
तो मै विरोध नहीं करूणा। परन्तु में ऐसा करनेके लिए उसे मजबूर नहीं 
कर सकता। उसे बहुत काम करना पड़ता है और आप छोगोंके 
तीत सब्यामें आ जानेसे उसका काम और ज्यादा बढ़ गया है।/ हमारा 
बाईर बहुत भछा आदमी था। उसे तो केवल सुपरिस्टेस्डेल्टकी इजाजत 
ही चाहिये थी! वह बडी दिलचस्पीसे हमें रोज मुबह कवायद कराने छगा 
कवायदकी कसरत हम अपनी कोठरियोंके छोटेसे आंगनमें ही कर सकते पे, 
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इसलिए हमें सिर्फ चौग्रिदें चक्कर हो लगाना होता था। वह भला वार्डर 
जो कुछ सिखा जाता उसके अनुसार हमें कवायद कराना एक पठान साथी 
नवावखान जारी रखते थे। थे कवायदके अंग्रेजी शब्दोंका उर्दू उच्चारण 
करके हमें खूब हंसाते थे। “स्टैम्ड एट ईज़ का उच्चारण वे टंडलीस 
करते थे! कुछ दिनों तक तो हमारी समझमें ही नहीं आया कि वह कौनसा 
हिन्दुस्तानी शब्द होगा। बादमं हम समझ गये कि वह हिन्दुस्तानी नहीं 
बल्कि नवावस्ानी अंग्रेजी थी! 


२१ 
पहला समझोता 


इस तरह जेलमे हम छग़भय १५ दिन रहे होगे कि वाहरसे आने- 
वाले नये छोग यह समाचार लाने लगे कि सरकारके साथ समझौता 
करनेकी कोई बातचीत चल रही है। दो तीन दिन बाद जोहानिसबर्गके 
/टान्सवाल छोडर” नामक दैनिकके सपादक थी आल्बर्ट कार्टेराइट मुझसे 
जेलमें मिलने आये | उस समय जोहानिसब्गंसे तिकलनेवाले सारे दैनिकोका 
स्वामित्व सोनेकी खानके किसी न किसी गोरे मालिकके हाथमें था। उनके 
विशेष स्वार्थवा विषय न हो ऐसे हरएक सार्वजनिक प्रइन पर संपादक 
अपने स्वतंत्र विचार प्रकट कर सकते थे। इन अखबारोके संपादक विद्वान 
और प्रव्यात व्यक्तियोंमें से ही चुने जाते थे। उदाहरणके लिए, “दि डेली 
स्टार! नामक दैनिकके संपादक एक समय हरॉर्ड मिल्तरके निजी सचिव 
रह चुके थे। और बादमें वे “दि टाइम्स! के संपादक श्री बकलवय स्थान 
प्रहण करनेके लिए इस्लेंड गये थे। श्री आल्बर्ट कार्टराइट सुयोग्य होनेके 
साथ ही अत्यन्त उदार मनके पुरुष थे । उन्होंने अपने अग्रलेखोंमें भी लगभग 
हमेशा हिन्दुस्तानियोंका समर्थन किया था। उनके और मेरे ब्रीच गहरी 
मित्रता हो गई थी और मेरे जेल जानेके वाद वे जवरल स्मट्ससे मिल्लेः 
थे। जनरल स्मट्सने समझौतेकी बातचीतके लिए उनकी मध्यस्थता स्वीकार 
की थी। हिन्दुस्तानी कोमके नेताओसे भी वे मिल चुके थे । नेताओंने 
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उन्हें एक ही उत्तर दिया: “कानूनकी बारीकियोको हम समझ नहीं 
सकते। यह हो ही नहीं सकता कि गाधी जेलमें रहें और हम समझौतेकी 
खातचीत करें। हम सरकारके साथ समझौता करना तो चाहते है। छेकित 
अगर हमारे कोमके छोगोंकों जेंलमे बन्द रखकर सरकार समझौता करना 
चाहती हो, तो आपको गाधीसे जेलमें मिलना चाहिये। वे जो कुछ करेगे 
उसे हम स्वीकार कर छेंगे।” 

इस प्रकार श्री कार्टराइट मुझसे मिलने आये। अपने साथ वे जनरल 
स्मदूस द्वारा तैयार किया हुआ या उनका पसन्द किया हुआ समझौते- 
का मसोदा भी छाये थे । वह मसौदा मुझे पसन्द नहीं जाया। उसकी 
भाषा अस्पष्ट थी। फिर भी एक परिवतेनके साथ मैं स्वयं तो उस मसौदे 
बर हस्ताक्षर करनेको तैयार था। लेकिन मैने श्री कार्टराइटसे कहा कि 
बाहरके हिन्दुस्तानियोंकी इजाजत होते हुए भी जेलके अपने साथियोत्ा 
मत लिये बिना मै समझौतेके मसोदे पर हस्ताक्षर नहीं कर सकंता। 

उस मसौदेका आशय इस प्रकार था: हिंन्दुस्तानियोको स्वेच्छासे 
अपने परवाने बदल लेने चाहिये। यह बात कानूनके मातहत नहीं कराई 
«जा सकती। परवानेका रूप हिन्दुस्तानियोके साथ सलाह-मशविरा करके 
सरकार तैयार करेगी और यदि हिन्दुस्तानी कौमका मुख्य भाग स्वेच्छासे हिये 
यरवाने ले लेगा, तो सरकार खूनी कानून रद कर देगी और स्वेच्छासे लिये 
गये परवानोको कानूनी मान्यता देनेके लिए नया कानून पास करेगी । 
समझौतेके इस मसौदेमे खूनी कानून रद करनेकी वात स्पष्ट नहीं थी। 
अपनी दृष्टिसे यह बात स्पप्ट करने जितना परिवर्तन मैने मसौदेमें सुझाया ! 

श्री आल्वर्ट कार्टराइटको इतता-सा परिवर्तन करता भी अच्छा नहीं 
छूगा। उन्होने कहा: “इस मसौदेको जनरल स्मट्सवें अंतिम माना हैँ । 
मैने स्वयं भी इसे पसंद किया है। पर इतना मैं आपको विश्वास दिलाता 
हूं कि यदि आप सब स्वेच्छासे परवाने,छे छेंगे, तो खूनी कानून रद हुटी 
ही समझिये।” 

मैने उत्तरमें कहा: “समझौता हो या न हो, किन्‍्दु आपकी गो 
नुभूति और सहाबताके लिए हम सदा ही आपके .ऋणी रहेंगे। में मंत्ता: 
एक भी अनावश्यक परिवर्तन नहीं कराना चाहता। जिस भाषासे स्रकारकी 
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प्रतिप्ठाकी रक्षा हो, उसका में विरोध नहीं कहूंगा। परल्तु जहां ,मुझे 
स्वयं अथके बारेमें शंका हो, वहां तो मुझे भाषाका परिवर्तन सुझाना 
ही चाहिये । और अंतर्में यदि समझौता होना ही हो, तो दोनों पक्षींकी 
मसौदेमं परिवर्तत करनेका अधिकार अवश्य होना चाहिये । जनरद 
स्मदूसकी ऐसा कहकर हमारे सामने पिस्तोल नहीं रखनी. चाहिये कि 
“समझौतेका यह मसौदा अतिम है।” खूनी कानूनके रूपमें एक पिस्तौल 
तो हम पर तनी ही हुई है; तब फिर इस दूसरी पिस्तीलका हम, पर क्या 
असर होनेवाला है? “ 

श्री कार्टराइट मेरे इस तर्कका विरोध नहीं कर सके ओर उन्होंने 
मसौदेमें मेरा सुझाया हुआ परिवर्तन जनरल स्मट्सके सामने रसनेकी बात 
स्वीकार की। + 

मैने जेलके अपने साथियोके साथ विचार-विमर्श किया। उन्हें भी 
मसौदेकी भाषा पसंद नहीं आई। परन्तु इस बातसे वे सहमत हुए कि 
मेरा सुझाया हुआ परिवर्तन यदि जनरछ स्मट्स स्वीकार करें, तो सरकारसे 
समझौता कर लिया जाय। जो नये सत्याग्रही कंदी जेलमें आये थे, वे 
मेरे छिए कौमके बाहरी नेताओंका यह सदेश लाये थे कि उचित, समझौता 
होता हो, तो उनकी संमतिकी राह देखे बिना में समझौता कर छूं। उस 
मेसौदे पर मेने श्री विवन और थंवी नायडूके हस्ताक्षर कराये और हम 
तीनोंके हस्ताक्षरोबालां मसौदा श्री कार्टराइटको सौंप दिया। 

दूसरे था तोसरे दिन, ३० जनवरो १९०८ को, जोहानिसबर्गके 
पुलिस सुपरिन्देन्डेन्ट श्री वर्नन मुझे जनरल स्मट्ससे मिलनेके लिए प्रिटो- 
रिया ले गगे। हप दोनोके बीच खूब बातें हुईं। श्री कार्टराइटके साथ् 
जनरल स्मद्सकी जो बातचीत हुई थी वह भी उन्होंने मुझे कह सुनाई। 
मेरे जेल जानेंके बाद भी हिन्दुस्तानी कौम अपनी बात पर डी रही, 
इसके लिए उन्होंने मुझे बधाई दो और कहा: “ मेरे सतमे कभी आपके 
छोगोके लिए नाराजी या नफरत हो ही नहीं सकती। आप जानते द्दी 
है कि में भी बैरिस्टर हूं। भेरे समयमें कुछ हिन्दुस्तानी भी मेरे साथ 
पढ़ते थे। मुझे केवकछ अपने कर्तव्यका पालन करना है। गोरे इस कानन- 


की भांग करते हैे। और आप यह भी स्वीकार करेंगे कि इस काननकी 
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भांग करनेवालोमें मुख्यतः वोभर नही परन्तु अग्रेज है। आपने जो परि- 
वर्तन' मसौदेमें सुझाया है, उसे में स्वीकार करता हूं। मैनें जनरछ बोयाडे 
साथ भी इस विपयमें बात कर छी है। और में आपको विश्वास विछाता 
हूं कि आपमें से अधिकाश लोग यदि स्वेच्छासे परवानें छे छेंगे, तो में 
एशियाटिक एक्टको रद कर दूया। स्वेच्छासे लिये हुए परवानोंको कानूनी 
रूप देनेवाले कानूनफा मसौदा में तैयार करूंगा तव उसकी एक प्रति आपकी 
आलोचनाके लिए भेजूया। मैं नहीं चाहता कि यह लड़ाई फिर छिड़े; 
और मैं आप लोगोकी भाववाओका आदर करना चाहता हैं।” 

इस प्रकार हमारी बातचीत होनेके बाद जनरल स्मदूस उठे। मैने 
उनसे पूछा : “अब मुझे कहा जाना है? और मेरे साथके दुसरे सत्याग्रही 
कदियोकों क्या होगा? /” 

तो जनरल स्मद्स हसते हुए बोले: “आप तो अमीसे मुक्त है। 
और आपके साथियोकों कल छोड़ देनेका टेलीफोन मैं करता हूं। ऐेंकिन 
मेरी इतनी सलाह जरूर है कि आप लोग ज्यादा समायें और प्रदर्शन व 
करें। आप ऐसा करेंगे तो उससे सरकारकी स्थिति विपम हो जायंगी। 

मैंने उत्तर दिया: “आप विश्वास रखे कि सिर्फ़ जलसेके छिए एक 
भी जलसा मैं नहीं होने दूगा । छेकित सरकारके साथ कैसे समझौता 
हुआ है, उसका स्वरूप क्या है और समझौता होनेसे हिंनुस्तानियोकी 
जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बढ़ गईं है, ये सब बाते कोमके छोगोंकी 
समझानेके लिए सभायें तो सुझे करनी ही पड़ेंगी।” 

जवरल स्मट्सने कहा: “ ऐसी सभायें तो आप जितनी चाहे उत्तनी 
कर सकते है। मेरे आशयको आपने समझ लिया, इतना बस है।” 

उस समय शामके छग़भग ७ बजे होगे। मेरे पास एक पाई भी नही 
थी। जनरल स्मद्सके सचिवने मुझे जोहामिसबर्ग जानेंके छिए रेट-किसमेंके 
पैसे दिये। प्रिटोरियाके हिन्दुस्तानियोंके पास रुककर उनके समक्ष समझौतेकी 
घोषणा करना जहूरी नहीं था । कौमके नेता सब जोहानिसबर्ममें थे। 
हमारा केलद्दीय कार्यालय भी वहीं था। जोहानिसबर्ग जावेबाली एक ही 
ट्रेन बाकी थी; भौर में उसे पकड़ सका था। 


र्२्‌ 
समझौतेफा विरोध और सुझ्न पर हमला 


रात करोब ९ बजें में जीहानिसबर्ग पहुंचा। सीधा अध्यक्ष सेठ ईसप 
प्रियाके घर गया। मुझे प्रिटोरिया छे जानेका पता उन्हें चल गया था, 
इमलिए शायद वे मेरी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। छेकिन मुझें अकेला काया 
देखकर गय छोगोको आइचर्य और आनन्द भी हुआ। मैने सुझाया कि 
जितने भी छोगोकों बुछाया जा सके उतनोंको बुलाकर इसी समय एक 
सभा करनी चाहिये। ईसप मिपा और दूसरे मित्रौकों भी मेरा सुझाव 
पमन्द आया । अधिकाश छोग एक ही मुहल्लेमें रहनेवाछे थे, इसलिए 
सबको सभाकी सूचना करना कठिन नहीं था। अध्यक्षका मकान मसजिदके 
पा ही था। और हमारी सभा्यें सामान्यतः मसजिदके मैदानमें ही होती 
थी। इसलिए सभाकी कोई सास व्यवस्था करना जरूरी नही था। मच पर 
केवल एक बत्ती प्रकाशके लिए रखना काफी था। रातके लगभग शश्या 
१२ बज यह सभा हुई। समय बहुत थोड़ा था, फिर भी करीब एक हजार 
आदमी सभामें आ गये थे। 

सभासे पहुले कौमके जो नेता उपस्थित थे उन्हे मैने समझौतेंकी 
शर्तें ममझाई थी। कुछ नेताओंने समझौतेका विरोध किया। लेकिन मेरी 
सारी बाते सुननेके बाद सब लोग समझौतेकों समझ सके थे। परन्तु एक 
शंका सबके मनमें थी: “जनरक रमद्स अगर दगा करें तो क्या होगा? 
खूनी कानून अमलूमें भले न आये, लेकिन हमारे सिर पर वह सलवारकी 
तरह लटकता तो रहेगा ही । इस बीच स्वेच्छासे परवाने लेकर अपने 
हाथ कटवा देनेका अर्थ होगा हमारे पास उस कानूनका विरोध करनेके 
छिए जो एक महान शस्त्र है उसे स्वय छोड़ देना ! यह तो जान-यूझ्कर 
शत्रुके प्जेमे फमने जेंसा होगा। सच्चा समझौता तो यह कहा जायगा कि 
पहले खूनी कानून रद हो ओर बादर्म हम स्पेच्छासे परवाने छें।” यह्‌ 
दलीऊ मुझे अच्छी छूगी। दलील करनेवालॉकी तीदण बुद्धि और हिम्मतके 
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लिए मैंने गौरव अनुभव किया और मुझे छग्ा कि संत्याग्रही ऐसे ही होने 
भाहिमे । 

कौमके इन नेताओंकी दलीऊके जवाबमें मैंने कहा : “ आपकी दलील 
बहुत सुन्दर है। उस पर गंभीर विचार किया जाना चाहिये) खूनी कानून 
रद होनेके वाद ही हम स्वेच्छासे परवाने लें, इसके जैसी सुन्दर बात भौर 
मया हो सकती है? छेकिन इसे में समझौतेका लक्षण नहीं माूँगा । 
समझौतेका अर्थ ही यह है कि जहां सिद्धान्तके विपयर्म मतमेंद न हो वहाँ 
दोनों पक्ष एक-दूसरेको काफी रिआयतें और छूट दें । हमारा पिद्धास्त यह 
है कि हम खूनी कानूनतके सामते सिर क्ुकाकर उसके अनुसार तो ऐसा 
भी कोई काम ने करें, जिसे करना आपत्तिजनक ने हो। इस सिढोन्त 
पर हमें अटल जौर अचल रहना है) दूसरी ओर, सरकारका सिद्धान्त 
यह है कि ट्रान्सवालमें हिन्दुस्तानियोके माजायज भ्रवेशकों रोकतेके लिए 
परिचयकी निशानियोंबाले ऐसे परवाने वहुसंस्यक हिन्दुस्तानी स्वेच्छासे हें 
लें, जिनकी अदल्ान्वदली त हो सके; और इस तरह गोरोंको शंकाकों 
मिटा कर उन्हें निर्मम कर दें! सरकार इस सिद्धान्तकों कभी नहीं छोड़ , 
सकती । संर्कारके इस सिद्धान्तकी हमने आज तक अपने आचरणसे स्वीकार 
भी किया है। इसलिए इस सिद्धात्तका विरोध करने जैसा हमें रंगे, तो “- 
भी जब सक कोई नये कारण पैदा नहीं होते तब तक हम उसके खिलाफ , 
लड़ नहीं सकते। हमारी सत्याग्रहकी लड़ाई इस घिद्धान्तकों कावनेके लिए | 
नही है, परन्तु खूनी कानूनके काले कलककों मिदानेके लिए है। इसलिए * 
अब यदि हम अपनी कोममें प्रकट हुए नये और प्रचंड बलका उपयोग कोई 
नई वस्तु प्राप्त करनेमें करें, तो उससे सत्याग्रहिमोंके नाते हमारे संत्यकों 
कलंक लगेगा। अतः सच पूछा जाय तो हम इस समझौतेका विरोध नही 
कर सकते। 
+अब हम इस दल्लीलू पर विचार करें कि खूनी कानून रद हीं 
उसके पहले स्वेच्छासे परवाने छेकर हम अपने हाथ क्‍यों कठवा दें, शस्त्र 
होन क्‍यों बन जायें? इसका उत्तर तो बहुत सीधा है। सत्याप्रही ड्र्को हर! 
क्दाके लिए नमस्कार कर देता है। इसलिए वह विरोधी पर विश्वा्त £ 
करतेमें कमी नहीं डरता । बीस बार विश्वासधात किया गया हो धो 
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भी सत्पाग्रही इबकोसवी बार विरोधी पर विश्वास करनेको तैयार रहता 
है; क्योंकि संत्याग्रही तो अपनी नाव विश्वाससे ही चछाता है। और 
विरोधी पर विश्वास रखनेसे सत्याग्रही अपने हाथ कटवा देता है, यह 
कहना सत्याग्रहके सिद्धान्तकों न समझनेके बराबर है। 

* झात लीजिये कि हम लोग स्वेच्छासे नये परवाने के ऊेते है; और 
उसके बाद सरकार विश्वासधात करती है और खूनी कानूनको रद नहीं 
करती | तो वया उस समय हम सत्याग्रह नहीं कर सकेंगे ? ऐसे परवाने 
ले लेनेके बाद भी यदि हम उन्हें ठीक समय पर बतानेसे इनकार कर दें, 
तो उन प्ररवानोकी क्या कीमत रह जायगी? और यदि हम ऐसा करें 
तो जो हजारों हिन्दुस्तानी गुप्त रीतिसे ट्रान्सवालमें घुस जाय॑ उनके बीच 
और हम लोगोंके वीच सरकार भेद कैसे कर सकेगी? इसलिए कोई 
कानून हो या न हो, किसी भी स्थितिर्में सरकार हमारी सहायता और 
सहयोगके बिना हम पर कभी अकुश नहीं रख सकती। कानुनका आर्थ 
इतना ही है कि सरकार जो अंकुश हम पर लगाना चाहती है उसे हम 
स्वीकार न करें, तो हम सजाके यात्र माने जाते हैं। और सामान्यतः 
यह होता है कि सजाके डरसे मानव प्राणी अंकुशके वशमें हो जाता है) 
परल्तु सत्याग्रही इस सामान्य नियमका उल्लघन करता है | थदि चह 
अंकुशके अधीन होता भी है दो कानूनकी सजाके डरसे नहीं, परन्तु यह 
समझ कर स्वेच्छासे ऐसा करता है कि सरकारी अंकुशको माननेमें लोक- 
कऋल्पाण है। और पही स्थिति आज हमारी इन सणे परवानोके घारेफें 
है। इस स्थितिको सरकार बड़ेसे बढ़ा विश्वासधात करके भी बदऊू नहीं 
सकती। इस स्थितिको उत्पन्न करनेवाले हम छोग हैं और इसे बदल भी 
हमीं सकते हैं। जब तक हमारे हाथोंमें सत्याग्रहका हथियार है तब तक 
हम स्वतंत्र और निर्भय हैं। 

४ और यदि कोई मुझसे यह कहे कि आज कौममें जो बल आया 
है वह फिरसे आनेबाला नहीं है, तो में उसे यह उत्तर दूंगा कि बह सत्या- 
ग्रहको नहीं समझता। उसके कहनेका अर्थ तो यह होगा कि आज कौम- 
के छोगोंमें जो वल प्रकट हुआ है वह सच्चा महीं है, वल्कि नहों जैसा 
झूठा और क्षणिक है। यदि यह बात सच हो, तो हम जीतनेके बिल- 
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कुल अधिकारी नहीं है! और यदि जौहतेंगे तो हम जीती हुई बाजी भी 
हार जायंगे। मान लीजिये कि सरकार खूनी कानूनको रद कर देती है 
और उसके वाद हम स्वेच्छासे परवान छेते है । यह भी मान लीजिये 
कि उसके बाद सरकार वही खूनी कानून दुवारा पास करती है और 
हिन्दुस्तानियोकोी परवाने लेनेंके छिए मजबूर करती है | तो उस समय 
सरकारको ऐसा करनेसे कौव रोक सकता है? ओर यदि आज हमें 
अपने बलके बारेमें शंका हो, तो उस समय भी हमारी ऐसी ही ढुर्दशा 
होगी। इसलिए चाहे जिस दृष्टिसे हम इस समसौतेकी जांच करें, फ़िर 
भी यह कहा जा सकता है कि ऐसा समझौता करनेमें हमारी कौमको कोई 
नुकसान नहीं होगा, वल्कि छाभ ही होगा । मैं तो यह भी मातता हूँ 
कि हमारी नश्नता और न्यायवुद्धिकों समझतेके बाद हमारे विरोधी भी 
अपना विरोध छोड़ देंगे अथवा उसे कम कर देंगे।” 

इस प्रकार उस छोटेसे दलमें जिन एक-दो व्यक्तियोने समझौतेका 
विरोध किया, उनके मनका तो मेँ पूरी तरह समाधान कर सका। लेकित 
जो तूफान मध्यरात्रिकी बड़ी सभामें फूटनेवाला था, उसकी तो मैंने 
स्वप्नमें भी कल्पना नहीं की थी। सभामें आये हुए लोगोंकों मैने सम- 
झौतेकी सारी शर्तें समझायी और कहा: 

“ इस समझौतेसे कौमकी जिम्मेदारी बहुत अधिक बेंढ गई है ! 
हम धोखेसे या गलत ढगसे एक भी हिन्दुस्तानीको ट्रान्सवालमें दाखिल 
नही करना चाहते, यह दिखानेके लिए हमें स्वेच्छासे परवाने लेने होंगे। 
अगर कोई आदमी परवाना न ले, तो अभी तो उसे कोई सजा भी नहीं 
होगी । लेकिन परवाने न छेतैका अर्थ यही होगा कि कौम समझौतेको 
स्वीकार मही करती । बेशक, यह जरूरी है कि आप छोग इस समय 
सभामें अपने हाथ ऊंचे करके इस समझौतेका स्वागत करें। में मह 
चाहता भी हू। परन्तु इसका अर्थ यही होगा, और मैं यही करूंगा, कि 
सभामें हाय ऊंचे करनेवाले सब छोय नये परवाने देनेकी व्यवस्था होते 
ही परवाने लेने छग्र जायगे। और आज तक जिस प्रकार आपमें से अवेके 
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अपना कर्तव्य हम पूरा कर चुकेंगे, तभी हम इस जीतका फछ वास्तवमें 
भोग सकेगे। 

ज्यों ही मैंने अपना भाषण पूरा किया, एक पढान मित्र (मौर- 
क्षालम) सडे हुए और उन्होने मुझ पर प्रश्नोकी झड़ी छगा दी: “मया 
इस समझौतेके अनुसार हमें दस अंगुलियोंकी छाप देनी पड़ेगी? " 

“हा भी और नहीं भी | भेरी सलाह तो यही होगी कि सब 
लोगोको दस अंगुलियोकी छाप देनी चाहियें। लेकिन जिनका इस बातसे 
घामिक विरोध हो या जो अंगुलियोंकी छाप देनेमें अपना अपमान मानते 
हो, वे छाप न दें तो भी चलेगा।” 

“आप खुद क्या करेंगे? ” 

“मैंने तो दस अंगुलियोंकी छाप देनेंका मिश्वय कर ही लिया है। 
में छाप न दू और दूसरोको छाप देनेकी सलाह दूँ, यह मुझसे कभी नहीं 
हो सकता।” 

“आप दस अगुलियोकी छापके वारेमें बहुत छिसते थे। अंगुलियोंकी 
ऐसी छाप तो केवल गुनहगारोंसे ही छी जाती है, ऐसा सिखानेवाले भी 
आप ही थे। और कौमकी यह लड़ाई दस अंगुलियोकी छापकी लडाई है, 
यह बात भी आपने ही कही थी। वह सव आज कहा चला गया ? /” 

४ मैंने दस अगुलियोकी छापके बारेमें पहले जो जो बातें लिखी थीं 
उन्हे आज भी में वैसी ही मानता हू। में आज भी यह कहता हूँ कि 
दस अगुलियोंकी छाप हिन्दुस्तानमें गुनहगार जातियोसे ही ली णाती है। 
खूनी कानूनके मांतहत दस अगुल्योंकी छाप देना तो दूर रहा, परल्तु 
दस्तजत देनेमें भी पाप है--ऐंसा मैने पहले भी कहा है और आज भी 
कहता हूँ। यह वात भी सच है कि दस अगुलियोकी छाप पर मैंने बहुत 
ज्यादा जोर दिया था; और भेरा विश्वास है कि वह जोर देनेमें भी मैंने 
बुद्धिमानी की थी। खूनी कानूनकी जिन छोटी छोटी बातों पर हम आज 
तक अमल करते आये हैं, उन पर जोर देकर कौमको समझानेके बजाय 
दस अंगुलियोंको छाप जैसी महत्त्वपूर्ण और नई वात पर जोर देना ज्यादा , 

आसान था। और मैने देखा कि कौम इस बातको तुरन्त समझ गई! «४ 
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८ छेकिन आजकी परिस्थितियां दूसरी हैं। जो वात कछ तक एक 
अपराध थी वह आजकी नई और बदछी हुई परिस्थितियोर्में सज्जनता 
अयवा कुलीनताकी निशानी बन गई है, यह में जोर देकर कहना चाहता 
हूं। अगर आप मुझे सलाम करनेंके छिए मजबूर करें और में आपको 
सलाम करूं, तो में आपकी, छोगोंकी और खुद अपनी नजरमें भी गिर 
जाऊगा। छेकिन अगर मैं आपको अपना भाई या मनुष्य मानकर स्वेच्छासे 
सलाम कहं, तो उससे मेरी नम्नता और कुछीनता प्रकट होगी और खुदाके 
दरवारमें भी वह मेरी नेकी ही मानी जायगी । इसी दलीलके आधार 
पर मैं कौमको दस अगुलियोकी छाप देनेकी सलाह देता हूँ।” 

“ हमने सुना है कि आपने कौमकों धोखा दिया है और १५००० 
पौड छेकर कौमको जनरछ स्मद्सके हायों बेच दिया है। न तो हम कभी 
दस अंगुलियोंकी छाप देंगे और न दूसरे किसीको कभी देने देंगे । मैं 
खुदाकी कसम खाकर कहता हूँ कि जो आदमी एशियाटिक ऑफिसमें 
सबसे पहले जायगा, उसे में जानसे मार दूगा।” 

मैंने कहा: “/पढान मित्रोकी भावनाओंकों में समझ सकता हूं। 
मेरा विश्वास है कि कोमका एक भी आदमी इस बातको नही मानेगा 
कि मैं रिश्वत खाकर कौमको बेच सकता हूं | यह बात में पहले 
समझा चुका हूँ कि जिन छोगोंने दस अंगुलियोंकी छाप न देनेकी सौगध 
खाई है, उन्हें कोई छाप देनेके लिए मजदूर नही कर सकता । और 
जो पठान या दूसरे लोग अगुलियोंकी छाप दिये बिना परवाना छेता 
चाहेंगे, उन्हे ऐसे परवाने दिलानेमें मैं पूरी पूरी मदद कहूँगा । मेँइस 
बातका विश्वास दिलाता हूं कि दस अंगुलियोंकी छाप दिये विना वे ऐच्छिक 
परवाने छे सकेगे। 

“क्ेकिन मुझे यह स्वीकार करना चाहिये कि जानसे मार डालने 
की धमकी मुझे पसंद नहीं है। में यह भी मानता हूँ कि किंसीको 
मार डालनेकी कसम खुदाके नाम पर नहीं खाई जा सकती । इंवलिए 
में तो यही समझूंगा कि इन मित्रने गुस्सेके क्षणिक आवेदर्में आकर ही 
जानसे मार डालनेकी कसम खाई है । छेकिन वे मित्र अपनी कैंसम 
पर अमल करें या न करें, फिर भी यह समझौता करनेवाले एक मु 
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व्यक्तिके नाते और कौमके सेवकके नाते मेस यह स्पष्ट कर्तव्य है कि 
अंगुलियोंडी छाप सबसे पहले में ही दूं। और में ईश्वररो प्रार्थना करूंगा 
कि वह मुझे ही सबसे पहले यह काम करने दे। मरना तो सबफे नसीबमें 
लिखा ही है। रोगसे मरने या ऐसे अन्य किसी कारणसे मरनेकी अपेक्षा 
अपने किसी भाईके हाथो मरनेमें मुझे दुख हो ही नही सकता। और यदि 
उस समय भी में जरा क्रोध न करूं या मारनेवालेसे द्वेप न कं, तो में 
जानता हूं कि मेरा तो भविष्य ही सुधरेगा, और मुझे मारनेवाल्ा भी 
धांदम समझ छेगा कि में बिलकुर निर्दोप था।” 

उपर्युक्त प्रश्न मुझसे क्‍यों किये गये, इसका कारण समझाना जरूरी 
है । जो हिन्दुस्तानी खूनी कानूनके वश हो गये थे उनके प्रति किसी 
तरहका वैरभाव तो नहीं रखा गया या, परन्तु उनके इस कामके खिछाफ 
स्पष्ट और कड़े झब्दोंमें बहुत कुछ कहा ग्रया था और “इंडियन ओपी- 
नियम ' में खूब लिखा गया था। इससे कानूनके वश हो जातेवालोंका 
जीवन दु'खद अवश्य हो ग्रया था। उन्होने कभी यह सोचा ही नहीं था कि 
कौमका बहुत बड़ा भाग अपनी प्रतिज्ञा पर अडिय खड़ा रहेगा और 
इस हृ॒द तक शबित दिखायेगा कि अतर्में सरकारके साथ समझौता होनेका 
भी दिन आयेगा । परन्तु जब १५० से अधिक सत्याग्रही जेल चढे गगे 
और सरकार तथा कौमके नेताओंके बीच समझौतेकी बातें चलने लगीं, 
तब कानूनके बश हो जानेवाज़े छोगोको और भी बुरा छगा; और उनमें 
कुछ ऐसे भो थे जो यह नहीं चाहते थे कि समझौता हो और यदि हो 
ही जाय तो उसे तोड़नेकी भी वृत्ति रखते थे) 

द्रात्मवामें रहनेवाले पठानोंकी संख्या बहुत थोड़ी थी ॥ मेरा खयाल 
है कि सव मिझछाकर वे ५० से ज्यादा नहीं रहे होगे ! उनमें से अनेक 
पठाव बोअर-युद्धेके समय सेनिकोके रूपमें आयें थे ॥ और जिस प्रकार 
युद्धेके समय आये हुए अनेक गोरे सँनिक दक्षिण अफ्रीकार्मे ही बस गये 
थे, उसी प्रकार सैनिकोंके रूपमें आये हुए पठान और अन्य हिन्दुस्तानी 
भी वहीं दस ग्रे थे । इन पठानोंमें से कुछ मेरे मुवविकिल हो गये थे 
और दूसरी तरह भो में उनसे भलीभांति परिचित हो गया था। पठान 
स्वमावसे बहुत ही भोछे होते हैं; बहादुर तो वे होते ही है । मारना 


१८६ दक्षिग अक्रोझाके सत्याग्रहुका इतिहास 


और मरना--यह उनको नजरमें बहुत मामूछी चात है। और अगर 
उन्हें किसी पर गुस्सा भा जाय तो वे उसे पीटते हैँं--- उनकी अपनी 
भाषामे उसकी पीठ गरम करते है---और कभी कभी तो जानसे भी मार 
देते है। और, ऐँसा करनेगें वे विलकुल निष्पक्ष रहते है। सगे माईके साथ 
भी वे ऐसा ही बरताव करते हैँ । ट्रास्सवालमें पठानोंका समान इतना 
छोटा था, फिर भी जब उनके बीच झगड़ा हो जाता था तब वे आपसमें 
भार-पीठ करते ही थे। ऐसे मार-पीटके मौमलाोमे कभी कभी दोनों पक्षोके 
बीच मुझे झञाति कायम करानी पड़तो थी । उसमें भी जब कोई प्रशन 
किसी दूसरे प्रठावक्रे साथ विश्वासशत करता, उस समय तो मै अपने 
गुस्सेको काबूमें रख ही नही पाते थे । तब न्याय पानेंके लिए एकमर्त्रि 
मार-पीद ही उनका कानून बन जाती थी। 
ये पठाव कौमकी सत्याग्रहकी छडाईमे पूरा प्रूया भाग छेते थे । 
उनमें से एक भी पठान खूनी कानूनके सामने झुका नही था। उन्हे भूछावेमें 
डालना आतान था । दस अंगूलियोंकी छाप्के बारेगें उन लोगोगें गत 
'फहमी पैदा करके उतहें उभाड़ता जरा भी कठिन नहीं था। अगर मैने रिश्वत 
न॑ साई हो, तो मैं दस अगुलियोंकी छाप देनेकी बात उनसे क्यो कह 
“++इतना-सा सकेत उन पठानोंमे शंका पंदा करनेके लिए काफी था। 
इसके सिवा, एक दूसरा पक्ष भी द्रान्सवालमें था ! वह पक्ष ऐसे 
हिन्दुस्तानियोका था, जो परवाना लिये विना गुप्त रीतिसे द्रान्सवालमे धुर्स 
आये थे अथवा जो गुप्त रीतिसे परवानोंके बिना या झूठे परवानोंकें 
साथ हिस्दुस्तानियोकों ट्रान्ववालमें दाखिल कराते थे । इस पक्षका सवार 
इसीमें था कि सरकारके साथ कौसका समझौता थे हो। जब तक कौमकी 
लड़ाई जारों रहती तब तक किसीको परवाना दिखानेकी जरूरत नहीं 
थी, इसलिए यह पक्ष निर्भय वन कर अपना गंदा व्यापार चछा सकता 
था और कौमकी लड़ाई जारी रहे तब तक जेलमें जानेते भी आसातीसे बच 
सकता था। इस कारणसे लड़ाई जितनी लम्बी चले उतना ही इस पक्के 
छोपोका लाभ था। इस प्रकार ये लोग भी पठातोंको समझौतेके सिलाफ 
भड़का सकते थे । अब पाठक समझ सकेये कि ये पठाव एडाएक क्यों भड़क 
उठे थे। 


समझोौतेफा विरोध और मुझ्त पर हमला १८९ 


आफिस सत्याग्रह-मंडलका भी ऑफिस था। वहा पहुचते ही मेने ऑफिसकी 
दीवालके बाहर मोर आरूम और उसके साथियोकों खड़ा देखा। 

मीरआलम मेरा पुराना मुवक्किल था। अपने हर काममें वह मेरी 
सलाह छेता था। अनेंक पठान ट्रान्सवालमें घासके या भारियलके रेझोके 
गददे मजदूरोसे बनवाते थे और फिर अच्छा मुनाफा लेकर उन्हे बेचते थे। 
भीरआलूम भी यही धन्धा करता था । उसकी ऊंचाई ६ फुटसे अधिक 
थी। वह क॒द्वावर और दोहरे झरीरका आदमी था। आज पहली ही वार 
मैने मीरआलछलमकों ऑफिसके अन्दर न देखकर बाहर खड़ा देखा और हम 
दोनोंकी आखे मिलने पर भी उसने पहली ही वार मुझे सलाम नहीं किया। 
लेकिन मैने उसे सलाम किया, इसलिए उसने भी मुझे सलाम किया। अपनी 
आदतके अनुसार मेने उससे पूछा: “कंसे हो? ” मेरा ऐसा खयाल है 
कि उसने जवावर्में कहा था: “अच्छा हूं।” परन्तु आज उसके चेहरे पर 
हमेशाकी मुसकान मही थी | मेने देखा कि उसकी आंखोंमे गुस्सा भरा 
है। यह बात मैने मनमें छिख ली । मुझे यह भी छगा कि आज कुछ 
न कुछ होनेबाला है । मने ऑफिसमें प्रवेश किया । अध्यक्ष ईसप मिर्यां 
और दूसरे मित्र भी आ पहुचे और हम एशियाटिक ऑफिसकी ओर चल 
पढ़े। मीरआछम और उसके साथी भी हमारे पीछे पीछे आये। 

एशियाटिक ऑफिसकी इमारत वॉन ब्रेन्डिस स्ववेजरमे थी । मेरे 
आऑफिससे उसकी दूरी एक मीलसे कम थी। वहां जानेके लिए हमें मुख्य 
सड़को परसे गुजरना पड़ा। वॉन ब्रेन्डिस स्ट्रीटमें चछते चलते हमने मेससे 
ओरनॉद और ग्रिव्सनकी सीमा छोड़ी। वहासे एशियाटिक ऑफिस तोनेक 
मिनटके फासछे पर रहा होगा कि मीरआलम मेरी वगढमे आ गया । 
उसने मुझसे पूछा: “कहा जाते हो?” मैने उत्तर दिया: “मे दस 
अंगुलियोंकी छाप देकर रजिस्टर ( परवाना ) निकेलवाना चाहता हूं । 
अगर तुम भी चकछोगे तो तुम्हे दस अंगुलियोंकी छाप देनेकी जरूरत नहीं 
है। तुम्हारा परवाना (सिर्फ दो अंगूठोंकी छापके साथ) पहले निकलवानेके 
बाद में अंगुलियोंकी छाप देकर अपना निकलवाऊगा।” 

अतिम वाक्य मैने मुश्किल्से पूरा किया होगा कि मेरी खोपड़ी 
पर पीछेसे छाठीका एक वार हुआ । मैं 'हे राम” बोलते-बोलते बेहोश 


श्ट्ट दक्षिण अफ्रोकाके सत्याय्रहुका इतिहास 


उसमें दोप निकालतेका काम हमेशा आसान होनेसे अनेक लोग इस 
कामफी अपने हायमें के छेते हैं। और जहा संगठन लोकतंत्रात्मक होता 
है बहा छोड़े-बड़े सब छोगोके प्रश्नोंका उत्तर देना होता है और उन्हें 
संतोष दिलाना होता है। यही पद्धति सच्ची है। मनुष्य जितना अनुभव 
ऐसे समय--अर्थात्‌ मित्रोके बोच पैदा होनेवाली गलतफहमी या झगड़ोके 
समय --प्राप्त कर सकता है, उतना विरोधी पक्षके साथ लड़ी जानेंवालों 
खड़ाईमें नहीं प्राप्त कर सकता। विरोधीसे लड़ी जानेवाली छलड़ाईमें एक 
प्रकारका नशा रहता है और इसलिए लड़नेवाछोमें उत्साह और उल्लास 
बना रहता है। लेकिन जब मित्रोंके बीच गलतफहमी या विरोध उलन्त 
होता है तब वह असामान्य घटना मानी जाती है और संदा दुःखद ही 
होती है। फिर भी भनुष्यकी परीक्षा ऐसे ही समय होती है। मेरा यह 
संदाका अनुभव हैं, और मुझे यह छगता है कि ऐसे ही समय में ऊचीते 
ऊँची आध्यात्मिक संपत्ति प्राप्त कर सका हूं । जो झोग लड़ते समय 
सत्याग्रहकी लड़ाईका शुद्ध स्वरूप समझ नहीं सके थे, वे समझौतेके दिवोमें 
भर समझौतेके बाद उसके शुद्ध स्वरूपको अच्छी तरह समझ गये। सच्चा 
और गभीर विरोध पढानों तक ही सीमित रहा, उनसे आगे नहीं बढ़ा। 

ऐसा करते करते दो-तीन माहमे एशियाटिक ऑफिस ऐेक्छिक पर- 
वाने देनेके लिए तैयार हो गया। परवानोका रूप पूरी तरह बंदल गया 
था। उनका नया रूप तैमार करते समय सत्याग्रह-मंडलके साथ सलीह 
मशविरा किया गया था। 

ता० १०-२-१९०८ के सवेरे हममें से कुछ छोग परवाने लेनेके 
लिए एशियाटिक ऑफिसमें जानेको तैयार हो गये। कौमके छोगोकों अच्छी 
तरह समझा दिया गया था कि परवाने छेनेंका काम यथासभव जल्दीसे 
जल्दी पुरा कर देना चाहिये। और सलाह-मशविरेके बाद यह बर्ति 
भी तय हो गई थी कि पहले दिन कौमके सेता ही सबसे पहले परवान 
छेने जायगे। इसके पीछे उद्देश्य लोगोका सकोच दूर करना; एप्रियार्टिक 
विभागके अधिकारी अपना काम शिष्टतासे करते हैँ या नहों यह जानना 
और अन्य प्रकारसे उस कामकी सारी व्यवस्था पर देखरेख रखना था । मेरा 


समझोतेका विरोध ओर मुझ पर हमलछा १८९ 


आऑकिस सत्याग्रह-मंडलका भी ऑफिस था। वहां पहुचते ही मैंने ऑफिसकी 
दीवालके बाहर मीर आछम और उसके साधियोंकों खड़ा देखा। 

मौरआलूम मेरा पुराना मुयविकल था। अपने हर काममें वह मेरो 
सलाह छेता था । अनेक पठान ट्रान्सवालमें घासके या नारियलके रेशोके 
गददे मजदूरोसे बनवाते थे और फिर अच्छा मुनाफा छेकर उन्हें बेचते थे। 
मीरआलम भी यही धन्धा करता था। उसकी ऊचाई ६ फुटसे अधिक 
थी। वह कक्षावर और दोहरे शरोरका आदमी था। आज पहली ही वार 
मैनें मीरआलमको ओऑफिसके अन्दर न देसकर बाहर खड़ा देसा और हम 
दोनोकी आखे मिलने पर भी उसने पहली ही बार मुझे सलाम नही किया। 
छेफिन मेने उसे सलाम किया, इसलिए उसने भी भुझे सऊछाम किया। अपनी 
आदतके अनुसार मेने उससे पूछा: “कैसे हो?” मेरा ऐसा खयाल है 
कि उसने जवाबर्मे कहा या: “अच्छा हूं!” परन्तु आज उसके चेहरे पर 
हमेशाकी मुसकान नहीं थी । मैने देखा कि उसकी आखोमें गुस्सा भरा 
है। यह बात मैने मनमें छिश्ष ली । मुझे यह भी छूगा कि आज कुछ 
ने कुछ होतेवाला है । मने ऑफिसमें प्रवेश किया । अध्यक्ष ईसप मिया 
और दूसरे मित्र भी आ पहुचे जौर हम एशियाटिक ऑफिसकी ओर चल 
पड़े। मीरआछरूम और उसके साथी भी हमारे पीछे पीछे आये। 

एशियाटिक आऑफिसकों इमारत वॉन वब्रेन्डिस स्ववेअरमें थी। मेरे 
आऑफिससे उसकी दूरी एक मीछसे कम थी। वहां जानेके लिए हमे मुख्य 
सड़कों परसे गुजरना पड़ा। वॉन ब्रेन्डिस स्ट्रीठर्में चछते चलते हमने भेसर्स 
आरनॉट और गिव्सनकी सीमा छोड़ी। वहासे एक्षियाटिक ऑफिस त्तीनेक 
मिनटके फासले पर रहा होगा कि मीरआलम मेरी वगरूम आ गया | 
उसने मुझसे पूछा: “कहा जाते हो? ” मेने उत्तर दिया: “में दस 
अंगुलियोकी छाप देकर रजिस्टर ( परवाना ) निकझवाना चाहता हूं । 
अगर तुम भी चलोगे तो तुम्हे दस अगुलियोकी छाप देनेकी जरूरत नहीं 
है। तुम्हाय परवाना (सिर्फ दो अंगूठोंकी छापके साथ) पहले मिकलवानेके 
बाद में अगुलियोकी छाप देकर अपना निकलवाऊंगा।” 

अतिम वाक्य मैने मुश्किल्से पूरा ,किया होगा कि मेरी खोपड़ी 
पर पीछेसे छाठीका एक वार हुआ | में 'हे राम” बोलते-बोछते बेहोश 
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होकर जमीन पर लूढ़क गया। बादमें क्या हुआ, इसका मुझे कोई भाव 
नहीं था। छेकिन मीरआहूमने और उसके साथियोंने मुझ पर छाठियाके 
अधिक बार किये और छातें भी मारी । उनमें से कुछ ईसप मिया और 
थंदी नायडूने झेली । इस कारणसे ईसप मिया और यंवी नायडू पर भी थोड़ी 
मार पड़ो। इतनेमे शोरगुलू मचा। आते-जानेवाछे गोरे इकदूठे हो गये। 
मीरआलम और उसके साथी भागे, लेकिन गोरोने उन्हें पकड़ लिया। इस 
बीच पुलिस भी आ पहुंची। उसने पठानोकों हिरासतमे छे लिया। 

पास ही श्री जे० सो० ग्रिव्सनका ऑफिस था। मुझे उठाकर वहां 
ले जाया गया। कुछ देर बाद मुझे होश आया तब मेने रेवरेड डोकको 
अपने चेहरे पर झुके हुए देखा । उन्होंने मुझसे पूछा: “आपको कँसा 
लगता है? ” 

मैने हसकर जवाव दिया: “अब ठीक हूं। छेकिन मेरे दातोमें और 
पसलियोंमे दर्द होता है।” फिर मेने पूछा: “मीरआलम कहां है? “ 

डोक बोछे: “उसे और उसके साथियोको गिरफ्तार कर लिया 
गया है। 

मेने कहा: “वे छूटने चाहिये।” 

डोक: “वह सब तो होता रहेगा। छेकिंय आप यहां एक अपरि- 
चितके ऑकिसमे पड़े हैं। आपका होठ फट गया है ॥ पुलिस आपको अस्पताल 
के जानेको तैयार है । लेकिन अगर आप मेरे यहा चछे तो में और 
श्रीमती डोफक आपकी यथाशक्ति सार-सभाल करेगे।” 

मैने कहा: “मुझे आपके ही घर ले चलिये । पुलिसिके प्रस्तावके 
लिए उसे धस्यवाद दीजिय्रे । लेकिन उससे कहिये कि मुझे आपके यहां 
जाना ज्यादा पसद है। 

इतनेमे एशियाडिक विभागके अधिकारी श्री चमनी भी आ पहुचे। 
मुझे एक गाड़ीमें छिटो कर भले पादरी श्री डोकके स्मिढ स्ट्रीट स्थित 
निवास-स्थान पर ले जाया गया। मेरी जाचके छिए एक डॉक्टरकी बुलाया 
गया। इस बीच मेने श्री चमनीसे कहा: “मेरी आजा तो यह थी कि 
आपके ऑफिसमें आकर और दस अगुलियोकी छाप देकर पहला परवाना 
म छूगा। लेकिन ईश्वरकों यह स्वीकार नहीं था। जब मेरी आपसे प्रार्थना 
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है कि आप इसी समय जाकर जरूरी कागजात छे थाइये और पहला 
परवाना मुझे दीजिये । में आशा रसता हू कि मेरे पहले आप दूसरे किसीको 
परवाना नहीं देंगे। ” 

उन्होंने कहा: “ऐसो क्‍या जल्दी है? अभो डॉक्टर आयेगा। आप 
आराम करे। बादमें सव कुछ हो जायगा। दुसरोको परवाना दूगा तो भी 
आपका नाम सबसे पहला रखूगा।” 

में वोछा: “ऐसा नहीं । मेरी यह प्रतिज्ञा है कि यदि मैं जिन्दा 
रहूं और ईश्वरको मजूर हो, तो सबसे पहले में ही परवाना छूंगा। इसी- 
लिए भेरा आग्रह है कि आप कागजात छे आइये।” 

इस पर श्री चमनी कागजात छानेके लिए ऑफिस गये। 

भरा दूसरा काम एटर्नी-जवरल अर्थात्‌ सरकारी वकीलकों यह तार 
करना था क्लि “मीौरजालम ओर उसके साथियोंने मुझ पर जो हमला 
किया, उसके लिए मैं उन लोगोंको दोपी मानता ही नहीं। जो भी हो, 
झकिन में नहीं चाहता कि उत पर फौजदारी मुकदमा चले। में आशा 
करता हू कि मेरे खातिर आप उन्हें छोड देंगे।” इस तारके उत्तरमें 
मोरआलम और उसके सायियोकों छोड़ दिया गया। 

छेकिन जोह्मविसवर्गके मोरोंने एटर्नीजजनरलूको इस आशयका एक 
कड़ा पत्र लछिसा: “अपराधीकों सजा देनेके बारेमें गाधीके चाहे जो 
विचार हो, छेकित इस देझ्षमे उन पर अमल नहीं किया जा सकता । 
गाधीकों जो मार पड़ी है उसके बारेमें वे भक्ते हो कुछ न करें, लेकिन 
हमला करनेवाले लोगोने यह मार उन्हें किसी'निजी मकानमें नहीं मारी 
है । यह अपराध पठानोने आम रास्ते पर किया है। इसलिए यह एक 
सार्वजनिक अपराध माना जायगा। कुछ अंग्रेज भी इस अपराधकी गवाही 
देनेंकी स्थितिमें हैं। अपराधियोकी पकड़ना ही चाहिये।” इस आन्दोलनके 
कारण एटर्नी-जनरलने फिर मीरआलहूम और उसके एक साथीको गिर- 
पत्तार कर लिया और उन्हें तीव तीन महीनेकी कड़ी कैदकी सजा दी। 
केवक मुझे गवाहके रूपमें नहीं वुछाया गया। 

लेकिन हम वीमारके कमरेकी ओर छोटें । श्री चमनी कागजात 
छेने गये इतनेमें. डॉ० थ्वेट्स आ पहुंचे । उन्होंने मेरी जांच की । मेरा 
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ऊररका होंठ फढ गया था। एक गालमें भी घाव हो गया था। इसत् 
टांके लगा कर डॉक्टरने दोनोंको जोड़ दिया । पसंलियोकी जांच के 
उन पर छग्ानेकी दवा दी; और जहां तक वे ठाके न तोड़े वहा त 
बोलनेकी मनाही कर दी । भोजनमें तरलू पदायक्ति सिवा दूसरा बू 
खानेको भनाही कर दी । डॉक्टरका लिदान यह था कि मुझे शरीर 
किसी भो हिस्सेमें गभीर चोद नही लगी है | एक ही हफ्तेमें में विस्त 
छोड़ सकूगा और साधारण कामकाज कर सकूंगा; केवेल् इतना ध्या 
रखता होगा कि दो-एक माह तक शरीर पर कामका बहुत बोझ न पड़े- 
इत्तता कह कर डॉक्टर चले गये। 

इस प्रकार भेरा बोलना बन्द हो गया, परन्तु मेरे हाथ चल सके 
थे। अव्यक्षके द्वारा कौमके छोगोंको सम्बोधित करते हुए मैने एक छोढास 
गुजराती पत्र लिखकर छपनेके लिए भेज दिया। पत्र इस प्रकार थाः 

“भेरी तवीयत्त अच्छी है। श्री डोक और श्रीमती डोक हृदयका 
सारा प्रेम उंड्रेल कर मेरी सेवा-शुशरूपा कर रहे है। में कुछ ही दिवोम 
अबना काम सभाऊ लूगा। जिन छोगोने भुझे मारा है, उन पर मेरे मत 
जरा भी गुस्सा नहीं है। उन्होंने वेसमझीसे यह काम किया है। उन पर 
मुकदमा चछानेकी कोई जरूरत नहीं। अगर दूसरे छोग शात रहेगे, 
इस घटनासे भी हमें छाभ ही होगा। 

« हिम्दुओंको चाहिये कि वे मनमें जरा भी रोप न रखें। में चाहता 
हूं कि इस घटनासे हिन्दुओं और मुसलमानोके बीच खास पैदा होतेके 
बदले मिठास पैदा हो। खुदासे --- ईश्वरसे में यही याचना करता हू। 

“मुझ पर मार जहूर पड़ी; लेकिन इससे ज्यादा मार पड़े, तो भी 
में एक ही सलाह आपको दूगा। वह यह कि लगभग सभी 
दस अगुल्योंको छार देनी चाहियें। ऐसा करनेमें जिन्हे सचमुच धार्मिक 
आपत्ति हो, उन्हें सरकार छूट देगी। इसोमें कौमका और गरीबोका भय 
तथा उनकी रक्षा समाई हुई है। 

“यदि हम सच्चे सत्याग्रही होगे, तो भारके या भविष्यमें होनेवाले 
विश्वासधातके डरसे घवरायेगे नहीं। जो छोग दस अंगुलियोकी छाप्र गे 
देवेकी बातको पकड़े हुए है, उन्हें में अज्ञानी मानता हूं। 
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"मैं ईइवस्से आ्रार्यना करता हूं कि वह कौमका भरा करे, उसे 
सत्यके मार्ग पर लगाये और हिन्दुओं तथा मुसलमानोंके दिल्लोंको मेरे खूनकी 
पह्टीसे जोड़ दे 

श्री चमती कागजात लेकर आये ६ बडी कठिताईसें और जैसे-तैसे 
मैने अपनी दर्से अगुलियोंकी छाप उन्हें. दी । उस समय मैंने उतकी आंखोंमें 
आँसू देखें । उनके खिलाफ मुझे अकसर कड़ी बातें लिखनी पड़ती थी 
3 इस बातका प्रत्यक्ष दवत्र खड़ा हुआ कि 


मौका आने पर का दुँदय कितने कोमल बेन है। 
चाठऋ नीसे कल्पना कर है. कि यह. पदेधि पूरी करनेम 
-छ ज्यादा कोगा। श्री डोक और उनकी भछी 
हे पूर्ण शात गौर देखनेके लिए अत्यन्त थे। 
आायल होनेके भेरे मानसिक कार्येकों देखकर दोनोंको दुख होता था) 
उन्हें भग थीं के इसका वे, कहीं मेरी पर न पड़े। 
इमलिए सकेत देकर और दूँसे तरकीये काम में सब लोगोको 
भरे पठासे ई हटा ले गये और ये (लुखनेकी और कुछ करनेकी 
मनाही कर दी। मैंने छिनती की ( और लिख कर की) कि मैं बिलकुल 
शातिसे सो जे हछे, और इसके लिए, उनकी लडकी ऑलिंव -८ 
जो उत्त से टी बालिका ही ची- मरी प्रेजी भजन 
" छीड, काईइली डूट गाकर वे । श्री डोकको भेरी यह विनती 
बहुत पद आई। यह बात अपने मबुर हास्य ढारा ने मुझे समझा 
दी और आऑलिवको इशारे बुला कर दरवाजेके बाहर खड़े खड़े धीमे 


स्व॒स्मे वह भजन गानेके लिए कहा। यह छछखाते समय वह सपूर्ण दृश्य 
मेरी आखोके सामने पैर रहा है और ऑलिवके दिव्य स्वरकी गूज 
ही भेरे कानों में गूज रही है। 
इस प्रकरणमें मै ऐसी बहुतसी बाते लिख गया हूँ जिन्हें मै स्वयं और 

पाठक भी मेरे पृवययके सार्य असगत मानेंगे । (कर भी एक और  संस्मरण 
जोड़े बिना मैं यह प्रकरण पइण नहीं कर सकता। उस कालके सारे 
संस्मरण मेरी दृष्टिमें इतने अधिक पवित्र है. कि उन्हें में छोड़ ही,ाहीं 
सकझवा । डोक-परिवास्की झेबानयुखूपाका वर्णन मैं किन शब्दोंमें गा 

0 “पाल 
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श्री जोसेक दोक वैषप्टिस्द संप्रदायके पादरी थे। उस समय उतकी 
उम्र ४६ वर्षकी थी। दक्षिण अफ्रोका जआानेसे पहुले वे न्यूजोडेण्डमें रहते 
थे। मुझ पर पढानोरझा हमला हुआ उसके कोई छह महीने पहले दे 
मेरे ऑफिस्तमें आये और मेरे पास अपना नाम भिजवाया। उसमें ' रेवरेड! 
विशेषयक्रा उपयोग किया गया था। उसके आयार पर मैने यह ग्ररत 
कल्पना कर छो कि जिस तरह कुछ पादरी मुझे ईसाई बनानेके लिए 
अयवा सत्याग्रहकी लड़ाई बन्द करनेकी बात समझानेके लिए अथवा 
जाश्रयदाता बन कर कौमको लड़ाईके साथ सहानुभूति बतानेके लिए 
आते थे, उसो प्रकार दोक भो आये होगे । छेकिन डोक भीतर आये 
और हम दोनोंको वातचोत कुछ ही मिनट चली कि में अपनी भूछकों 
समस गया और मैंने मत ही मन उनसे क्षमा सागी। उसी दिनसे हम 
दोनो धनिष्ठ सित्र बन गये | कौमकी लड़ाईके बारेमें अलबारोमें जो 
भी बातें छत्ती थी उन सबसे मेने उन्हे परिचित पाया। उन्होंने कहा: 
“आप इस लड़ाईमें मुझे अपना मित्र ही समझिये। मुझसे जो भी सेवा 
बच पड़ेगी वह में अपना धर्म समझ कर करना चाहता हे। ईसा मसीहके 
जीववका चिन्तन करके यदि मेने कुछ सीखा है, तो यही कि दु/खियोके 
दुःख मनुष्यकों हिस्सा छेना चाहिये।” इस प्रकार हमारा परिचय हुआ 
ओर हमारे बीचका स्नेह और घनिष्ठता दिनोदिन बढ़ती ही गई। हे 

आगे चछ कर पाठक इस इतिहासमें डोकका नाम अनेक स्थानों 
पर देखेंगे । छेकिव डोक-परिवारने मेरी जो सेव्ा-्शुश्लूपा की, उसका 
वर्णन करनेसे पहले श्री शकका इतना परिचय देना आवश्यक था। रात 
ओर दिन परिवारका कोई न कोई सदस्य मेरे प्रास हाजिर ही रहता 
था । जितने समय मैं उनके घरमे रहा उतने समय तक वह घर पर्म- 
झाछा बना रहा! हिन्दुस्तानी कौममे फेरी छूगानेवाले आदमी मजदूरों 
जैसे कपड़े पहनते थे, जो मेले भी काफी होते थे; उनके जूतों पर धूलकी 
परत चढ़ी रहती थी; और उन्तकी भाछकी गठरी या ठोकरी भी उनके 
साथ ही होती थी। ऐसे हिन्दुस्दानियंसि छेकर द्रान्तवाऊ ब्रिवि्त इंडियन 
एसोसियेशनके अध्यक्ष जेसे छोयों तकका श्री डोकके घरमें ताता बंधा 
रहता था। सब तरहके झोग बहां मेरे हाल-चाल पूछने और डॉक्टरकी 
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इजाजगफ़ बाद मुझसे मिलने आते थे। श्री डोक समीको समान आदर 
और समान प्रेमसे अपने दोवान-सानेंसें वंठाते थे । जब तक में डोक- 
परिवारह्त साथ रहा तब धक उनका साथ समय मेरी स्रेवान्युभूपासें 
और मुझे देखने थानेवाक्ते संकड़ो छोगोक़े आदइर-्सत्कारमें ही व्यतोत 
होठा रहा। रातमें भी दो तोन बार डोक चुपचाप मेरे कमरेंमें आकर 
मुझ्न पर एक नजर डाल जाते ये । उनके घरमे रहते हुए मुझे किसी 
जो दिन ऐसा सथाऊ ने आया कि यह मेरा पर नहीं है या मेरे प्रियसे 
प्रिय जन भी डोकन्यरिवारसे मेरी अधिक सार-संभाल करते। 

पाठक यहू भी ने मानें कि हिन्दुस्तानी कौमकी लड़ाईका इतने 
खुछे झपमें समर्थन करनेके लिए या मुर्से अपने परमें रसनेके छिए डोकको 
फोई मुसोबत न उठानो पढ़ी। वे अपने बेप्टिस्ट सम्प्रदायके गोरोके छिए 
एक गिरजापर चलते ये। उनकी जीविरंए इसी सम्प्रदायके लोगों दारा 
चलती थो। उस सम्प्रदायके सभी अनुणगी उदार मे, ऐसा नहीं मानना 
चाहिये। हिन्दुस्तानियोके छिए सामान्य अरुचि तो उनके मनमें भी थी 
ही। लेकिन डोकने इसकी विलकुछ परवाह नहीं की। हमारे परिचयके 
आरम्भमें हो मैंने इस नाजुक विपयकी चर्चा उनके साथ की भी। उनका 
उत्तर यहा देने जेँंसा है। उन्होंने कहा था: “मेरे प्रिय सिन्न, ईसाके 
पर्मको आप कसा मानते हूँ? में उस महापुरुषका अनुयायी हू, जो अपने 
धमंझे पालनके लिए सूली पर चढ़ा था और जिसका प्रेम इस विश्व जेसा 
ही विमाल था। जिन गोरोके बारेमें आपको डर है कि दे मेरा त्याग 
कर देंगे, उनके सामने यदि में ईसाका प्रतिनिधित्व करतेकी थोड़ी भी 
अभिरापा रसता हूं, तो हिन्दुस्तानी कोमकी लड़ाईमें मुझे सार्वजनिक 
झूपमें भाग छेना ही चाहिये; ओर ऐसा करनेसे मेरा मंडछ यदि मुझे 
त्थाग दे, तो मुझे जरा भी दुखी नहीं दवीना चाहिये। यह सच है कि 
मेरी जीविका उनके द्वारा चलती है। छेकिन आप ऐसा तो नहीं मानेंगे 
कि जीविकाके सातिर में उनसे सम्बन्ध स्सता हू अथवा थे मेरी रोजीके 
देनेवाले है। मेरी रोजी तो मुझे ईश्वर देता है। ये केवछ उसके निमित्त- 
मा हैँ। उनके साथ मेरे सम्बन्धकी बिना कहे समझ छो गई छर्त यह है 
कि उसमें से कोई मेरी धामिक स्वतेंत्रतामें वाधक वन ही नही सकता। 
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इसलिए आप मेरे विपयमें जरा भी चिन्ता न करें। में कोई हिन्दुस्तानियो 
पर मेहरबानी करनेके लिए इस लड़ाईमें घरीक नहीं हुआ हू। इसे 
अपना धर्म मान कर में इसमें धरीक हुआ हूं। छेकिन सत्य यह हैं कि 
अपने डीन (ग्रिरजेके मुसिया) के साथ इस विषय मैने स्पप्ट वात कर 
ली है। म॑ंने उन्हें नम्नतासे कह दिया है कि यदि हिन्दुस्तानी कौमके 
साथ मेरा सम्बन्ध उन्हें पसंद न हो, तो वे बिना किसी सकोचके मुझे 
मोकरीसे अछय कर सकते हैँ और दूसरा पादरी (मिनिस्टर) रख सकते 
हैं। परन्तु डीनने मुझे इस विपयमें बिलकुल निश्चिन्त कर दिया है; 
इतना ही नही, मुझे प्रोत्साहन दिया है। इसके सिवा, आपको यह भी 
नहीं समझना चाहिमे कि सभी गोरे हिन्दुस्तानी कोमके लोगोंकों एकसी 
तिरस्कारकी नजरसे देखते हैं ॥ आपको इस वात्तकी कल्पना नहीं हो 
सकती कि परोक्ष रूपमें अमेक गोरे आपके दुःखोके प्रति कितनी सहातु: 
भूति रखते है; परल्तु मुझे इसका अनुभव होना चाहिये, यह आप स्वीकार 
करेगे। ” 
इतनी स्पष्ट बातचीत होनेके बाद द्वारा मैने यह विपय डोकके 
सामने कभी नहीं छेडा। और वादमें जब कौमकी लड़ाई चल रही थी 
उसी वीच डोक अपना धर्मकार्य करते करते रीडेश्ियामें देवलोक सिधारे, 
उस समय उनके सम्प्रदायके अनुयायियरोने अपने ग्रिरजेमे एक सभा की थी. 
उस सभामें स्व० काछलियाके साथ मुझे और दूसरे कई हिन्दुस्तानियोंकों 
बुलाया गया था और उसमें भाषण करनेका निमत्रण मुझे भी मिला या। 

लगभग १० दिलनमें में अच्छी तरह धूमने-फिरने लगा। इस स्थिति 
पहुंचनेके वाद मैंने इस ममतालु परिवारसे विदा ली। हम दोवोके लिए 
यह वियोग दुःखद सिद्ध हुआ था। 


१३ 
गोरे सहायक 


कौमकी लड़ाईमें इतने अधिक प्रतिष्ठित गोरोने हिन्दुस्तानियोंका 
पक्ष छेकर प्रमुख भाग लिया था कि इस स्थान पर उने संवका एक 
साथ परिचय कराना अनुचित नही होगा। इससे आगे चलकर जब स्थान 
स्थान पर उनके नाम आयेंगे तव प्राठकोंकों बे अपरिचित नहीं छगेंगे 
और लडाईका वर्णन करते हुए मुझे उनका परिचय करातेके लिए बीच 
बीचमें रकना भी नहीं पड़ेगा । जिस क्रममें उतके नाम में यहां दूँगा 
उस श्रमको पाठक न तो उनकी प्रतिष्ठाके अनुसार मानें और न लड़ाईमे 
उनकी सहायताके मूल्यके अनुसार मानें। कुछ हद तक पाठक इस क्मकों 
गोरे मित्रोंके परिचय-छालके अनुसार और छड़ाईके उप-विभागोमें प्राप्त 
उनकी सहायताके अनुसार मारनें। 
इनमें सबसे पहला नाम श्री आल्बर्ट वेस्टका आता है। कौमके साथ 
उनका सम्बन्ध छड़ाईके पहले ही स्थापित हो चुका था। और मेरे 
साथ तो उनका सम्बन्ध इससे भी पहले वध गया था। मैंने जोहानिसबर्ग्मे 
अपना ऑफिस खोला उस समय मेरा परिवार मेरे साथ' नहीं था । 
पाठकोंको स्मरण होगा कि में १९०३ में दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्तानियोंका 
तार मिलनेसे एकाएक हिन्दुस्तानसे दक्षिण अफ्रोकाके लिए रवाना हो 
गया था । मन यह आशा थी कि एक वर्षके भीतर हिन्दुस्तान छौट 
आऊंगा । जोहानिसवर्गमे एक झाकाहार देनेवाछा भोजन-यगृह' था । उसमें 
में सुबह और शाम नियमित रूपसे भोजन करने जाता था । वेस्ट भी 
वहां आते थे। वही हम दोनोंका परिचय हुआ था। वे एक अन्य गोरेके 
साथ साझेदारीमें प्रेस चलाते थे। 
१९०४ में जोहानिसबंगंके हिन्दुस्तानियोर्मे जोरका प्लेय फैला। में 
रोगियोकी सेवा-शुक्रूपार्मे ठप गया, इसलिए उस भोजन-सृहमें मेरा जाना 
अनियमित हो गया। और जब जाता,भी था तो दुसरे जीमनेवाछोके आनेसे 
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पहले ही म॑ भोजन कर आता, ताकि दूसरे छोगोंको मुझसे प्छेगकी छूत 
छगनेंका कोई भय न रहे। जब लगातार दो दिन तक वेस्टने मुझे भोजन- 
गृहमे नहीं देखा तो वे घबरायें। अखवारोंसे उन्हें पता चल गया था कि 
में प्लेगके रोगियोंकी सेवा-शुभ्रूपार्मे लगा हूं। तीसरे दिन सुबह ६ बजे, 
जब मे हाथ-मुह ही धो रहा था, वेस्टने आकर मेरे कमरेका दरवाजा खट- 
खटाया। मेने दरवाजा खोला तो सामने वेस्टका हंसता चेहरा देखा। 

थे खुश होकर बोल उठे : “ आपको देखकर मै निश्चिन्त हो गया। 
भोजन-गृहमें आपको देखा नहों, इसलिए में घवरा गया था। अगर मेरी 
मददकी कोई जरूरत आपको हो तो जरूर कहिये।” 

मैने मजाकके स्वरमें पूछा : “ रोगियोकी सेवा-शुभ्रूपा करेगे ? ” 

“क्यो नही? मैं बिलकुल तैयार हू ।” 

इतब्रे-से विनोदमें मैंने अपनी योजना सोच लो थी ) मैंने कहा: 
“आपसे दूसरे किसी उत्तरकी आशा मे रख ही नही सकता था। परूतु 
रोपियोंकी सेवा-शुश्रूपामें मदद देनेवाले कई छोग हैं | आपसे में इससे 
अधिक कठिन काम छेना चाहता हूँ । मदवजीत यहां प्लेगके कार्यमें लगे 
हुए है, इसलिए “इंडियन ओपीनियन ! का प्रेस निराधार हो गया है। 
मदनजीतको तो मैने प्लेगके कार्यमें रोक ही लिया है। इसलिए यदि 
आप डरवन जाये और प्रेसको सभाछ छें, तो सचमुच बडी मदद हैं! 
जाय। पर उस काममें ललूचाने जैसा कुछ नही है। में आपको बहुत थोड़ा 
पैसा दे सकूगा--अर्थात्‌ महीनेके सिफे १० पौड। ओर प्रेसमें यदि कोई 
राभ हो, तो उसमें आधा हिस्सा आपका।” 

“ यह काम थोड़ा अठपटा जरूर है। मुझे अपने साझेदारस इजाजत 
छेनी होगी। कुछ उगाही भी वसूल करनी है। लेकिन कोई चिन्ता नही । 
आज श्ञाम तकका समय आप मुझे देंगे? ” 

४ जरूर! ६ बजे हम पार्कर्मे मिलेंगे।” 

“में जरूर पहुंच जाऊगा।” 

पार्कममें हम मिले) वेस्टने अपने साझेदारकी इजाजत छे छी। उगाही 
बसूछ करनेका काम मुझे सोप दिया। और दूसरे दिन झामकी ट्रेनसे वे 
डरबनके लिए रवाना हो गये ॥ एक महीवेंके भीतर उनकी रिपोर्ट आई: 
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# इस प्रेसमें मुनाफा विलछकुछ नहीं है) घाटा बहुत है। उगाहीका कोई 
पार नही है; लेकिन बहोएत़ेमं हिसाद ठीकसे नहीं रुणा गया है। ने 
तो प्राहफोके पूरे साम हैं, न उनके यूरे पते हूँ । दूसरी अव्यवस्वा भी 
बहुत ज्यादा है। यद्ध में शिकायतफे रूपमें नहीं लिख रहा हूं। यहा मैं 
मुनाफा कमाने हे लिए नहीं जाया हूँ। इसलिए जाप निश्चित मानिये कि 
हाथमें लिया हुआ काम में छोडगा नहीं। लेकिन इतनी आगाही में अभोसे 
कर दू कि आपको छम्दे समय तक पार्टेकी पूर्ति करते ही रहना होगा। 

मदनजीत इंडियन क्ोपोनियन ' के ग्राहक बनाने और प्रेंसफी 
ब्यवस्थाके बारेमें मुभमे बातचीत करने जोहानिसदर्ग आयें थे । मे हर महीने 
घोड़ा-बहुत घाटा तो पूरा करता ही रहता था । इसलिए में निश्चित 
झूपसे जानना चाहता था कि मुझे किस हृद तक यह पूछि करनी पड़ेगी। 
पाठशौों में पह बता चुरा हू कि प्रेस आरम करते समय भी सदनजीतको 
प्रेस चरानेद्ा कोई अनुभव नहीं था। इसलिए में सोचा करता था कि 
प्रेममें किसी अनुभवी आदमीकों उनके साथ रखा जाय तो अच्छा हो। 
इसी बीच यह प्डेय फूट पथ्ठा। ऐसे फाममे मदनजीत बहुत कुणछ भौर 
निर्भय माने जाते थे । इसलिए मेने उन्हे जोहानिसदर्यमें रोक लिया। 
यही कारण है कि पेस्दके अनसोये प्रस्तावकों मेने स्वीकार कर लिया 
ओर प्लेगके दोरान कुछ समयके लिए नहीं परन्तु हमेणाके लिए उन्हें 
डरबन जाना है, ऐमा मेने वेस्टको समझा दिया। इसलिए उनकी उपमुक्त 
रिपोर्ट भरे पाम जाई। 

पाठक जानते हैँ कि अंतर्मे ' इंडियन ओपीनियन ' और उसका प्रेस 
फिनियस छे जाया गया था। यहां वेस्ट महीनेके १० पॉडके बदल ३ पौड़ 
लेने लगे थे। इन सारे परिवतेनोंमें वेस्ट पूरी तरह सहमत थे। उनकी 
जीविका कंस चछेगी, इसका किसी दिन भो वेस्टको भय छगा हो ऐसा 
मैने नहीं! देखा । उन्होंने धर्मका अध्ययन नहीं किया था, फिर भी में 
उन्हे अत्यंत धामिक पुरुष मानता था। ये बतिशय स्वतंत्र स्वभावके आदमी 
थे। किस्ती बातकों वे जैसी मानते थे देसा ही उसके दारेमें स्पष्ट कह देते 
थे। काठेको कृष्णवर्णका कद्नेके बजाय वे काछा ही कहते थे।« 
रहन-सद़न बहुत ही सादा था । हम दोनोंका परिचय हुआ ५ 
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वे ब्रह्मचारी थे और में जानता हू कि वे ब्रह्मच्यंका पालन करते थे! 
उसके कुछ वर्ष बाद वे अपने माता-पितासे मिलने इंग्छैंड गये और वहासे 
विवाहित होकर छोटे । मेरी सलाहसे वे अपनी पत्नीकों, सासको और 
कुंआरी वहनको अपने साथ ले आये थे। वे सव फिनिक्समें बहुत सादगीसे 
रहते थे और हर तरहसे हिन्दुस्तानियोके साथ घुछूमिल गये थे। 
कुमारी एडा वेस्ट (हम उन्हें देवी बहन कहते थे) अब ३५ वर्षकी 
हुई होगी, छेकिन अभी तक कुभारी अवस्थारें ही है और अत्यन्त पवित्र 
जीवन बिता रही हैं । उन्होंने भी फिनिक्सवासियोकी कोई कम सेवा 
नहीं की। फिनिक्समें रहनेवाले वाल-शिप्योको सभाठना, उन्हें अग्रेजीकी 
शिक्षा देना, स/र्वजनिक रसोईधरमें खाना अनाना, मकानोकी सफाई करना, 
बहीखातेमें हिसाव लिखना, प्रेसमें कपोज करना या प्रेसका दुसरा कोई 
काम करना --कोई भी काम क्‍यों न हो, उसे करनेमें उन बहनने किती 
दिन आनाकानी नहीं की। आज वे फिनिक्स आश्रममें नहीं है, इसका 
एकमात्र कारण यह है कि उनका मामूली खर्च भी प्रेस मेरे हिन्दुस्तान 
आ जानेंके वाद उठा नहीं सका था। वेस्टकी सासकी आयु इस' समय 
८० से ऊपर होगी। वे सिलाईका काम वड़े सुन्दर ढयसे करती हैँ। इसलिए 
बूढ़ी होने पर भी वे सिलाईके काममे आश्रमकी पूरी मदद करती घी। 
फिनिक्समें सब कोई उन्हे दादीमां (ग्रेनी) कहते और मानते थे । श्रीमती 
बेस्ठके वारेमें तो कुछ कहना जरूरी है ही नहीं । जब फिनिक्सके 
अधिकतर निवासी जेल चले गये तब वेस्ट-परिवारने मगनछाछ गाधीके 
साथ मिलकर फिनिक्सकी सारी व्यवस्था चलाई थी। वेस्ट इंडियन 
ओपीनियन ' और प्रेससे सम्बन्ध रखनेवाले अनेक काम करते ये । मेरी और 
अन्य लोगोंकी अतुपस्थिति्में डरवनसे गोखछेको भेजे जातेवाले तार वेस्ट 
ही भेजते थे। अंतर्में जब वेस्ट भी ग्रिरफ्तार कर लिये गये (यदि उन्हें 
तुरन्त ही छोड़ दिया गया था) तब योखले घबरा उठे ये, और उन्होंने 
हिन्दुस्तानसे एन्ड्हड और पियर्सनको दक्षिण अफ्रीका भेज दिया था। 
दूसरे सहायक थे श्री रिच। इतके बारेमें में पहले छिस चुका हूँ। 
ये सत्पाग्रहकी छड़ाईसे पहले हो मेरे ऑफिसर काम करने छगे थे। मेरी 
अनुपस्थितिमें वे मेय काम संभाछ सरूँ, इस आशासे वे, बंरिस्टरीका अभ्य- 
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यन करनेके लिए इंग्लैंड गये थे। वहां लंदनकी साउथ आफिकन ब्रिटिश 
इंडियन कमेटीकी सारी जिम्मेदारी उन्हीके हाथमें थी। 
तीसरे सहायक थे श्री पोछाक । वेस्टकी तरह पोछाकका परिवय भी 
मुझे अचानक भोजन-यूहमें ही हुआ था। वे भी एकाएक * दि ट्राग्सवालू 
फ्रिटिक ' पत्रके उपन्सपादकका पद छोड़कर “इंडियन ओपीनियन में चले 
गये थे। सब कोई जानते हैँ कि उन्होने सत्याग्रहकी लड़ाईके सम्बन्धमें 
इग्लैडमें और पूरे हिन्दुस्तानमें यात्रा की थी । रिच इस्लेंड चले गये 
इसलिए मैने पोछाकको फिनिक्ससे जोहानिसबर्ग मेरे ऑफिसमें बुला लिया। 
वहा पहले वे मेरे ' आटिकल्ड ' बला हुए और वादमें पूरे वकीकू बन गये। 
कुछ समय वाद उन्होंने विवाह कर लिया। श्रीमती पोछाककों भी हिल्दु- 
स्तान पहचानता है ! उस महिलाने सत्याग्रहकी लड़ाईके काममें अपने 
पतिकी पूरी सहायता की, उसमें किसी भी दिन विध्व नहीं डाछा। भौर 
ग्रौलञाक दम्पती आज भी हिन्दुस्तानकी यथाझवित सेवा करते हूँ, यद्यपि 
वे असहयोगकी छड़ाईमे हमारे सहयोगी नहीं हूँ। 
इसके वाद आते हैं हमने कैँलनबैक। उनके साथ भी मेरा परिचय 
कौमकी लड़ाई छिड़ी उससे पहले हो चुका था । वे जर्मन है । और 
यदि अग्रेजों और जर्मनोके बीच युद्ध न छिड़ा होता, तो आज कैछनबैक 
हिन्दुस्तानमें होते । उनका हृदय विशारू है। उनकी सरलता और भोछे- 
पनका पार नहीं है। उनको भावनायें अत्यन्त तीत्र हैं। वे शिल्पीका धन्चा 
करते है। ऐसा एक भी काम नही था, जिसे करनेमें उन्होने कभी ,आना- 
कानी को हो--फिर बह कितना ही हलका क्‍यों ने हो । जब मैने 
जोहामिसबर्गंका अपना घर तोड़ दिया, तब हम दोनों साथ हो रहते थे। 
इसलिए मेरा खर्च वे ही उठाते थे। घर तो उनका अपना था ही। भोजन- 
खर्भमें जब में अपने हिस्सेका खरे देनेकी वात उनसे कहता तो वे नाराज 
हो जाते थे और यह कहकर मुझे रोक देते थे कि ' उड़ाऊपनसे मुझे 
बचानेवाले तो तुम्ही हो।' उनका यह कथन सत्य था। लेकिन गोरोके 
साथ मेरे व्यक्तिगत सम्बन्धोंका वर्णव करनेका यह स्थान नहीं है। जब 
हमने सत्याग्रहियोंके परिवारोकों जोहानिसवर्मुमें, एक स्थान पर रखनेकी 
बात सोची, तब कैलनवैकने किराया छिये विना अपना ११०० बीघेका 
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विशाल फार्म उपयोगके लिए दे दिया घा। इसका पिस्तुत वर्णन पाठक 
थाग्रे पड़ेंगे । जब गोसले दक्षिण अफ्रीकार्मे थाये थे तव जोहामिसवर्गमें 
उन्हें कौमफ्ी ओरसे कैलनवैकके बंगछे पर ठहराया गया था। बहू बगला 
गोसलेफों बहुत पसंद आया था। उन्हें बिदा करनेके लिए फैलनर्वक 
झापझोवार तक मेरे साथ आये थे। छड़ाईके झिलसिऐमें पोछाकके साथ 
उन्हें भो ग्रियतार किया गया था ओर उन्हें भी जेलकी सजा काटनी 
पड़ी थी। और जंतममें जब दक्षिण अकौका छोड़कर मे इस्लेंडमें गोखछेस 
मिलने गया तव कैलनबेक मेरे साथ थे। प्रथम विश्वयुद्धंक कारण ही 
उन्हें इग्लेडसे मेरे साथ हिन्दुस्तान आनेकी इजाजत नहीं मिली। दूसरे 
सव जर्मनोंकी तरह उन्हें भी इंग्लेंडमें नजरकैदममें रखा गया था। युद्ध 
समाप्त हो जानेके बाद ये वापस जोहानिसबर्ग चले गये थे और अपना 
शिल्पीका धन्धा उन्होंने फिर शुरू कर दिया था। 

अब में पाठक्रोंको एक पविध्ष बालाका परिचय देता हू। गोसलेसे 
उसे जो प्रमाणपत्र दिया था उसे पाठकोके समक्ष रखनेका छोम में रोक 
नहीं सकता। उम्च बालाका नाम था कुमारी सोनजा श्लेसिव। गोसलेगें 
मनुष्योंकी पहचाननेकी अद्भुत शवित थी। डेलागोआ वेसे झाझीवार तक 
मैं उनके साथ गया था। उस समय मुझे उनके साथ शातिसे वादे करनेका 
सुन्दर अवसर मिला था। दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्तानी और गोरे नेदाओके 
साथ भी उनका काफी अच्छा परियय हो गया था। उनमें से सभी मुल्य 
सेताओंके चरित्रका विश्छेषण उन्होंने मेरे छिए कर दिया था। और मुख 
अच्छी तरह याद है कि उन्होंने हिन्दुस्तानियों और गोरोंमें सबसे पहुठा 
पद कुमारी इलेसिनकों दिया या। उन्होंने कहा था: “इलेसिनके जैसा 
निर्मेल अंत.करण, कार्येकी एकाग्रता और दृढ़ निश्वय मैने विरले ही 
आदरमियोंमें पाया है। और हिन्दुस्तानियोंकी लड़ाईमें किसी भी लाभकी 
आशा रखे बिना उसका इतना सवर्पिण देखकर में आइचर्यच्रकित हो 
गया था। इसके सिवा, इत सब गुणोके साथ उसकी कुझछता और स्फूर्व 
आपकी इस लड़ाईमें उसे एक अमूल्य सेविका बना देती है। मुझे कहनेकी 
जरूरत तो नहीं होनी चाहिये, फिर भी में कहता हू कि आप उसे अपने 
पास ही रखना।”« सब पु व 
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मेरे पास एक स्कॉंच कुमारी, मिस डिक, स्टेसो-टाइपिस्टका काम 
करती थी । उसकी बफादारी और नैतिकताका कोई पार नहीं था । 
इस जीवनमें कड़ये अनुभव तो मुझे अनेक हुए है। परल्तु मेरे स्पर्कर्मे 
इतने अधिक सुन्दर चरित्रवाक अंग्रेज और भारतीय छोगय का है कि 
इसे में सदा अपने जीवनका सौभाग्य ही मानता रहा हूं | इस स्कॉच 
कुमारीके विवाहका अवंसर उपस्थित होने पर वह मुझे छोड़कर चली 
गई। तथ श्री कैलनवैक कुमारी इज्ेसितकों के आये और मुझसे बोले: 
“इस बालाकों इसकी मांने मुझे ख्रोपा है। यह चतुर है, प्रामाणिक है; 
छेकित यह बडी नटखट और स्वतत्र मिजाजकी है। शायद इसे छद्धत 
भी कहा जा सकता है। आप इससे काम ले सके तो इसे अपने पास रखे । 
केवल वेतनके लिए में इसे आपके पास नहीं रखता।” में किसी अच्छी 
स्टेनो-्टाइपिस्टकी २० परौड़ माहवार तक देनेके लिए तैयार था। परन्‍्तु 
कुमारी इलेसिनकों योग्यवाका मुझे कोई पता नहीं था। श्री कैलनवँकने 
कहां: “आप अभी तो इसे महीनेके ६ पौड़ देवा। ” मेने तुरन्त स्वीकार 
कर लिया। 

कुमारी श्लेसिनके नटखटपनका मुझे तुरन्त ही अनुभव हुआ। लेकिन 
एक महीनेके भीतर तो उसने ही मुझे अपने वशमें कर लिया | रात' 
हो या दिन, वह हर समय काम करनेको तैयार रहती थी। कोई काम 
उसके लिए असंभव या कठिन तो था ही नहीं । उस समय उसकी 
उमर १६ वर्षकी थी। अपनी पवित्रता, स्पष्टवादिता और सेवा करनेकी 
तत्परतासे उसने मेरे मुवविकलों और सत्याग्रहियोंके मन भी हर लिये 
थे। वह कुमारिका मेरे ऑफिसकी और कोमकी छड़ाईकी नीतिकी प्रहरी 
और रक्षिका वन गई थी।. जब किसी कार्यके चैंविक औचित्यके वारेमें 
उसे शका होती, तब वह अत्यन्त स्वतत्रतासे मेरे साथ वाद-विवाद करती . 
थी; और जव तक में उस कार्यके नैतिक ओचित्यके बारेमे उसे प्रतीति 
ने करा देता, तब तक उसे कभी संतोष होता ही नहीं था! 

जब सेठ काछलियाके सिवा कौमके सारे नेता जेलमे चछे गये 
उस समय कुमारी इलेसिनने छाखों रुपयोंका, हिसाव रखा और अलग 
अलग, हवमावके छोगोसे काम लिया। काछलिया, भी उसका सहाश छेते 
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थे और उसकी सलाहसे काम करते थे । जब हम सब जेछ चले गये 
तब श्रों डोकने इंडियन ओपीनियन” का काम सभाछ छिया । छेकिन 
वह सफंद बालोबाछा अनुभवी वुद्ध पुरुष “इंडियन ओपीनियन! के लिए 
लिखे गये छेश्ल कुमारी इलेसिनसे पास कराता था! और एक वार तो 
उन्होंने मुझसे कहा था: “यदि कुमारी इलेसिन न होती, तो मे नहीं 
जानता कि में खुदको भी अपने कामसे कंसे सतोप दे पाता | उसकी 
सहायता ओर सूचनाओका मूल्य आकना मेरे लिए संभव नहीं है। अकसर 
उसके सुझाये हुए संशोधन ओर परिवर्धन उपयुक्त हैं ऐसा समझ कर 
ही मँने उन्हें स्वीकार किया था।” पठान, पटेल, गिरमिट-मुक्त हिन्दु- 
स्तानी -- हर वर्षके और हर उमरके छोग कुमारी इलेसिनको घेरे रहते 
थे, उसकी सलाह छेते थे और उसके कहे अनुसार चलते थे। 

दक्षिण अफ्रीकार्में गोरे मुसाफिर अधिकतर हिन्दुस्तानियोके साथ 
रेलके एक ही डिब्प्रेमें कमो नहीं बैठते। ट्रान्सवालमें तो ऐसा करनेकी 
गोरोको मनाही भी है। और सत्याग्रही तो नियमस्ले रेलके तीसरे दरजेमें ही 
मुसाफिरी करते थे। ऐसा होते हुए भी कुमारी इलेसिन जान-वूझ कर 
हिल्दुस्तानिपोके ही डिब्रेमें वैठतो थी और उसे रोकनेवाले ग्राडेंसि झगड़ा 
भी करती थी। मुझे डर था और कुमारी इलेसिनको आशा थी कि किसी 
दिन बढ भी ऐसा करनेके लिए पकड़ ली जायगी। उसेकी योग्यता, कौमकी 
लडाईके वारेमें उसका संपूर्ण ज्ञान और सत्याग्रहियोके हृदयों पर स्थापित' 
उसक; साम्राज्य --ये तीनो बाते ट्रान्सवाल सरकारके ध्यानमें थी, फिर 
भी उसने कभी कुमारी इलेसिनको न पकड़नेकी नीतिका और अपनी शाली- 
नताका त्याग नहीं किया। 

कुमारी इलेसिनने किसी दिन अपने मासिक ६ पौंडके वेतनमें बढ़ती 
मागी या चाही ही नहीं। जब मुझे उसकी कुछ जझूरतोंका ज्ञाब हुआ 
तब मेँ उसे १० पौड़ वेतन देने ूमा। यह भी उसने बड़ी आनाकानीके 
बाद स्वीकार किया। छेकिन इससे अधिक वेतन लेनेंसे उसने साफ इस 
कार कर दिया: ”इससे अधिक वेतन मुझे चाहिये ही नहीं। फिर भी 
यदि में अधिक वेतन आपसे छूं, तो जिस निष्ठासे में आपके पास आईं 
हू वह निष्ठा झूठी सिद्ध होगी।” उसके इस जवाब्ने मुझे चुप कर दिया । 
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पाठक शायद जानना चाहेंगे कि कुमारी झ्लेसिनने कहां तक शिक्षा पाई 
थी। उसने कैप युनिवर्सिटीकी इंटरमीडियेट परीक्षा पास की थी; शॉर्टें- 
हैण्ड, टाइपिग वरमैरामें प्रथम श्रेणीके प्रमाणपत्र प्राप्त किये थे। कौमकी 
छड़ाई बन्द होनेके बाद वह मुनिवर्सिटोकी स्नातक हुई और इस समय 
द्रान्‍्सवालकी लड़कियोंकी किसी सरकारी थाहामें प्रधान शिक्षिकाका कार्य 
करती है। 

श्री हवर्ट किचन एक शुद्ध हृदयके अग्रेज थे, जो विजल्लीका काम 
जानते थे। उन्होनें धोअर-युद्धमे हमारे साथ काम किया था। कुछ समय 
तक वे 'इडियन ओपीनियन ' के सपादक भी रहे थे। उन्होंने आजीवन 
ब्रह्मचर्यका पालन किया था। 

अभी तक मैंने जिन व्यक्तियोंका उल्लेख किया है वे ऐसे थे, जो 
मेरे घनिष्ठ सपर्कमे आये थे । उन्हें ट्रान्सवालके प्रमुख गोरोकी श्रेणीमें 
नहीं रखा जा सकता । फिर भी यह कहा जा सकता है कि उनकी 
बहुत बड़ी सहायता हमें कौमकी लड़ाईमें प्राप्त हुई थी । प्रतिप्ठाकी 
दृष्टिसे श्री हॉस्किनका स्थान सबसे ऊचा था। वे दक्षिण अक्रीकाके 
चेम्वर्स ऑफ कॉमसंके सघके भूतपूर्व अध्यक्ष थे और ट्रान्सवाल विधान- 
सभाके संदस्य थे। उनका परिचय में पहले करा चुका हुं। उनकी अध्य- 
क्षतामें सत्याग्रहकी लड़ाईमे सहायता करनेवाले गोरोकी एक स्थायी समिति 
भी स्थापित की गई थी। उस समितिने यथाशक्ति लड़ाईमे सहायता दी 
थी। लड़ाईका रंग खूब जम जानेंके वाद स्थानीय सरकारके साथ चर्चाओं- 
का अथवा विधार-विमर्शका व्यवहार तो भला कैसे रह पाता ? इसका 
कारण असहयोगका सिद्धान्त नही था, परन्तु यह था कि सरकार खुद ही 
अपने कानूनको तोड़नेवाले छोगोके साथ विचार-विमर्शका व्यवहार रखना 
पसद नहीं करती थी। ऐसे समय सहायक गोरोंकी उपर्युक्त समितिने 
सत्याग्रहियों ओर सरकारके वीच मध्यस्थका काम किया था। 

श्री आल्बर्ट कार्टराइटका परिचय भी में पहले कश चुका हूं । 
रेबरेंड डोकके जैसा ही सम्बन्ध रखनेवाले और हमारी बहुत मदद करने- 
बाके एक दूसरे पादरी भी थे। उनका नाम था रेवरेड चार्ल्स फिलिप्स | 
के ट्रास्सवालमें वर्षोसे . कॉन्ग्रियेशनछ मिनिस्टर” थे। उनकी भर्ती पत्नी 
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भी हमारी मदद करती थी। एक तीसरे प्रसिद्ध पादरी थे रेवरेंड डुडनी 
डू, जिन्होंने पादरीका पद छोड़ कर ब्लुमफॉन्टीमसे प्रकाशित होनेवाले 
दि फ्रेन्ड” नामक दैनिकका सपादक-पद स्वीकार किया था। उन्होने गोरों- 
की अवगरणना सहकर भी अपने दैनिकर्मों हिन्दुत्तानियोकी छड़ाईका समर्थन 
किया था। उनको ग्रणना दक्षिण अछीकाके प्रसिद्ध वक्‍ताओंमें होती थी। 

इसी प्रकार स्वतश्रतासे हमारी सहायता करनेवाले एक सज्जन 
थे 'दि प्रिटोरिया ध्यूज़ ! के सपादक श्री वेर स्टेन्ट। एक बार प्रिटोरियाके 
टाउन-हांलमें मेपरके सभापतित्वमें वहाके गोरोने एक बड़ी सभा की थी। 
सभाका हेतु हिन्दुस्तानियोके सत्याग्रह-आन्दोलनकी मिन्दा करना और सूदी 
कानूनकी प्रशंसा करना था। श्री वेर स्टेन्टने अकेले ही सभामें खड़े 
होकर गोरोंका विरोध किया था | सभापतिने उनसे बेठ जानेको कहा 
परन्तु उन्होंने बैठनेसे इनकार किया । गरोरोते उन पर हाथ चलानेकी 
धमकी दी, फिर भी वह नर सिहके समान गर्जना करता हुआ ठाउन- 
हॉलमें अडिय खड़ा रहा। और गोरोकी सभाकों अपना अ्रस्ताव प्रात्त किये 
बिना ही बिखर जाना पड़ा! 

में ऐसे अन्य गोरोके नाम भी गिना सकता हूँ, जो किसी मंडल 
या समितिके सदस्य हुए बिना भी हमारी सहायता करनेका एक भी 
अवसर नही चूकते थे । छेकिन में अधिक विस्तार न करके केवल तीन 
गोरी महिलाओंका परिचय करा कर ही यह प्रकरण समाप्त करना 
चाहता हूँ । उनमें से एक भी कुमारी हॉबह्मउस। वे छॉड हॉव्ह्ाउस्को 
पुत्री थी । वोअर-युद्धके समय यह महिला छाँडड मिल्वरका विरोध होने 
पर भी द्रान्सवाछ पहुंची थी। जब छॉड किचनरने सारे जगतमें प्रशसित 
अथवा निन्दित कास्सेन्ट्रेशन कैम्प -- अर्थात्‌ सुद्ध करनेवाछे बोजरोकी 
स्थियोंको इकटूडा करके कैंदर्मे रखनेकी छावनिया--द्रान्ववाछ और #ी 
स्टेटमें खोली थी तव यह महिला अकेली बोअर स्वियोक्के बीच घूमती 
थी, उन्हें दृढ़ रहनेको समझाती थी और उनमें वीरताका सघार कश्ती 
थी | वोअर-्युद्धसे सम्बन्धित अग्रेजोंकी नीति विलकुक गलत है, एसी 
विश्वास रपनेके कारण कुमारी हॉबह्उस स्व० श्री स्टेडकी तरह नह 
चाहती और ईश्वरसे प्रार्यगा करतो थी कि वोजर”-युद्धमें अग्रेजोकी हार 
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हो। बोभरोंकी इतनी अधिक सेवा करनेके वाद जब उन्हें पता चला कि 
बोजर लोग --जो अंग्रेजोके जन्यायके विरुद्ध यवाशक्रित खड़े थे वे द्वी 
धोजर छींग -- भरने अद्चानसे भरे पूवा्रिहके कारण हिन्दुस्तानियोके साथ 
अन्याय करनेकों तैमार हो गये हूँ, तो उन्हें गहरा भाधात लगा था । 
बोजर प्रजा उनके प्रति बड़ा आदर और प्रेम रसती थी। जनरल वोधाफे 
साथ उनका अत्यन्त निकटका सम्बन्ध थरा। जनरल बोयाके यहां वे ठह- 
रती थी। उन्होंने बोभरोंकों महू समझानतेका यथाशविंत प्रयत्व किया कि 
खूनो कानून रद कर दिया जाना चाहिये। 

दूसरी महिला थी कुमारी ऑलिव श्राइतर। इन महिंलाके विपयमें 
में पाचर्वें प्रकरणमें रिख चुका हू। वे दक्षिण अफीकाके प्रसिद्ध श्राइनर 
परिवारम जन्मी विदुपी महिछा थीं। श्राइनर नाम दक्षिण अफ्रीकामे 
इतना प्रस्यात या कि जब कुमारी थराइवरका विवाह हुआ तब उनके 
पतिकी उनका नाम ग्रहण करता पड़ा, जिससे ऑलिवका श्राइनर परि- 
वारफे सावका सम्बन्ध दक्षिण अक्रौकाके गोरा लुप्त न हो जाय। इसका 
कारण कुमारी श्राइनरका झूठा स्वाभिमान नहीं था, क्योकि वे जितनी 
विदुपी थी उतनी ही सादी और नज्न भी थीं। भेरा उतके साथ बहुत 
अच्छा परिचय था, ऐसा में मानता हू । उन्होने किसी दिन यह नहीं माना 
कि उनके हवभी नौकरों और उनके बीच कोई भेद है। जहां जहा अंग्रेजी 
भापा बोछो जाती है वहा वहा उनकी “ड्रीम्स” त्ामक पुस्तक बड़े आदरसे' 
प्री जाती है। वह गयमें लिखी गई है, फिर भो उस्तको ग्रणना। कावब्यमें 
द्वोती है। दूसरी तो अनेक पुस्तके उन्होंने लिखी हूँ। छेखनी पर इतना 
अधिकार होते हुए भी वे घरका खाना अपने हायसे बनानेमें, धरको 
सफाई खुद करनेमें और बर्तन वर्यरा स्वयं ही घोतेंगें कभी सकुचाती या 
शरमाती नहीं थी। वे ऐसा मानती थी कि इस तरहका उपयोगी शरसीर- 
श्रम उतकी लेखव-शक्तिको मन्‍्द बनानेकी अपेक्षा उसे उत्तेजित करता है 
तथा उनको भाषासें और विकारोंगें एक अकारका विवेक और औढ़ता 
लाता है। कुमारी श्राइनरने भी दक्षिण अफ्रीकाके योर पर हिन्दुस्तानियोके 
पक्षर्म यथाजक्ति अपना बजन डाछा था। 
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तीसरी महिला थी कुमारी मोल्टीनो। वे दक्षिण अफ्रीकाके प्राचीन 
मोल्टीनो परिवारकी एक बुजुर्ग सदस्या थी। उन्होंने भी ययाशक्ति हिन्दु- 
स्तानियोकी सहायता की थी। 

पाठक प्रश्न कर सकते हैँ कि इन गोरे सहायकोंकी सहावताका 
परिणाम क्‍या हुआ ? मेरा उत्तर यह है कि परिणाम बतानेके लिए यह 
प्रकरण नही लिखा गया है। कुछ मित्रोंके कार्य द्वी, जिनका वर्थन किया 
जं चुका है, परिणामके साक्षी हैं। परन्तु इन हिंतेच्छुओंकी संपूर्ण प्रवृत्तिका 
क्या परिणाम आया ? --यही प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। सत्याग्रहकी 
लडाई ऐसी थी, जिसका परिणाम उस लड़ाईमें ही समाया हुआ था। वह 
आत्म-सहायताकी, आत्मत्यागकी और ईश्वर-भ्रद्धाकी छड़ाई थी। 

गोरे सहायकोके नामोका उल्लेख करनेका एक हेतु यह है कि यदि 
दक्षिण अफीकाके सत्याग्नहके इतिहासमें उनके द्वारा की गई सहायताकी 
स्तुतिका समावेश न हो, तो यह इतिहास अबूरा माना जायगा | मैँने 
सभी भोरे सहायकोके नाम यहा नहीं दिये है। परन्तु जितने नाम दिये 
हैं उनके द्वारा सभी सहायकोके प्रति हिन्दुस्तानियोका आभार प्रकट किया 
है। दूसरा हेतु यह बताना है कि एक सत्याग्रहीके नाते मेरी इस सिद्धान्त 
चूरी श्रद्धा है कि शुद्ध मनसे किये गये कार्यका परिणाम शुभ ही होता 
है, फिर वह दृश्य हो या अदृश्य। और तीसरा प्रवल हेतु यह बचाना 
है कि सत्य पर आधारित आन्दोलन ऐसी अनेक प्रकारकी शुद्ध और 
निःस्वार्थ सहायताकों बिना प्रयासके अपनी ओर आकंपित किये बिता 
नही रहता । यदि इस प्रकरणमें अभी भी यह बात पाठकोकी समझमें 
न आई हो, तो मैं यह्‌ स्पष्ट करना चाहता हूं कि सत्याग्रहकी लड़ाईमें 
सत्यकी रक्षाकों ही यदि एक प्रयास मानें, तो इस प्रयासके सिंवा इसरा 
कोई भी प्रयास गोरे मित्रोंकी सहायता प्राप्त करनेके छिए नही किया 
गया था । वे लोग हमारे आन्दोलनके प्रति उसके आंतरिक वलके कारण 


ही आकपित हुए थे। 


र्४ड 
भीतरकी और ज्यादा सुसीवतें 


बाईसवें प्रकरणमे हमें अपनी भीतरी मुसीव्तोकी थोड़ी कल्पना 
हुई .थी। जोहानिसवर्ममें मुन्न पर पठानोका हमला हुआ उस समय मेरा 
परिवार फिनिक्समें रहता था। हमलेके कारण मेरी पत्ती और बच्चोंके 
मनमे चिन्ता होना स्वाभाविक था। मुझे देखतेके लिए पैसे खर्च करके 
फिनिक्ससे जोहामिसवर्ग तक दौड़ आना उनके लिए संभव नहीं था | 
इसलिए अच्छा होनेके वाद मेरा ही उनके पास जाना जरूरी था। 

कामकाजके सिलसिलेमें मेटाऊ और ट्रान्सवालके बीच मेरा आना 
जाता होता ही रहता था। यह वात मेरी जानकारीसे बाहर नहीं थी 
कि नेटालमें भी सरकारके साथ हुए कौमके समझौतेके बारेमें भारी गलत- 
फहमी फेली हुई थी। मुझे और दूसरोको जो पत्र नेटालसे लिखे जाते 
थे, उनसे मुझे इसका पता चछता था। और 'इडियन ओपीनियन के 
नाम त्तीखे व्यगसे भरे हुए जो पत्र भेजे जाते थे, उनका ढेर भी मेरे 
पास था ही। यद्यपि अभी तक सत्याग्रहकी लड़ाई ट्रान्सवालके हिन्दुस्तानियों 
तक ही सीमित थी, फिर भी नेढालके हिन्दुस्तानियोंकी संमति प्राप्त 
करना और उनकी भावनाभोका खयाढ रखना जझरी था। ट्रान्सवालके 
हिन्दुस्तानी ट्रान्सवालके' निमित्तसे समस्त दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्तानियोंकी 
लड़ाई छड़ रहे थे। अतः नैटाऊमें फैली हुई गलतफहमीको दुश करनेके 
लिए भी डरबन जाना मेरे छिए आवश्यक घा। इसलिए पहले ही मौकेसे 
छाभम उठाकर में वहा पहुंच गया। 

डरबनम हिन्दुस्तानियोकी एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। कुछ 
मित्रोने पहलेसे मुझे बता दिया था कि इस सभामें मुझ्त पर आक्रमण 
होनेवाछा है; इसलिए या तो में इस सभार्मे उपस्थित ही न रहू या 
अपनी रक्षाके कुछ उपाय करूं। लेकिन दोनोंमें से एक भी माय मेरे 
लिए खुला नहीं भा। सेवकको उसका स्वामी वुलाये और सेवक डरके 
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है. कक. 
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सारे न जाये, तो उसका सेवाधर्म भंग हो जाता हैं। जौर जो सेवक 
स्थामीकी सेवासे डरे, वह सेवक कंसा? सेवाके खातिर जनताकी सेवा 
करता तो तलवारकी धार पर चलने जैसा है। यदि जनसेवक प्रशंसाकी 
स्वीकार करनेके लिए तैयार हो, तो निन्‍्दासे वह कैसे भाग सकता है? 
इसलिए में निश्चित समय पर सभामें उपस्थित हो गया। वहा छोगोको 
मैने समझाया कि सरकारके साथ समझौता कैसे हुआ । उनके प्रदनोके 
उत्तर भी मैने दिये। 

यह सभा रातके छग्भग ८ बजे हुई थी। सभाका कामकाज रूमभग 
पूरा होनेको आया था कि एक पठान बड़ी छाठी छेकर मंच पर आया। 
उसी समय सारी वत्तियां वुझ गईं। मेने तुरत सारी स्थिति समन्न ली। 
सभाके अध्यक्ष सेठ दाऊद मुहम्मद टेबल पर चढ़कर छोगोको समझाने 
और शांत करने लगे । मेरी रक्षा करनेवालछोने मुझे घेर लिया। मैने 
अपनी रक्षाके लिए कोई उपाय नही किये थे। छेकिन बादमें मैंने देखा 
कि जिन छोगोको मुझ पर हमलो होनेका डर था, वे तो पूरी तरह 
मैरी रक्षाकी तैयारी करके आये थे। उनमें से एक मित्र तो जेबमे पिस्तौल 
रुख कर आये थे और उन्होने हवामें पिस्तौछका एक घधेड़ाका भी किया 
था। इस बीच पारसी रुस्तमजी, जिन्होने हमलेकी सारी वैय्ारिया देखी 
थी, विजलीकी गतिसे दौड़ कर पुलिस-थाने पर पहुच गये और पुलिस 
सुपरिल्टेन्डेन्ट एलेक्प्रेन्डरको सारी स्थिति बता दी। उन्होंने पुलिसका एक 
दस्ता भेज दिया। पुलिस भीड़में से रास्ता निकाछते हुए मुझे अपने बीच 
रख कर पारसी रुस्तमजीके घर ले गई॥ 

दूसरे दिन सुबह पारसी रुस्तमजीने डरबनके पठानोकों एकत्र किया 
और उनसे कहा कि मेरे खिल्मफ उन्हे जो भी शिकायत हो वह मेरे 
सामने रखें। मैं उन्र लोगोसे मिला। मैने समझा कर उन्हें शात करनेका 
प्रयत्त किया। लेकिन मैं नही मानता कि मैं उन्हें श्ञात कर पाया था। 
शककी दवा दछीछोसे या समझानेसे सही हो सकती। उनके मनमें यह 
बात वैठ गई थी कि मैंने हिन्दुस्तानी कौमकों धोखा दिया है। जब तक 
दकका यह जहर उनके मनसे निकले नहीं तब तक मेरा समझाना बेकार 


ही था। 
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उसों दिन मैं डरबनसे फिनिक्सके लिए रवाना हुआ। जिन मित्रोने 
पिछली रातको मेरी रक्षा की थी, उन्होने मुझे अकेला छोड़नेंसे साफ 
इनकार कर दिया और मुझसे कह दिया कि वे फिंमिक्समें आकर डेरा 
डालेंगे। मंने उनसे कहा : “आप मेरी “ना! की परवाह न करके फिनिक्स 
आना चाहेंगे, तो में आपको रोक तो नहीं सकूगा; लेकिन वहा जगक 
है और अगर वहा बसनेवाले हम छोग आपको खाना भी न दें तो आप 
क्या करेंगे ? ” उनमें से एकने उत्तर दिया: “हमे ऐसा डर दिखानेकी 
जरूरत नहीं । अपनी सुविधाये हम स्वय खडी कर छेगे । और जब 
तक हम सिपाहीगीरी करेगे तब तक आपके कोठरको लूटनेंसे भी हमे 
कौन रोक सकेगा? /” 

इस प्रकार विनोद करते करते हम फिनिक्स पहुंचे। इस रक्षक- 
दलका नेता जैक मुडली था, जो हिन्दुस्तानियोमें प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका 
था | बह नेटाहूमे तामिल माता-पितासे जन्मा था! उसने पूसेबाजीकी 
(वॉक्सियकी) खास तालीम पाई थी। वह ऐसा भानता था, और उसके 
साथी भी ऐसा मानते थे, कि धूसेबाजीमें गोरों या काछोगे से कोई भी 
उसका प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकता। 

दक्षिण अफ्रीकार्में, बरसात न हो तब, मेरी आदत वर्षोसे घरके 
वाहर विलकुछ खुलेमें सोनेकी थी। उसमें इस समय कोई फेरबदल करनेको 
में तैयार नहीं था। इसलिए रक्षकोके स्वनिर्मित दलने रातमें मेरे बिस्तरके 
आसपास पहय देनेका निर्णय किया। यद्यपि डरबनमें इस रक्षक-दलका 
मैने मजाक उड़ाथा था और मेरे साथ आनेसे रोकनेका भी प्रयत्त किया 
भा, फिर भी मुझे अपनी यह कमजोरी स्वीकार करनी चाहिये कि जब 
उन लोगोने पहरा देना चुरू किया तब मुझे अधिक निर्भयता अनुभव हुई 
और मन यह विचार भी आया कि यदि ये लोग न आये होते तो में 
इतना निर्मय वनकर सो नहीं पाता। में मानता हू कि किसी भी तरहकी 
आवाजसे में अवश्य ही चमक उठता 

मेरा विश्वास है कि ईश्वर पर मेरी अटल श्रद्धा है। वर्षोसे मेरी 
बुद्धि यह भी स्वीकार करती भाई है कि मृत्यु मनुष्यके जीवनमें होने- 
वाला एक बड़ा परिवर्तन ही है ओर वह जब भी आये तब स्वागत करते 
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योग्य है। हृदयसे मुत्युके भयकों भौर दुसरे प्रकारके भयोको दूर करनेके 
लिए मेने समझ्न्‍्यूस् कर महान प्रयत्न किया है।, इसके बावजूद अपने 
जीवनके ऐसे अवसर मुझे बाद आते हैँ जब में मृत्युके आलिगनका विचार 
करते हुए वँंसी प्रसन्नता अनुभव नहीं कर सका, जैसी प्रसन्नता हम किमी 
दीर्घ काठसे विछूड़े हुए मित्रसे मिलनेका विचार करते समय अनुभव 
करते हैं। इस तरह बलवान बननेका महान प्रयत्न करने पर भी मनुष्य 
प्राय” निर्े७ रहता है और केवल बुद्धि तक पहुचा हुआ उसका ज्ञाव 
अनुभवका अवसर आने पर उसके जीवनमें बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं हो 
पाता। इसमें भो जब मनुष्यको बाहरी सहारा मिझता है और उसको 
बहू स्वीकार कर लेता है, तब तो वह बहुत हद तक अपना आतरिक 
बर स्रो देता है। सत्याग्रहीकों ऐसे भयोसे सदा बचते रहना चाहिये। 
फिनिक्समें रहते हुए मेने एक हो काम किया । कौमके लोगोकी 
गरूुतऊहमी द्वर करनेके लिए मैने “इंडियन ओपीनियन ! में खूब छिखा। 
सपादक और झकाशील पाठक बर्गके वीच होनेवाला एक काल्पनिक सवादे 
मैने लिख डाला। उसमें समझोतेके विपयमें जो जो शकायें और आशक्षेप मैने 
सुने थे, उन सवका यथासभव अधिकसे अधिक विस्तारसे मेंगे समाधान 
किया। मेरा विश्वास है कि इसका फुल अच्छा आया। यह मालूम हो 
गया कि द्वास्सवालक्रे हिन्दुस्तानियोंने छम्बे समय तक समझीतेकों गलत 
नहीं समझा; उनमें यदि समझौतेके थारेमें गछतफहमी बनी रहती, तो 
उसका परिणाम सचमुच विनाशक होता। समझौतेकों मानना या ने मानना 
केवल ट्रान्धवालके हिन्दुस्तानियोका काम था । इसलिए उसके कार्योते 
स्वयं उनकी कसौटी और उनके नेता तथा सेवकके नाते मेरी भी कसौटी 
होनेवाछी थी। अतमें ऐसे बहुत हो कम हिन्दुस्तानी रहे होगे, जिन्होंने 
स्वेच्छासे परवाने न लिये हो । इतने अधिक लछोम परवाने लेनेके लिए 
एशियाटिक ऑफिस जाते थे कि परवाने देनेवाले अधिकारियोको क्षणभरकी 
भी आराम नही मिछता था । कौमने बड़ी झीक्नतासे समझौतेकी एंसी 
शर्तोकि पालन कर दिखाया, जिनका पाछन उसे स्वर्य करना था। यहें 
बात सरकारको भी स्वीकार करनी पड़ीं; और मैं यह देस बेका 
था कि गलतफहमीका क्षेत्र अत्यन्त सकुचित्त रहा, यद्यपि उसने बड़ा उम्र 
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रूप धारण कर लिया था। कुछ पठानोंने जब कानूनको अपने हाथमें छे 
लिया और हिंसाका रास्ता अपनाया, तब कौमके छोगोंमें बड़ी खलबली 
सच गईं थी। छेकिन ऐसी खलवलीका विश्लेषण करे तो पता चल जाता 
है कि उसका कोई आधार या बुनियाद नहीं होती; और प्रायः ऐसी 
खलबली क्षणिक ही होती है। ऐसा होते हुए भी आज तक उसकी ताकत 
दुनियामें बनी हुई है, क्योकि रबतपात ओर हिंसासे हम सब काप उठते 
हैं। परन्तु धैयंके स्राथ इस प्रइन पर विचार करे, तो मालूम हो जाता 
है कि हिसासे काप उठनेका कोई भी कारण नही है। मान लीजिये कि 
मीर आरूम और उसके साधियोके आक्रमणसे घायल होनेके बजाय मेरा 
झरीर नष्ट हो गया होता और यह भी मान लीजिये कि हिन्दुस्तानी कोम 
जान-धूम कर निश्चिन्त ओर शात रही होती और यह श्षमझ कर कि 
मीर भालम अपनी वुद्धिका अनुसरण करके केवल हिंसक आचरण ही' 
कर सकता था, कौमने उसके प्रति मित्रताका और क्षमाका भाव दिखाया 
होता, तो कौमको कोई तुकसान न हुआ होता; बल्कि कौमको ऐसे उदात्त 
और उदार व्यवहारसे बहुत बडा छाभ हुआ होता; वयौकि कौमकी 
सारी गलतफहमी मिद जाती, जिससे वह दुगुनें जोश और डुगुने उत्साहसे 
अपनी प्रतिज्ञा पर डदी रहती और अपने कतंव्यका पान करती। और 
मुझे तो कैवछ छाभ ही छाभ होता, क्योकि सत्याग्रहके सम्बन्धर्मं अपने 
सत्यका आग्रह रखते हुए अवायास सत्याग्रही मृत्युका आलिगन करे, इससे 
अधिक मगरूसय परिणामकी कल्पना वह कर ही नहीं सकता! 

ऊपरकी दछोले केवर सत्याग्रह जैसी लड़ाईकों ही लागू हो सकती 
है, क्योकि उसमें बेर या घृणाके लिए कोई स्थान नहीं होता। आत्म- 
शक्ति या स्वावरूम्बन ही उसका एकमात्र साधन होता है। उसमें कोई 
किसीकी ओर मददकी आश्ञासे नहीं देखता। उसमें कोई नेता नहीं होता, 
इसलिए कोई सेवक --- अनुयायी नहीं होता। अथवा यो कहा जाय कि 
उसमें सब नेता होते है और सब सेवक होते है। इसलिए चाहे जितने 
प्रसिद्ध व्यक्षितकी मृत्यु भी सत्याग्रहकी छड़ाईकों शिथिक्त नहीं बनाती, बल्कि 
उसके वेगकों बढ़ाती है। 


श्र दक्षिण अफ्रीकाफ़े सत्याग्रहका इतिहास 


सत्याग्रहका शुद्ध और मूलभूत स्वरूप ऐसा है। अनुभवमें हम उसके 
इस स्वरूपको देस नहीं पाते, क्योकि हम सबने वैर और घृणा त्याग 
नही किया है । प्रत्यक्ष जनुभव और व्यवहारमें सब छोग सत्याग्रहका 
रहस्य नहीं समझते और कुछ छोगोका आचरण देख कर अनेक लोग 
उसका मूढ अनुकरण करते है । इसके सिवा, द्रान्सवालमें किया गया 
सामुदायिक और सामाजिक सत्याग्रहका प्रयोग, टॉल्स्टॉयके कथनानुसार, 
पहला ही माना जायगा। में स्वय तो घुद्ध सत्याग्रहके कोई एऐंतिहासिक 
उदाहरण नहीं जानता। इतिहासका मेरा ज्ञान बहुत ही मामूली है, इस- 
लिए में इस विपयमे कोई निश्चित मत नहीं बना सकता। लेकिन सच 
पूछा जाय तो हमारा ऐसे उदाहरणोके साथ कोई सम्बन्ध नही है। यदि 
हम सत्याग्रहके मूछभूत सिद्धान्तोको स्वीकार करे, तो यह देखा जा सकेगा 
कि मेरे बताये हुए परिणाम उसमें से निकलते ही है। सत्याग्रहका प्रयोग 
करना कठिन अयवा असभव है, ऐसा फहकर सत्याग्रहके समात अमूल्य 
शक्तिको छोड़ा नही जा सकता । शस्त्रवछके प्रयोग तो हजारों वर्षोलि 
होते ही आये हैं । उसके कड़वे परिणाम हम अपनी आखोके सामर्त 
देखते हैं। भविष्यमें भी उससे मीठे परिणाम उत्पन्न होनेकी शायद ही 
कोई आशा रखी जा सकती है । अंधकारसे यदि प्रकाश उत्पन्न किया 
जा सकता हो, तो ही वैरभावसे प्रेमभाव प्रकट किया जा सकता है। 


दक्षिण अकीकाके सत्यागहका इतिहास 


द्वितीय खण्ड 
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पाठकोने हमारी आंतरिक मु्सीबतोंडा थोड़ा दर्घन किया। उनका 
वर्णन करनेमें मुझे अधिकतर अपनी आत्मकथा ही देती पड़ी | परन्तु 
महू अनियायें था, क्योकि सत्याग्रहसे सम्बन्धित मेरी मुसीबर्तें सत्याग्रहि- 
सोकी भी मुसीवतें हो गई थी । अब हम फिरसे बाहरी मुस्तीबर्तोका 
विचार करें। 

इस प्रकरणका श्लीर्पक लिखते हुए मुझे धर्म आई है और यह 
प्रकरण छिसते समय भी धर्म आती है, क्‍्यीकि इसमें मातव-स्वभावकी 
वक्रताया वर्णन हुआ है। सन्‌ १९०८ में भी जनरछ स्मट्स दक्षिण अफ्लीकाकै 
सबसे होमियार नेता मानें जाते थे । और आज वे सारी दुतियामें न 
सही परन्तु ब्रिटिय साप्राज्यमें तो ऊची श्रेणीके कार्य-कुशल पुरुष माने 
जाते हूँ । उनकी महान शक्तियों और योग्यताओके बारेमें मुझे कोई 
पका नहीँ है। ये जितने कुंभ वकीछ हूँ उतने ही कुशल सेनापति हैं 
और उतने ही कुधल धासक है। दक्षिण अफ्रीका्में दूसरे तो अनेक शासक 
आये और गये। परन्तु सन्‌ १९०७ से छेकर आज तक यह पुरुष दक्षिण 
अफीकी संरकारकी लगाम अपने हाथरमें सभाछे हुए है। और आज भी 
ऐँसा कोई प्रुदष दक्षिण अफ्रीकार्में नहीं है, जो उनकी स्पर्धामें खड़ा हो 
सके। यह प्रकरण लिखते समय मुझे दक्षिण अफ्रीकाकों छोड़े ९ वर्ष 
हो चुके है। आज जनरल स्मद्सके लिए दक्षिण अफ्रीका किस विशेषणका 
प्रयोग करता है, यह में नहीं जानता। उनका अपना (क्रिश्चियन) नास 
जैन है और दक्षिण अफ्रीकाके लोग उन्हें “स्लिम जेनी ' के नामसे पुकारते 
हूँ । यहां “स्लिम 'का अर्य है 'छठक जाय ऐसा, “पकड़में न आये 
ऐसा '। गुजराती भाषाका (और हिन्दी भाषाका) इससे मिलवा-जुलता 
अब्द है 'धूतते'; अथवा मीठा विश्येयय काममें लें तो उलते अर्थमें है 
'चाढठाक” । अनेक अंग्रेज मित्रोते मुझसे कहा था: “जनरल स्मठ्ससे 
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तुम सावधान रहना । वे बड़े घाघ हूँ। उन्हे बदल जानेंगें देर नहों 
लगती। उनके शब्दोंका अर्थ वे ही समझ सकते हैं। वे प्रायः कुछ ऐसे 
उगसे बोलते हैँ कि दोनो पक्ष उनके द्ाब्दोंका खुदको प्रिय छगनेवाला 
अथे कर सकते हैं। इसके सिवा, मौका आजे पर वे स्वयं दोनों पक्षोके 
अर्थवों एक ओर रख कर कोई तीसरा ही अर्थ बताते है, उस पर अमछ 
करते हे और उसके समयंनमें ऐसी चतुराई भरी दलील देते हैं कि 
दोनों पक्ष थोड़ी देरके लिए तो यही मानने छगते है कि उन्होनें अर्थ 
करनेमें भूल की होगी और जनरल स्मद्स अपने शब्दोंका जो भर्थ करते 
हैं वही सच्चा है! ” इस प्रकरणमें मुझे जिस विपयका वर्णन करना 
है उसे --यह घटना जब घटी तब --हमने विश्वासघात माना और 
कहा था ॥ आज भी कौमकी दृष्टिसि में उसे विश्वासघात ही मानता 
हूं। इसके बावजूद शीपंकर्में विश्वासघात शब्दके बाद मैने प्रश्कका चिह्न 
रखा है। इसका कारण यह है कि वास्तवमें शायद जनरल स्मट्सका 
कार्य जान-बूझ कर किया हुआ विश्वासघात न हो; और जहा घातका 
इरादा न हो वहां विश्वासका भंग कैसे माना जाय? १९१३-१४ में जन- 
रल स्मद्सका मुझे जो अनुभव हुआ था उसे मेने उस समय कड़वा नही 
माना था और आज भी, जब मे उस पर अधिक तटस्थतासे सोच सकता 
हूं, में उसे कड़वा नहीं मान सकता । यह सर्वथा संभव है कि जनरल 
स्मद्स द्वारा १९०८ में हिन्दुस्तानियोके प्रति किया हुआ व्यवहार जान 
वूक्ष कर किया हुआ विश्वासभंग न हो। 

इतनी प्रस्तावना जनरल स्मद्सके प्रति न्याय करनेके लिए और 
फिर भी उनके नामके साथ मेने शीपकर्में विश्वासघात शब्दका जो उपयोग 
किया है उसका तथा इस प्रकरणमें मुझे जो कुछ कहना है उसका वंचाव 
करनेके लिए मेने यहा दी है। 

पिछले प्रकरणमें हमने देखा कि हिन्दुस्तानियोने ट्रान्सवाल सरकारकी 
संतोप हो इस तरीकेसे खुद होकर परवाने के लिये थे। अब उस सर- 
कारकों खूनी कानून रद करना चाहिये था; और यदि वह ऐसा करती 
तो सत्याग्रहकी लड़ाई बद हो जाती। इसका अर्ये यह नहीं कि द्वान्धवालम 
हिन्दुस्तानियोके विद्द्ध जो भी कानून अमलमें थे वे सब रद हो जाढे 


जनरल स्मट्सफा विश्वासघात (?) र्श्९ 


अथवा हिन्दुस्तानियोके सारे दुःख दूर हो जाते। उन्हें दूर करानेके लिए 
तो पहलेकी तरह हिन्दुस्तानियोंको वेधघानिक छड़ाई चलानी ही थी । 
सत्याग्रह खूनी कानून रूपी नये काले भयंकर वादलकी दूर कराने तक 
ही सीमित था। इस कानूनकों यदि स्वीकार कर लिया जाता, ती कौमके 
नाम पर फरलंक लगता तथा पहले ट्रान्सवालसे और अंतर्में सपूर्ण दक्षिण 
अफ्रीकासे हिन्दुस्तानियोंका अस्तित्व ही मिट जाता। लेकिन' खूनी कानून 
रुद करनेके वजाय जनरल स्मद्सने नया ही कदम उठाया। उन्होने विधान- 
सभामें जो नया बिल पेश किया उसके द्वारा खूनी कानूनको वहाल रखा 
और स्वेच्छासे लिये गये परवानोंको कानूनी करार दिया । साथ ही; 
उस बिलमें यह धारा भी जोडी कि जिन हिन्दुस्तानियोने स्वेच्छासे पर- 
बाने के लिये है, उन पर खूनी कानून लागू नहीं किया जा सकता। 
इसका मतलूव यह हुआ कि एक ही हेतु सिद्ध करनेवाले दो कातून साथ 
साथ चलें और द्वान्सवालमें नये आनेवाले हिन्दुस्तानियों पर या नये 
परवाने लेनेवाके हिन्दुस्तानियों पर भी खूनी कानून छागू हो। 

इस नये बिलकों पढ़कर में तो हकका-बक्का हो गया । कौमको 
में क्या जवाब दूंगा? जिन पठान भाईइयोंते जोहानिसबर्गर्मं हुई मध्य" 
रात्रिकी सभामें मुख पर भयकर आरोप लगाये थे, उन्हे कितना बढ़िया 
भोजन मिल गया? लेकिन मुझे कहना चाहिये कि इस गंभीर आधातसे 
सत्याग्रह पर मेरा विश्वास शियिल पड़नेकी अपेक्षा अधिक दृढ़ हुआ । 
मेने हमारी कमेटीकी सभा बुलाई और उसके सदस्योंको नई परिस्थिति 
समझाई। कुछने मुझे ताना भी मार: “हम तो आपसे कहते ही आये 
है कि आप बड़े भोले हें। कोई आदमी जो भी कहता है उस पर आप 
विश्वास कर लेते है। आप अगर अपने निजी कामकाजमें ही इतने भोले 
रहें, तो हमें उसको चिन्ता नहों। लेकिन आप कौमके काममें भी भोता- 
पन' दिखाते हैँ, इससे कौमकों मुसीवर्त भोगनी पड़ती है । अब कोमके 
लोयोंमें पहलेका जोश और उत्साह फिर पुँदा हो, यह हमें तो बहुत 
कठिन भालूम होता है । हमारी कौमको तो आप अच्छी तरह जानते 
हैं। वह सोड़ा वाटरकी बोतल जैंसी है। उसके भीतर क्षणिक जोशका 
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जो उफान आता है, उसका हमें यथासंभव अच्छेसे अच्छा उपयोग करना 
चाहिये । चह्‌ उफान ठड़ा पड़ा कि सब कुछ खतम हुआ। ” 

इन शब्दवाणोंमें कोई जहर नहीं था। ऐसी वार्तें मेने दुसरे अव- 
सरों पर भी सुनी थी। इसलिए मंने हंसते हंसते उत्तर दिया 
लोग जिसे भेरा भोछापन कहते हैँ, वह तो मेरा अभिन्न अंग बने गया 
है। वह भोलापन नहीं किन्तु विश्वास है। और में मानता हूं कि अपने 
मानव-बन्धुओं पर विश्वास रखता मेरा और आपका भी कर्तव्य है। 
फिर भी अगर आप इसे मेरा दोप समझते हैं और ऐसा मानते हैं 
कि मेरी सेवासे कौमको कोई लाभ होता है, तो फिर मेरे दोपसे होने- 
वाला नुकसान भी आपको सहन करना चाहिये । इसके सिवा, आपकी 
तरह में यह भी नहीं मानता कि कौमका जोश सोडा वाठरके उफान 
जैसा है। कौममे आपका और मेरा भी समावेश होता है। भेरे उत्साह 
और जोशके लिए आप ऐसा विशेषण लगाये, तो उसे में अवश्य ही 
अपना अपमान समझूंगा और भेरा विश्वास है कि आप लोग भी अपने. 
को इसका अपवाद ही भानते होंगे । और यदि आप अपनेको इसका 
अपवाद न मानते हों और अपने गजसे ही कौमका माप निकाछते हों 
तो आप कौमका अपमान करते हैं। ऐसी महान लड़ाइयोमें उतार-चढ़ाव 
तो भाते ही रहते हैं। आपने विरोधीसे चाहे जितनी स्पप्टता कर छीं 
हो, फिर भी अगर वह विश्वासको तोड़ने पर ही तुल जाय, तो भाप 
उसे कैसे रोक सकते हैं? इस मडलमें ऐसे अनेक छोग हैं, जो मेरे 
पास दावा करनेके लिए प्रामिसरी नोट लेकर आते है। प्रामिस्री नोट 
पर अपने दस्तखत करके हाथ कटवा देनेसे अधिक स्पप्टता और असदि- 
ग्धता दूसरी क्या हो सकती है? लेकिन ऐसे छोगोके खिलाफ भी अदा“ 
लतमें लड़ना पड़ता है। ऐसे छोग मुकदमोंका विरोध करते हैं, अरनर्क 
प्रकारसे अपना बचाव करते है, उनके सिलाफ फँसछे होते हैं और जब्तियां 
निकाली जाती हैं। ऐसो अनुचित और अशज्ञोमनीय घटनाओके लिए बया 
गारटी है, जिससे वे दुवारा न हो सके ? इसछिए मेरी तो आपको महू 
सछाह्‌ है कि जो समस्या खड़ी हुई है उसे हम धैयें और शान्तिसे हक 
करनेका प्रयत्न करें | हमें इस वातका ही विचार करना चाहिये कि 
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यदि फिरसे लड़ाई लड़नी पड़े तो हम क्या कर सकते है -- अर्थात्‌ 
दूसरे छोग कया करेंगे इसका विचार न करके प्रत्येक सत्याग्रहीको मह 
सोचना चाहिये कि वह स्वयं कया करेगा या बया कर सकेगा । मुझे 
तो छूगता है कि यदि हम इतने लोग सच्चे रहेंगे तो दुसरे भी सच्चे 
रहेंगे, और यदि कोई कमजोरी उनमें पैदा हुई होगी तो हमारे उदा- 
हरणसे थे अपनी कमजोरीको दूर करके बल प्राप्त करेगे।” 

मुझे लगता है कि फिरसे लड़ाई छिड़नेकी संमावनाके बारेमें जिन 
लोगोंने शुभ हेतुसे तावा मार कर अपनी संका प्रकट की थी वे समझ 
गये थे। इस अवसर पर सेठ काछलिया दिनोदित अधिक मात्रा्में अपना 
तेज और बल प्रकट कर रहे थे। वे हर प्रइन पर कंमसे कम बोलकर 
अपना विश्वास बता देते थे और उस पर अठल रहते थे । मुझे ऐसा 
एक भी अवसर याद नहीं है जब उन्होंने कमजोरी दिखाई ही या भतिम 
परिणामके विपयमे शंका भी प्रकट की हो। एक समय ऐसा आया जब 
ईसप मियाने तुफानी समुद्रमें कौमका कर्णघार वननेसे इनकार कर 
दिया । उस समय हम सबने एकमतसे काछलियाका अपने कर्णधारके 
रूपमें स्वागत किया । तबसे लेकर लड़ाईकी अंतिम घड़ी तक उन्होंने 
अपना हाथ पतवारसे कभी हटाया नहीं । और जो मुसीबतें शायद ही 
कोई भनुष्य बरदाइत कर सके, वे सब उन्होंने निश्चिन्त और निर्भेय, 
होकर बरदाश्त कीं । जब लड़ाई आगे बढी तब एक समय ऐसा भी 
आया कि कुछ लोगोके लिए जेलमें जाना तो बहुत आसान था-- एक 
तरहका आराम था, जब कि बाहर रहकर सारी बातोंकी सूक्ष्मतासे जाच' 
करना, उनकी व्यवस्था करना और अनेक तरहके छोगोको समझाना और 
उनके साथ व्यवहार करना बहुत कठिन था। हु 

आगे चलकर गोरे साहुकारोने काछलियाकों अपने शिकजेमें पकड़ा। 
दक्षिण अफ्रीकार्में अनेक हिन्दुस्तानी व्यापारी गोरे व्यापारियोंकी पेढ़ियों 
पर आधार रखते है । वे बिता किसी जमानतके लाखों रुपयेका माल 
हिन्दुस्तानी व्यापारियोंकों उधार देती हूँ। हिन्दुस्तानी व्यापारी गोरे व्यापा- 
श्थोंका ऐसा विश्वास श्राप्त कर सके, यह हिन्दुस्तानियोंके व्यापारकी 
सामान्य प्रामाणिकताका एक सुन्दर प्रमाण है। काछलिया सेठ पर भी 
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वहुतसी गोरी पेढ़ियोका कर्ज था। गोरे व्यापारियोंने, द्वास्सवाल सर- 
कारके प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमें भड़कानेकी वजहसे, काछलियासे अपना 
पंसा तुरन्त चुका देनेकी माग की। उन्होंने काछलियाको बुछा कर कहा 
नौ. अगर आप सत्याग्रहकी लड़ाईसे हट जाय॑, ती हमें अपने पैसेकी 
कोई जल्दी नहीं है। लेकिन अगर आप लड़ाईसे म हें, तो हमें डर 
है कि सरकार आपको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है! उस हालतमें 
हमारे पैसेका क्या होगा? इसलिए आप अगर इस लड़ाईसे हट ही ने 
सके, तो हमारे पैसे आपको तुरन्त चुका देने चाहिये।” वीर काछ- 
डछियाने उत्तर दिया: “ हिन्दुस्तानियोंकी लड़ाईमें भाग लेना मेरा व्यकिति- 
ग्रत मामल्य है । उसका मेरे व्यापारके साथ कोई सम्बन्ध नहीं। उस 
लड़ाईमें मेरा धर्म, मेरी कौमका सम्मान और मेरा अपना स्वाभिमान 
समाया हुआ है। आपने मुझे मार उधार दिया, इसके लिए में आपका 
आभार मानता हूं। परन्तु इस बातको या अपने व्यापारकों में सर्वोपरि 
नहीं मान सकता। आपके पंसे मेरे पास सोनेकी मुहरोंकी तरह सुरक्षित 
है। भ॑ जिन्दा हूँ तब तक खुद बिक कर भी आपके पैसोकी भरपाई 
करूगा | और मान लीजिये कि मुझे कुछ हो गया, तो भी आप समझ 
रखे कि मेरा माल और उगाही तो आपके हाथमे ही है। इसलिए में 
चाहता यह हूँ कि जिस तरह आज तक आपने मुझ पर विश्वास रखा 
है, उसी तरह आगे भी रखें।” यद्यपि यह दलील बिलकुछू उचित थी 
और काछलियाकी दृढ़ता गोरे व्यापारियोके छिए विश्वासका एक अधिक 
कारण थी, फिर भी उसका प्रभाव उस समय व्यापारियों पर नहीं पड़ा। 
हम सोते आदमीको तो जगा सकते है, लेकिन जो आदमी जागते हुए 
भी सोनेका ढोंग करता हो उसे नहीं जगा सकते। यहीं हाल गोरे 
व्यापारियोका था। उन्हें तो काछछियाकों दवावा था, झुकाना था; वर्ना 
उनका पैसा ब्रिलकुल सुरक्षित था। 

२२ जनवरी, १९०९ को मेरे ऑफिसमें गोरे साहूकारोंकी एक सभा 
हुईं। उनसे मेने स्पष्ट शब्दों कहा कि काछलिया पर वे जो दवाव 
डाल रहे है, उसमें व्यापारकी नीति नहीं परन्तु राजनीति है। राज- 
नीतिक चाल व्यापारियोंको शोभा नहीं देती। छेकिन वे नायज दो गये। 
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मेरे पास कोछलिया सेठके मालकी और उनकी उगाहीकी फेहरिस्त थी। 
बह मेने उन छोगोको दिखाई और उसके आधार पर यह सिद्ध कर 
दिया कि उनका शत्-प्रधिशत परेसा उन्हें भिठ सकता है। और अगर के 
काछलियाका व्यापार किसी दूसरेको बेचना चाह, तो काछछिया अपना 
सारा माल और सारी उयाही भी खरीदारों सौप देनेके लिए तैयार हैँ। 
अमर ऐसा न करना चाह तो गोरे व्यापारी जो मा काछलियाकी 
दुकानमें है उसे मूल भावसे छे छे; और ऐसा करने पर भी कुछ पैसा 
कम मिले, तो उसके बदले थे पसद करे देसी उगाही के ले। पाठक 
समझ मसकेगे कि मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार करनेसे गोरे व्यापारियोंको 
कुछ भी सोना ने पड़ता (और मेरे अनेक मुवविककोंके लिए जाथिक 
सकटके समय साहुकारोंके माय में ऐसी व्यदस्था कर सका था)। छेकिन 
इस अवमर पर गोरे व्यापारी न्याय नहीं चाहते थे। वे तो काछलियाको 
झुफाता चादते थे। पर काछलिया झुके नही, इसलिए दिवालिया कर्जदार 
घोषित कर दिये गयें। 

यह दिवालियापन काछलियाके लिए कुऊूक-रूप नहीं था, बल्कि 
उनका भूषण था। इससे कौमके लोगोंमें उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और उनको 
दृढ़ता तथा बीरताके लिए सब छोगोने उन्हें वधाई दी। परन्तु इस' 
प्रकारकी वीरता अलौकिक कही जायगी। सामान्य मनुष्य उसे समझ 
ही नहीं सकता। दिवालियापन दिवालियापन न रहकर, वदतामी न रहू 
कर, आदर और प्रतिप्ठाकी वस्तु मी बन सकता है, इसकी कल्पना 
भी सामान्य सानवकों नहीं आ सकती। परन्तु काछलियाकों यही बात 
स्वाभाविक छगी। अनेक हिन्दुस्तानी व्यापारी केवल दिवालिग्रेपनके 
डरसे ही खूदो कानूमके सामने झुक गये थे। काछलिया चाहते तो 
दिवालियेपनसे बच सकते थे) सत्याग्रहकी ऊछड़ाईसे हट जाना तो इससे 
वचनेका उपाय था हीं। लेकिन यहां में उसको बात नहीं कर रहा हूं। 
काछलियाके वहुतसे हिन्दुस्तानी मित्र ऐसे थे, जो इस संकटके समय उन्हें 
पैसे उधार दे सकते थे। केकिन ऐसी व्यवस्था करके यदि उन्होने अपने 
व्यापारको बचाया होता, तो उन्तकी यहादुरी लज्जित द्वोती। जेल 
जानेक जो खतरा उनके सिर पर था, वह तो सभी सत्याप्रहियोके सिर 
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पर था। इसलिए किसी सत्याप्रहीसे पैसे छेकर वे गोरोंको चुकाते, तो 
यह उन्हें शोभा न देता। छेकिन जिस प्रकार सत्याग्रही व्यापारी उनके 
मित्र थे उसी प्रकार खूनी कानूनके सामने झुकनेवाले व्यापारी भी उनके 
मित्र थे। में जानता हू कि इनकी मदद काछलियाकों मिल सकती थी। 
जहां तक मुझे याद है, ऐसे एक-दो मित्रोने उनसे कहछवाया भी था। 
लेकिन उनकी मदद लेना यह स्वीकार करनेके वरावर था कि खूनी 
कानूनके सामने झुकनेमे बुद्धिमानी है। इसलिए हम दोतोंते यह निर्णय 
किया कि ऐसी मदद कभी नहीं ली जा सकती। इसके सिवा, हम 
दोनोंने यह भी सोचा कि अगर काछलिया खुदको दिवालिया घोषित 
होने दे, तो उनका दिवालियापन दुसरोंके छिए एक ढालका काम करेगा; 
क्योंकि दिवालियेपनके शत-प्रतिशत नहीं तो ९९ प्रतिशत मामलोंगे तो 
लेनदारोंकों कुछ न कुछ खोना ही पड़ता है। यदि ५० श्रतिशत रकम भी 
मिल जाय तो वे खुश होते हैं और ७५ प्रतिशत मिल जाय तब तो शंत- 
प्रतिशत मिल्री जैसा ही मान छेते है; क्योंकि दक्षिण अफ्रीकाके बड़े 
बड़े व्यापारी सामान्यतः ६३ प्रतिशत मुनाफा नही छेते, परन्तु २५ प्रतिशत 
लेते हूँ। इसलिए ७५ प्रतिशत रकम मिल जाय तव तक वे उसे पा्देका 
व्यापार मानते ही नहीं। लेकिन दिवालियेपनमें शत्तअतिशत रकम वो 
शायद ही कभी मिलती है, इसलिए कोई भी लेनदार कर्जदारकी दिवालिया 
बनानेकी कभी इच्छा नहीं रखता। हे 
इसलिए काछलियाके दिवालियेपनसे इस वातकी सभावना थी कि 
गोरे व्यापारी दूसरे सत्याग्रही व्यापारियोंकों धमकी देना बन्द कर ५ं। 
भौर हुआ भी ऐस। ही। गोरे व्यापारियोका उद्देश्य काछलियाको सत्या- 
प्रहकी लड़ाईसे हटाना था और अगर वे ऐसा न करें तो उनसे शत- 
प्रतिद्यत नकद पैसा वसूल करना था। लेकिन दोनोंमें से उतका एक भी 
उद्देश्य पूरा न हुआ, बल्कि उनकी आश्यासे उलटा ही परिणाम आया। 
किसो प्रतिष्ठित हिन्दुस्तानी व्यापारी द्वारा दिवालियेपनका स्वागत हनेता 
यह पहला उदाहरण देस कर गोरे व्यापारी स्तब्ध रह गये और सदाई 
लिए थात दो गये। एक यर्पंके भीतर गोरे व्यापारियोंको काछलिया चैक 
मालसे शत-प्रतिशत पैसा मिल गया। दिवाडियेपनमें घत-प्रतिशत पा 
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मिलमेका मेरी जानकारीमें तो दक्षिण अफ्रीकार्में यह पहला ही उदाहरण 
था। इस कारणसे सत्याग्रहकी हमारी छड़ाई चल रहो थी उसी बीच गोरे 
व्यापारियों भो काछलियाका सम्मान खूब बढ़ गया और उन्ही व्यापारि- 
योते लड़ाईके चालू रहते हुए भी काछलियाकों चाहे बितना माल उधार 
देनेकी तैयारों दिखाई । परन्तु काछलियाका बल तो उत्तरोत्तर बढता 
ही जाता था। सत्याग्रहके रहस्यकों भी वे समझ ही चुके थे। जब तो 
कोई भी यह नहीं कह सकता था कि छड़ाई कब तक चलेगी; इस- 
छिए दिवालियापन घोषित हो जानेके बाद हमने निइचय कर लिया था 
कि छडाईके दौरान सेठ काछलिया बड़े व्यापारमें न पड़ें। कोई गरोव 
आदमी अपना खर्च चला सके इतना ही पंसा पैदा करने छायक व्यापार 
करना और वाकी व्यापार छडाईके समयमे नहीं करना-- ऐसा निश्चय 
काछलियाने क्रिया था । इसलिए गोरे व्यापारियोने जो सुविधायें उन्हें 
दी, उनका उपयोग उन्होंने नहीं किया। 

पाठक यह बात तो समझ झेगे कि काछलिया सेठके जीवनकी जिन 
घटनाओका वर्णन मैने यहां किया है, वे सब इस प्रकरणमे उल्लिखित 
कमेटीकी बैठकके बाद हुईं ऐसा नही है। छेकिन उनका वर्णन एक ही स्थान 
पर देना ठीक होगा, ऐसा मानकर इस प्रकरणमे मेने उन्हें स्थान दिया है। 
तारीखके हिसावसे देखा जाय तो सत्याग्रहकी दूसरी छडाई शुरू हुई (१० 
सितम्बर, १९०८) उसके कुछ समय बाद काछलिया सेठ अध्यक्ष बने और 
उसके छग्रभग पाच महीने बाद उन्हे दिवालिया घोषित किया गया। 

लेकिन अब हम कमेटीकी बैठकके परिणामों पर आयें। उस 
बँठकके बाद मेने जनरल स्मद्सकों पत्र छिखा कि नया बिल सरकार और 
कौमके बीच हुए समझोतेको भग करता है । अपने पत्रमें मेने जनरलके 
उस भाषणकी ओर भी उनका ध्यान खींचा था, जो उन्होंने समझौता 
होनेके एक सप्ताहके भीतर रिचमन्डमें दिया था। उस भाषणमें उन्होंने 
इन छब्दोंका प्रयोग किया था: “ये छोग ( एशियावासी ) एशियाटिक 
कानून रद करनेके लिए मुझसे कहते है । छेकिन जब तक वे लोग स्वेच्छासे 
परवाने मं ले लें तब तक वह कानून रद करनेसे मेने इनकार कर दिया 
है।” राजनीतिज्ञ ऐसी किसी वातका उत्तर नही देते, जो उन्हें उल्झनमें 
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डाछ दे। और यदि वे उत्तर देते भी है, तो वह गोल-गोल होता है। 
जनरल स्मट्सने इस कलाका पूर्ण विकास किया था । उन्हें आप चाहे 
जितना लिखे, चाहे जितने भाषण आप करे, लेकिन जब उनको इच्छा 
उत्तर देनेकी न हो तब आप उनसे उत्तर निकलववा ही नहीं सकते । 
प्राप्त होनेवाले पत्रोंका उत्तर उन्हे देना ही चाहिये, यह सामान्य शिप्टा- 
चार उनके लिए वन्धनकारक नहीं था। इसलिए मेरे लिखें पत्रोंका उनकी 
ओरसे मुझे कोई संतोपजनक उत्तर नहीं मिल सका। 

में श्री आल्वर्ट कार्टराइटसे मिला, जिन्होंने समझोतेके समय सर« 
कारके और हमारे वीच मध्यस्थका काम किया था। उन्हें जनरक्त स्मदूस 
द्वारा प्रस्तुत नये बिछसे गहरा आघात लगा। वे बोले : “ सचमुच, में इस 
आदमभीको बिलकुल नहीं समझ सकता । मुझे अच्छी तरह याद है कि 
उसने एशियाटिक एक्ट रद करनेका वचन दिया था। में अपनी शक्ति, 
भर सब कुछ करूगा। परन्तु आप जानते हैं कि जब एक बार वह आदमी 
कोई निरचय कर लेता है तो फिर उसके सामने किसीकी कुछ नहीं 
चलती । अखबारोके लेखोंको तो वह जरा भी परस्वाह नहीं करता। 
इसलिए मुझे पूरा डर है कि मेरी सहायतासे आपको कोई लाभ नहीं 
होगा।” में श्री होस्किन आदिसे भी मिला । उन्होंने जनरल स्मद्स- 
को पत्र लिखा | उन्हें भी अत्यन्त असन्तोपजनक उत्तर मिला। मेने 
“विश्वासघात ” शीपंकसे “इंडियन ओपीनियन ! में छेख भी लिखें! 
छेकिन जनरल स्मद्स उनकी परवाह क्‍यों करने लगे? तत्त्वज्ञानी अथवा 
क्रूर आदमीके लिए आप चाहे जितने कड़वे' विशेषणोंका प्रयोग करें, उस 
पर उनका कोई असर नहीं पड़ता । वह ठो अपना सोचा हुआ काम 
करनेमे जुटा रहता है। में नही जानता कि जनरल स्मट्सके लिए इन 
दोमें से कौनसे विशेषणका उपयोग किया जा सकता है। उनकी वृत्तिमें 
एक प्रकारकी दार्शनिकता है, यह तो मुझे स्वीकार करना ही चाहिये ! 
जिस समय हम दोनोके बीच पत्र-व्यवहार चछता था और अजवारा्म 
मेरे छेख छपते थे, उस समय तो मुझे याद है कि मेने उन्हें निर्दय 
ही माना था) लेकिन उस समय सत्याग्रहकी छड़ाईकी पहली हो 
मजिझ थी। वह छड़ाईका दूसरा ही वर्ष था, जब कि खड़ाई तो यूरे 
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८ वर्ष बी थी। इस वीच में जनरकरू स्मट्ससे कई बार सिला था। 
बादकी हमारी बातचीत परसे मुझे ऐसा लगने कया था कि जनरल 
स्मट्सके काइयापनके बारेमें जो सामान्य मान्यता दक्षिण अफ्रीकार्मे 
प्रचलित है उसमें परिवर्तन होना चाहिये | दो बाते मुझे स्पष्ट रूपसे 
मालूम हुईं: (१) अपनी राजनोतिमें उन्होंने कुछ सिद्धान्त अपनाये है; 
और (२) वे सिद्धान्त सर्ववा अनीतिसय तो नही ही हैं। छेकिन इसके 
साथ ही मेने यह भी देखा कि उनके राजनीतिशास्त्रमें चालाकीके लिए, 
और अवसर आने पर सत्याभासके लिए भी, स्थान है। 
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एक ओर हम जनरऊछ स्मट्सकों समझौतेकी शर्तों पालनेके लिए 
भना रहे थे, तो दूसरी ओर कौमको फिरसे जाग्रत करनेका कार्य भी 
उत्साहपूर्वक चला रहे थे। हर्मे यह अनुभव हुआ कि हर जगह कौमके 
लोग फिरसे लड़ाई छेड़नेके लिए और जेल जानेके लिए तैयार ही हैं। 
हर जगह सभायें की गई । सभाओंमें हमने कौमके छोगोंको सरकारके 
साथ चल रहे पत्र-व्यवह्ारकी बातें समझाईं। “इंडियन ओपीनियन ? में 
ती हर सप्ताहकी डायरी छपती ही थी, जिससे कौम सारी गतिविधिसे 
अच्छी तरह परिचित रहती थी । सभाओंमें सबको यह भी समझाया 
और चेताया गया कि स्वेच्छासे लिये हुए परवाने निष्फल जानेवाले हैँ। 
लोगोंसे यह भी कहा गया कि यदि किसी भी उपायसे खूदी कानून रद 
न हो, तो हमें उन परवानोंकों जछा ही डाऊना चाहिये। इससे ट्रान्सवालकी 
सरकार यह समझ जायगी कि कोस अपनी बात पर दृढ़ और निश्चिन्त 
है वथा जेल जानेको भी तैयार है। परवानोंकी होली जलानेके छिए हर 
जगहसे परवाने इकट्ठे भी किये गये थे। 

१. यह छापते समय हमें पता चक गया है कि जनरल स्मदूसकी 
सरदारीका भी अंत आ सका है। “+मो० क० गांधी 


श्स्द दक्षिण अफ्रीकाके सत्पाग्रहका इतिहास 


जिस नये विछके वारेमे हम पिछले प्रकरणमें पढ़ चुके हूँ, उसे पास 
करनेकी सरकार तैयारिया करने रुग्ी । ट्रान्सवालकी विधान-सभामे भी 
कौमने अरजी भेजी । लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं आया । अल्तमें 
सत्याग्रहियोका “अल्टिमेट्म ” सरकारके प्रास भेजा गया । “अल्टिमेटम 
का अर्थ है निशचय-पत्र या धमकीका पत्र, जो लड़ाईके हेतुसे ही भेजा 
जाता है। “अल्टिमेटम ” शब्दका उपयोग कौमकी ओरसे नहीं क्रिया गया 
था । परन्तु कौमका निश्चय बतानेवाला जो पत्र भेजा गया था, उसे 
जनरल स्मट्सने ही विधान-सभामे “अल्टिमेटम” कहा था। साथ ही 
उन्होंने यह भी कहा कि, “जो लोग ऐसी घमकी सरकारको दे रहे है, 
उन्हें सरकारकी शक्तिकी कल्पना नही है । मुझे दुःख ही इस बातका 
होता है कि कुछ आन्दोलनकारी (एजिटेटर) गरीब हिन्दुस्तानियोंकों भ३- 
काते हैं; और उन ग्रीवों पर अगर आन्दोलनकारियोका प्रभाव होगा, 
तो बे बरबाद हो जायंगे।” अखवारोंके रिपोर्टरोंने उस अवसरका वर्णन 
करते हुए लिखा था कि विधान-सभाके अनेक सदस्य “अल्टिमेटम की 
बात सुनकर अत्यन्त क्रोधित हो गये थे। उनकी आंखें छाल हो गई थी। 
उन्होंने जनरल स्मद्स द्वारा प्रस्तुत किये गये नये विछको एकमत और 
उत्साहसे पास कर दिया। 

उपर्युक्‍त्त “अल्टिमेटम ' में इतनी ही वात थी: “ हिन्दुस्तानी कौम 
और जनरल स्मदूसके वीच जो समझीता हुआ था, उसमें स्पष्ट रूपसे 
यह कहा गया था कि यदि हिन्दुस्तानी लोग स्वेच्छासे परवाने छे लेंगे, 
तो उन्हें कानूनी माननेके लिए एक बिल विधान-सभामें पेश किया 
जायगा और एशियाटिक कानून रद कर दिया जायगा | यह बात वो 
प्रसिद्ध है कि सरकारी अधिकारियोंको सतोप हो इस ढंगसे कौमने 
ऐच्छिक परवाने निकलवा छिये है। इसलिए अब एशियाटिक काबूत रद 
होना ही चाहिये । इस विपयमे कौमने जनरकू स्मद्सकी कई पते 
छिखे है ; न्याय पानेके लिए दुसरे भी आवद्यक कानूनी उपाय किये डे) 
छेकिन अभी तक कौमके सारे प्रयत्व असफल रहे है। 20080 जब 
बिल छूगभग पास होनेकी स्थितिमें पहुंच गया हैं, उस समय हिन्द 
स्तानी लोगोंमें फैली हुई घबराहट और उत्तेजनासे सरकारकों परिचित 
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कराना कौमओे नेठाओंका फर्ज हैं। और हमें दु.सके साथ यहू कदना 
पड़ता है कि मदि समणोतेड़ी शर्तों अनुसार एसियादिक कानून रद नहीं 
किया जाग्गा भौर यदि देसा करनेकी सूचना कोमकों अमुझ समय तक 
नही दी जायगो, तो कौमके लोगोंने जो परवाने स्वेच्छासे लिये हूँ उन्हे 
जला डाला जायगां; शोर ऐसा करनेके फलस्वरूप उन पर जो भी मुसीव्तें 
आयेगी, उन्हें वे तम्नतामे और दृद़ृतासे सहन कर छेंगे। 

ऐसे पकों थल्ट्िमेंटस ” माननेका एक कारण तो यह था कि 
उसमे उत्तरके छिए सरकारकों एक अवधि दे दी गई थी। दुमरा कारण 
यहू था छि गोरे छोग हिन्दुस्तानियोंको सामान्यतः जंगली कोम मानते 
थे। मदि गोरे दिन्दुस्तानियोको अपने जैसे मानते, तो इस प्रकी उन्होंने 
पूरी तरह सम्पतापूर्ण माना होता ओर उस पर ध्यान भी दिया होता। 
फेकिन गोरे हिन्दुस्तानियोंकों जयल्ती मानते थे, यही बात हिन्दुस्तानियोंके 
लिए. सरवगरकों उपर्युतत पत्र लिसवेंका पर्याप्त कारण थी। हिल्दु- 
स्तातियोंको इन दो स्थितियोंमें से किसी एककों स्वीकार करना था: 
एक, जगरठी होनेकी बात कबूल करके दये रहना; और दूसरी, जंगली 
होनेंकी बाठवा इनवगर करनेको दिशाम व्यावहारिक कदम उठाना | 
ऐसे कदमो्में उपयुक्त पत्र पहला कदम था। यदि इस पत्नके पीछे उस पर 
अमल करनेका दृढ़ निरचय न॑ द्वोता, तो वह उद्धततापूर्ण माना जाता और 
कौम विचारणून्य तथा मूर्स सिद्ध होती। 

पाठकोंके मनमें श्ञायद यह शका उठेगी कि जंगलीपनके आक्षेपसे 
इनकार करनेका पहला कदम तो १९०६ में ही उठाया गया था, जब 
सत्याग्रहकी प्रतिन्ना ली गई थी; और यदि यह ठीक हो तब तो दस 
पत्रमें ऐसा लय कया थए कि उसे में इतना महत्त्व देता हूं और यह मानता 
हैँ कि उस समयसे कोमनें जंगठोपनके आरोपसे इनकार करता शुरू किया 
था? एक दृष्टिसे ऐसा तर्क सही माना जायगरा। छेकित थधिक विचार 
करनेसे पता चल़ेगा कि कौमके इनकारका सच्चा आदंन उपयुक्त 
निदचय-पत्रसे ही हुआ था। यह वात पाठकोंकों याद रखनी चाहिये कि 
सत्याग्रहकी प्रतिक्षाकी घटता अकस्मात्‌ हो गई थी। उसके वादकी जेल 
वगैरा उसका अवतिवाय परिणाम था। उससे अनजाने ही कौमकी 
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प्रतिष्ठा बढ़ी थी। परन्तु यह पत्र सरकारको छिखते समय कौमको 
इुश ज्ञान था और प्रत्िष्ठाका दावा करनेका उसका पूरा इरादा था। 
ध्येय तो पहलेकी तरह इस समय भी खूनी कानून रद करानेका ही था। 
परन्तु इस पत्रमें छिखी गई भाषाकी छझेलीमें, कार्य-पद्धतिके चुनावमें 
तथा अन्य कई बातोंमें भेद था। कोई गुछाम अपने मालिककों सलाम 
करे और कोई मित्र अपने मित्रको सछाम करे --ये दोनों है तो सलाम 
ही, परन्तु दोनोके वीच इतना बड़ा भेद है कि उस भेदके कारण ही 
तदस्थ दर्शक एक आदमीको गुलामके रूपमें और दुसरेको मित्रके रूपमें 
पहचान छेगा। 

सरकारको अल्टिमेटम ” भेजते समय ही हमारे बीच काफी चर्चा 
हुई थी। अवधि तय करके सरकारसे उत्तर मागना अविनय अथवा अशिष्टता 
नहीं मानी जायगी? कही इसका परिणाम यह तो न आये कि सर- 
कार हमारी माग स्वीकार करना चाहती हो, तो भी इसके कारण 
स्वीकार न करे? क्या कौमका निश्चय परोक्ष रूपमे सरकारकों बताना 
पर्याप्त नही होगा ? ऐसे अनेक प्रश्नों पर गहरा विचार करनेके बाद 
हम सबने एकमतसे यह निश्चय किया कि हम जिसे सच्चा और उचित 
मानते हूँ वही हमें करना चाहिये । इससे अशिष्टताका झूठा आरोप 
हमारे सिर मढ़ा जाय, तो वह खतरा भी हमें उठाना चाहिये; और जो 
कुछ सरकार देना चाहती है वह झूठे क्रोधके कारण यदि हमें न दे, वो 
वह खतरा भी मोल लेना चाहिये। यदि हम किसी भी रूपमें मनुष्यके 
नाते अपनी हीनता स्वीकार न करते हों और यह मानते हो कि चाहे 
जितना दुःख चाहे जितने समय तक उठाना पड़े तो भी उसे उठानेंकी 
शक्ति हममें है, तब तो जो मार्ग सीधा और सही है वही हमे ग्रहण 
करना चाहिये। 

अब श्ञायद पाठक यह समझ सकेंगे कि इस बार जो कदस 
उठाया गया था, उसमें कुछ नवीनता और विश्ञेपता थी । उसकी प्रति- 
ब्वनि विधान-सभामें और वाहरके ग्रोरे मडछोमे भी उठी। कुछने हिन्द ई- 
स्तानियोके साहसकी प्रशसा की और कुछ बहुत गुस्सा हुए। उत्होंनें 
ऐसे उद्गार भी प्रकट किये कि इस उद्धतताके छिए हिन्दुस्तानियोंकी 
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पूरी सजा मिलनी चाहिये। दोनो पक्षोने अपने व्यवहारसते हिन्दुस्तानियोके 
इस कदमकी नवीनता स्वीकार की । जिस समय सत्याग्रह आरंभ हुआ 
था उस समय यद्यपि वास्तवमे वह बिलकुल नया कदम था, फिर भी 
उससे गोरोमें जितनी खलबली मची थी उसकी अपेक्षा इस पत्रसे 
कही अधिक खलबली मची। इसका एक कारण तो स्पष्ट ही है। सत्या- 
ग्रह आरंभ हुआ उस समय किसीको कौमकी शझक््तिका अंदाज नहीं था। 
उस समय इस प्रकारका पत्र अथवा ऐसी भाषा उचित नहीं मानी जाती। 
लेकित अब कौमकी थोड़ी-बहुत कसौटी हो चुकी थी और सब कोई यह 
देख चुके थे कि सामुदायिक कष्टोका विरीध करनेमें जो दुःख आयें 

उन्हें बरदाइत करतेकों शक्ति कौममे है। इसलिए निश्चय-पत्रकी भाषा 
स्वाभाविक रूपमें ही विकसित हुई थी और इस कारण वह अशोभनीय 
माठूम नहीं हुई। 


डरे 
ऐच्छिक परवानोंकी होलो 

जिस दित नया एशियाटिक विल विधान-सभामे पास होनेवाला था, 
उसी दिन “अल्टिमिटम अथवा निशचय-पत्रकीं अवधि पूरी होती थी | 
अवधि वीतनेके दो-एक घंटे बाद परवाने जछानेकी सार्वजनिक विधि पूरी 
करनेके लिए एक सभा बुलाई गई थी। सत्याग्रह-समितिने यह माना था 
कि आश्ाके विपरीत कही सरकारका अनुकूछ उत्तर मिल जाय तो भी 
सभा बुलाना व्यर्थ नहीं होगा, वयोंकि उस स्थितिमें सभाका उपयोग 
सरकारका जनुकूछ निर्णय कौमको सुनानेमें कर लिया जायगा। 

लेकिन समितिका विश्वास यह था कि कौमके निएवय-पत्रका सरकार 
कोई उत्तर ही नही देगी। हम सव समयसे पहले सभास्थान पर पहुच गये 
थे । हमने ऐसी व्यवस्था भी कर रखी थी कि यदि सरकारका तारसे 
कोई उत्तर आयें, तो बह तुरन्त ही समभामें पहुंच जाय। सभाका समय 
४ बजेंका रुखा गया था। नियमानुसार सभा जोहानिसवर्मकी हमीदिया 
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मसजिदके मंदानमें १६ अगस्त, १९०८ को हुई । साय मैदान हिन्दुस्तानियोसे 
सचासच भर गया था। दक्षिण अफ्रीकाफे हृवशी अपना खाना वनानेके 
लिए जरूरतके मुताबिक चार पैरोवालों छोटी या बड़ी छोहेकी कड़ाहीऊा 
उपयोग करते हूँ। परवाने जलानेके छिए ऐसी ही एक बड़ीसे बड़ी कड़ाही, 
जो उपलब्ध हो सकी, एक हिन्दुस्तानों व्यापारीकी दुकानसे मंगवा छो 
गई थी। उसे एक कोनेमें मच पर रस दिया गया था। 

सभा शुरू होने ही वाली थी कि एक स्वयंसेवक साइकल पर जा 
पहुंचा । उसके हाथमें तार था । उसमें सरकारका उत्तर था। उत्तरमें 
हिन्दुस्तानी कौमके निशवयके लिए खेद प्रकट किया गया था और यह 
भी कहा गया था कि सरकार अपना निश्चय वदलनेमें असमर्थ है। वार 
पढ़कर सभामें सबको सुना दिया गया। सभाने उसका स्थागत किया, मानो 
सभाके छोगोकों इस बातका हप हुआ कि सरकार द्वारा निएचय-पत्रकी मांग 
स्वीकार कर लिये जानेसे परवानोकों होली जलानेका जो शुभ अवसर 
उनके हाथसे चला जाता वह्‌ चछा नहीं गया! ऐसा हपं उचित था या 
अनुचित, यह निदचयके साथ कहना बहुत कठिन है। जिन जिन लोगोंने 
ताछिया बजाकर सरकारी उत्तरका स्वागत किया, उनका उद्देश्य जाने 
बिना उचित या अनुचित निर्णय नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना 
तो कहा ही जा सकता है कि यह हएप॑ सभाके उत्साहका सुन्दर चिह्न 
था। सभाके छोगोको अब अपनी ताकतका थोड़ा भान हुआ था। 

सभाका कार्य आरमभ हुआ । सभापतिने समाकों सावधान किया 
और उसे सारी परिस्थिति समझाई। अवसरके अनुरूप प्रस्ताव पास किये 
गये । मेने जो विभिन्न परिस्थितिया सरकारके साथ की गई लम्बी वात- 
चीतमे खड़ी हुई थी, उन पर स्पष्ट प्रकाश डाला और कहा: + जिन 
लोगोने अपने परवाने जछानेके लिए दिये है, उनमे से कोई वापिस छेना 
चाहे तो के सकते है। केवल परवाने जछानेसे ही कोई अपराध नहीं होता 
और इतना कार्य कर डालनेसे ही जेल जानेकी उमंग रखनेवालोंको 
जेल नही मिलेगी। परवाने जलाकर तो हम केवछ अपना यह निश्चय 
प्रकट करते हैँ कि हम सरकारके खूनी कानूनके सामने नही झुकेगे और 
परवाना दिखाने जितनी झवित भी हम अपने हाथरमें नही रखता चाहते। 


एच्छिकि परवानेके होछी ३३ 
ऐैज़िक जो भदमी आज परवाने पलानेकी डियामें परोक लक यह 
बदि कछ 00400 दी नहीं पकड़ 
सकता । जिनका रैराद इंच कुकम फैलेका हे दे कपोशीक 
पैमय अधि रहनेकी जेपनी शत पर गविद्वाय हो उनके. लिए अभी भी 

परकाने वाएिस हेड मौका & और के परवाने पत्त दिये 
जा भकते हैं । इस समय परकाना कापिज डेनेवाले: अरमातेकक 
ही । में को इसे की हिम्मत भी मानक; ले; बादमें 

रवाना छेनेमे 325 22882 को 
होगा । रैनके सका, ३ गी भी सम छेना हैये कि. 
लड़ ख्म्त्री चलेगी | हम गी जानते हैं कि हेगमें से: कुछ अपनी: 
पाले इक गये €, र ढेद तक कौमकी गाड़ी डे ॥चनेवाल- (80 
किये बाज) रहे & प्न्हे सीचनेमे अधिक जोर ल्याना पड़ेगा, थह भरी 

स्पष्ट मेरी चल्ाह यह है | इन गिकः विचार 


प्रभाभे ७ मी 
हैमे परकाने गापिस नही थे ॥हिये 0 प उन्हें जा आहिये | » 
अतमे मेक कहा कि जिन्हे अस्तावका विस हो, के छोग बडे 
हो जाके । लेकिन' एक भी आदमी गडि न हब 4 रस समामे भीर 
जाल्म मी हाजिर +| ज्सने समामे यह पो की कि. पुक्ष पर देमग 
फैरनेसे उस पते भूछ हैई की, और अचल परवान की ज्सने मुझे 
जछानेके हिए हे दिया ! "था परवाना पो उसके २३ जे छः ही 
था उमक हाय वाया । भके 
कहा कि 


केमेदीके पत्त जछानेक्षे ९००० के ऊपरः नरवाने ऋ चुक्के 
थे ढेर फेशहीये झल्य गया, ऊपरसे पाचछेल ण्ड्दा भर 
ईसप मियाने दियासछाइ दियाइ | पारी सम पड़ी हो गई जैर जे 
परवाने अहते- रहे तक चेक लेवोसे मैदान । जिन 
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कुछ छोगोते अभी तक परवाने अपने पास रख छोड़े थे, उनके परवानोंरी 
भी अब मच पर वर्षा होने छगी। थे परवाने भी कड़ाहीमें डाल दिये 
गये । जब उनसे पूछा गया कि होलो जलने तक आपने पखाने व्यों 
नहीं दिये, तो कुछ लोगोंने कहा कि होठी जरू रही हो उस समय 
परवाने देता अधिक उपयुक्त होगा और दूसरों पर उसका अधिक 
असर होगा, ऐसा मानकर हमने पहले परवाने नहीं दिये । अन्य कुछ 
छोगोने सच्चे मनसे कबूल किया: “परवाने देनेकी हमारी हिंम्मत ही 
नही हो रही थी । अतिम क्षण तक हमारे मतमें यह विचार बना 
रहा कि परवाने शायद न भी जले | लेकिन परवानोंकी यह होली 
देखनेके बाद हमसे रहा ही मदही ग्रया। हमने सोचा कि जो सबका होगा 
वही हमारा होगा।” सत्याग्रहकी लडाईके स्िलसिलेमें मनकी ऐसी सचाई 
और स्पप्टवादिताके अनेक अनुभव मुझे हुए थे। 

इस समामें अग्रेजी अछवारोंक्रे सवाददाता आये थे) उन पर भी 
सभाके सपूर्ण दृश्यका बडा गहरा असर पड़ा। उन्होंने अबने अखवारोमे 
सभाका हूबहू वर्णन किया। इस्लेंडके “डेली मेल ' नामक अंग्रेजी देनिकके 
जोहानिसवर्ग स्थित संवाददाताने अपने अखबारकों इस सभाका विवरण 
भेजा था । अपने वर्णतर्में उसने परवानोंकी होलीकी तुझना अमेरिकाके 
अग्रेजोंके उस कार्यसे की थीं, जिसमे उन्होंने इंग्लैडसे भेजी हुई चायकी 
पेडियोंको बोस्टन बंदरगाहके समुद्रमें डुदा दिया था और इंग्लेंडके अधीन 
न रहनेका अपना निश्चय घोषित किया था। दक्षिण अफ्रीकाकी स्थिति 
इस प्रकार थी: एक ओर १३००० हिन्दुस्तानियोंका निराधार समुदाय था 
और दूसरी ओर द्रान्सवालका शक्तिशाली राज्य था। और, अमेरसिकिर्म 
एक ओर थे वहाके सब प्रकारसे कुशल छाखों गोरे तथा दूसरी ओर थी 
अत्यन्त शर्वितशाली ब्रिटिश सल्तनत । इन दो स्थितियोंकी तुझता करते 
पर ' डेली मेल ' के सवाददाताने हिन्दुस्तानियोके बारेमें कोई अतिशयीक्ति 
की हो ऐसा मुझे नही छगता । हिन्दुस्तानियोका एकमात्र झस्त्र था सत्य 
पर और ईश्वर पर उतकी श्रद्धा । इसमें कोई झका नहीं कि श्रदादु 
मनुष्यके लिए यह शस्त्र सर्वोपरि है। लेकिन जब तक जन-साधारणर्म 
यह दृष्टि उत्पन्न सही होती तब तक तो इस्त्र-रहित १३००० हिन्दुस्तानी 


हम 

मैप या क्षे' 

कोमे-र 2 वात उन आक्षेप 

द्रान्तवछ वि "सभाकी जिक चैठकमे एशिया कानून (इससः 

पाक हुआ उसी वैठकमे 'मिद्यने इक बिक मई 

प्रेश्ष या। उसका भाम कक * इमिद्र रेहि 'द्रक्थक (१९०७ 
पद्रहया अति कये आनेवानं पर भकुच्च कात्य 

कानून । रन वैसे ते पैभी कर आग खेत था, फ्र्न्तु ज्सक्रा 

चुक्य उल्देश्स आनेकछे हिन्दुस्तानि: +र प्रत्िबन्ध 


उपयोग करता >र हार जाता है; 
नह स्व ते अलक्िक होता ह्ढी है, परन्तु हेके अविवेकक्रे ऊरण सत्या- 
अहके पस्थको इपित फर्क है, 
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. सत्याग्रहन्समितिने देखा हि हिन्दुस्तानी कौमक़ा सत्याग्रह केवछ 
सूनो कानूनके विरुद्ध है। यहि सूदी कानून रद हो जाय, तो /इमिग्रैन्टूस 
रेम्ट्रिकशन एड में रहे जिस जहरशा मेने ऊपर उल्लेख किया है वह 
सपने-जाप सतम हो जायगा। फिर भी कौम यदि यहू सोचकर चुप बँंठी 
रहें कि यूनी कानून जब रद कराना हो है तो फिर “इमिग्रेशन एक्ट 
के सम्यन्ध् जलगसे चर्चा या आन्दोलन करना जरूरी नहीं है, तो उसका 
अर्थ यह माना जायगा कि कौसने नये आनेवाके हिन्दुस्तानियों पर लगाये 
जा रहे संपूर्ण प्रतिवन्धकों स्वीकार कर लिया है। इसलिए “इमिग्रेशन 
एक्ट विरोध करना आवश्यक था। सोचना केवल इतना ही था 
कि सत्याग्रहफी लड़ाईमे उसे सम्मिछित किया जाये या नहीं। कोमका 
मत यह था कि सत्याग्रदके चलते चठते ही कौम पर जो नये आक्रमण 
हों, उन आक्रमणोंका भी सत्याग्रहमें समावेश करना उसका धर्म है। 
कौमरकों नियरेंझधाके कारण यदि ऐसा न किया जा सके, तो बहू अलग 
बात है। कौमके नैताओंकों छगरा कि झवितके अभावका अथवा झत्ितकी 
कमीका बहाना बनाकर जहूरीछे “इमिग्रेशन एक्ट” को छोड़ा नहीं जा 
सकता, इसलिए उसे भी सत्याग्रहमें सम्मिलित करना ही चाहिंये। 

अतः इस विपयमें ट्रान्सवाऊ सरकारफे साथ पत्र-व्यवहार किया 
गया। उसकी वजहसे कानूनमें तो कोई परिव्तेन नही हुआ, लेकिन जनरहं 
स्मदूसको उसमें कौमकी--और सच पूछा जाय तो मेरी-- निंदा 
को नया साधन मिल गया। जनरल स्मद्स जानते थे कि जितने गोरे 
खुले तौर पर हिन्दुस्तानी कौमकी सद्ययता करते हैं, उनसे कहीं अधिक 
गोरोंकी छिपी सहानुभूति कोमके साथ है। अतः यह भाव उनके मे 
उठना स्वाभाविक ही था कि गोरोंकी यह सहानुभूति खतम की जा 
सके तो करता चाहिये। इसलिए उन्होंने मुझ पर यह आरोप लगाबा कि 
मेने एक नई बात उठाई है। और अपने साथ हुई वातचीतमे तथा 
पत्र-ब्यवहारमें भी कौमके गोरे सहययकोंसे उन्होंने कहा : “ गाधीकों जितना 
में पहचानता हु उतना आप छोग्र नहीं पहचानते। वह ऐसा आदमी हैं 
कि अगर आप उसे एक इंच जमोन दें, तो वह एक गज जमीनकों मांग 
करेगा। में यह सब जानता हू इसीलिए तो मे एशियाटिक कानून रद 





कौम पर नई बात उठानेका आक्षेप २३७ 


नहीं करता। उसने जब सत्याग्रह शुरू किया था उस समय नये आनें- 
बालोंकी तो कोई वात ही नहीं थी। अब हम ट्रान्सवाछकी रक्षाको 
दृष्टिसे नये हिन्दुस्तानियोंकों आनेसे रोकनेका कानून बनाते हैँ, तो इसमें 
भी वह हमें सत्याग्रह करनेकी धमकी देता है। ऐसी चाढाकी (करनिग) 
को कब तक बरदाश्त किया जाय ? उसे जो कुछ करता हो करें। एक 
एक हिन्दुस्तानी बरवाद हो जाय, तो भी में यह एशियाटिक कानून रद 
सही कहूगा। और द्वान्धवाल सरकारने हिन्दुस्तानियोंके बारेमे जो 
नीति अपनाई है उसे भी में नहीं छोड्टगा। इस न्‍्यायपूर्ण नीतिका समर्थन 
करनेके लिए प्रत्येक गोरेको समत होना चाहिये।” 

थोड़ा विचार करनेसे ही पता चल जायगा कि जनरल स्मद्सको 
यह दलील बिलकुल अनुचित और नीति-विरुद्ध थी। जब नये आनेवाले 
हिन्दुस्त/नियोंको रोकतेवाले कानूनका जन्म ही नहीं हुआ था; उस 
समय में था कौम उसका विरोध कैसे करती २ उन्होंने मेरी चालाकी 
(करनिंग) के अनुभवकी बात कही है। परत्तु उसका एक भी उदाहरण 
वे नहीं दे सके। और में स्वयं तो जानता हीं हूं कि दक्षिण अफ्रीकाके 
इतने वर्षोके निवास-कालमे मेने कभी चाछाकीसे काम लिया हो ऐसा 
मुर्से स्मरण नहीं है। बल्कि इस अवसर पर तो मुझे आगे बढ़कर 
यह कहनेमें भी कोई संकोच तहीं होता कि मेने सारी जिन्दगीमे कभी 
चारछ्कीका उपयोग किया ही नहीं। मेरा यह विश्वास है कि चालाकी- 
का उपयोग न केवल चीतिके विर्द्ध है, बल्कि राजनीतिके विरुद्ध भी है। 
इसलिए व्यवहारकी दृष्टिसे भी मेने उसके उपयोगकों सदा नापसंद 
किया है। अपने वचावममं इतना लिखना भी में आवश्यक नहीं मानता। 
जिस पाठक-वर्गके लिए में! यह इतिहास लिख रहा हूं, उसके समक्ष 
अपने मुंहसे अपना बचाव करनेमें मुझे छज्जा आयेगी। में चालाकीसे मुक्त 
हूं, इस बातका अनुभव यदि प्राठकोंकों अभी भी न हुआ हो, तो अपने 
बचावसे में यह वात कभी सिद्ध कर ही नहीं सकूगा। ऊपरके वाक्य 
लिक्नेका हेतु इतना ही है कि उन्हें पढ़कर पाठकोंको इस वातकी कल्पना 
हो जाय कि कैसे संकटोंके बीच हमें सत्याग्रहकी छड़ाई छड़नी पडी थो 
और बे यह समझे कि कौस अगर नीतिके राजयायसे जरा भी विचलित 
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होती तो लड़ाई कैसे खतरेमें पड़ जाती। कोई नट जब २० फुट ऊचे 
बासों पर लठकाई हुई रस्सी पर चछता है तब उसे अपनी दृष्टिको 
रस्सी पर एकाग्र रखकर चलना पड़ता है; और यदि वह ऐसा करनेमें 
जरा भी चूक जाय तो उसको मौत निश्चित है, फिर वह किसी भी 
ओर क्यों न गिरे। दक्षिण अफ्रीकार्मे सत्याग्रहके ८ वर्षके लम्बे अनुभवने 
मुझे यह सिखाया है कि सत्याग्रहीको संभव हो तो नठसे भी अधिक 
एकाग्र दृष्टि रखकर चलना चाहिये। जिन गोरे मित्रोंके समक्ष जनरल 
स्मद्सने मुझ पर उपर्युक्त आरोप लगाया था, वे मित्र मुझे अच्छी तरह 
पहचानते थे। इसलिए उन पर जनरल स्मट्सकी आशासे उलठा ही असर 
पडा। उन्होंने न सिर्फ मेरा या कौमकी लड़ाईका त्याय नहीं किया, बल्कि 
अधिक उत्साहसे हमारी सहायता की। और कौमने आगे चलकर समझ 
लिया कि 'इमिग्रेशन एक्ट ' को भी यदि सत्याग्रहमें सम्मिलित न कर दिया 
गया होता, तो उसे भारी मुसीवतोंमें फसना पड़ता। 
मेरा व्यक्तिगत अनुभव मुझे यह सिखाता है कि प्रत्येक शुद्ध 
लड़ाईकों वृद्धिका नियम लागू होता है। परन्तु सत्याग्रहके विपयमें तो में 
इसे सिद्धान्तके रूपमें मानता हू। ग्रगा नदी ज्यों ज्यों आगे बढ़ती जाती 
है त्यो त्यों उसमे अवेक नदियां मिलती जाती है और मुहाने पर तो 
उसका पाट इतना विशाल हो जाता है कि दायी या बायी किसी भी 
ओर उसका किनारा नहीं दीखता और नावमे बैठे हुए मुसाफिरको 
विस्तारकी दृष्टिसे समुद्र और गंगा नदीमे कोई भेद नहीं मालूम होता। 
इसी प्रकार सत्याग्रहकी लड़ाई ज्यों ज्यों आगे बढ़ती जाती है व्यों 
त्यों उसमें अनेक बातें मिलती जाती हैँ और इसलिए उससे उत्पन्न 
दोनेवाले परिणामोंमे वृद्धि होती रहती है। मेरा विश्वास है कि सत्या- 
अहका यह परिणाम अनिवारय है। इसका कारण सत्याग्रहके मूल सिद्धान्तों- 
ही निहित है । सत्याग्रहमें अल्पतम ही अधिकतम होता है, अतः 
अल्पतममे से कुछ घटानेकी तो बात ही नहीं रहती। इस कारण उससे 
पीछे हटा ही नहीं जा सकता; तब स्वाभाविक क्रिया केवल वृद्धिकी 
ही हो सकती है। दूसरी लड़ाइया शुद्ध हों तो भी उनमें जो माग वी 
जाती है उसमें कुछ कमी करनेकी गुूजाइश पहलेसे ही रख छी जाती 
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है। इसलिए उन पर वृद्धिका नियम निरषवाद रूपसे लागू करनेमें मंने 
शका प्रकट की है। परन्तु यह समझाना वाकी रह जाता है कि जब 
अल्पतम अधिकतम भी होता है तब फिर वृद्धिका नियम सत्याग्रहकी 
लड़ाईको कैसे छाग हो सकता है । जैसे गगा नदी वृद्धिकों (सहायक 
नदियोंको) खोजनेमें अपनी गति नहीं छोड़ती वैसे ही सत्याग्रही भी 
वृद्धिकी खोजमे अपना तकूवारकी धार जंसा रास्ता नहीं छोड़ता | 
परन्तु जैसे जैसे गंगा नदीका प्रवाह आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे अन्य 
नदियोका प्रवाह अपने-आप उसमें मिलता जाता है; यही बात सत्याग्रह- 
रूपी गगाके बारेमे भी सच है । “इमिग्रेणन एक्ट” सत्याग्रहमें शामिक 
किया गया उसके वाद सत्याग्रहके सिद्धान्तोंकी न जाननेवाले हिन्दुस्ता- 
नियोने आग्रह किया कि ट्रान्सवालके हिन्दुस्तानियोंके विरुद्ध जितने भी 
कानून है उन सबको सत्याग्रहकी लडाईमें शामिल कर छेता चाहिये ॥ 
अन्य कुछ छोगोंने यह भी कहा कि ट्रान्सवालके हिन्दुस्तानियोंकी लड़ाई 
चल रही है तब तक नेटाल, केप कॉलोनी, ऑरेज फ्री स्टेंट आदिके सारे 
हिन्दुस्तानियोंको आमत्रित करके दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्तानियोंके विरुद्ध 
बनाये गये सभी कानूनोंके खिलाफ सत्याग्रह करना चाहिये। इन दोनों 
प्रस्तावोमें सत्याग्रहके सिद्धान्तका भग होता था । मेने स्पष्ट शब्दोंमें 
कहा कि सत्याग्रहके आरभके समय हमने जो स्थिति खड़ी नहीं की, उसे 
अब मौका देखकर खडा करना ईमानदारी नहीं होगी । हमारी दकिति 
कितनी ही बड़ी क्‍यों न हो, फिर भी जिस मागके लिए सत्याग्रह 
ओआरभ किया गया था उसके स्वीकृत होने पर सत्याग्रह बन्द होना ही 
चाहिये। यदि इस सिद्धान्त पर हम दृढ़ न रहे होते, तो मेरा पक्‍का 
विश्वास है कि जीतके बजाय हमारी हार ही होती; इतना ही नहीं, 
जो सहानुभूति हम प्राप्त कर सके थे उसे भी हम खो देते । इसके 
विपरीत, जब सत्याग्रह चल रहा हो उस बीच विरोधी यदि स्वयं ही 
नई कठिनाइयां पेदा करे, तो वे अपने-आप ही सत्याग्रहमें सम्मिलिति 
हो जातो है | सत्याग्रही अपनी दिशख्लामें आगे बढ़ रहा हो तब मार्ममें 
आ मिछनेवाली कठिनाइयोंकी, अपने सत्याग्रहका त्याग किये बिना, वह 
कभी उपेक्षा कर ही नहीं सकता । और विरोधी सत्याग्रही होता. -« 


;श 
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नही (क्योंकि सत्याग्रहके विरुद्ध सत्याग्रह असंभव ही है), इसलिए उसे 
तो कम या अधिकका कोई वन्धन नहीं होता। वह कोई नई बाते खड़ी 
करके सत्याग्रहीको डराना चाहे तो डरा सकता है। परन्तु सत्याग्रही तो 
संव प्रकारके भयका त्याग कर देता है। इसलिए जब विरोधी नई 
कर्ठिनाइया पैदा करता है तव उनके सामने भी वह सत्याग्रहका मत्रो- 
अचार करता है और मनमे यह श्रद्धा रखता है कि मार्गमे आनेवाली 
समस्त कठिनाइयोंको दूर करनेमे उसका मंत्रोच्चार अवश्य ही सफल 
होगा। इसीलिए सत्याग्रह जितना लम्वा चलता है--अर्थात्‌ विरोधी 
उसे जितना रूम्वा करता है--उतना विरोधीकों स्वयं उसकी दृष्टिसे 
तो नुकसान ही होता है और सत्याग्रहीकों अधिक लाभ होता है। 
इस नियमकी प्रक्रियाके अन्य उदाहरण हम सत्याग्रहके इस इतिहासमें ही 
आगे देखेगे। 


है 


सोरावजी शापुरजी अडाजणिया 

अब जब “इमिग्रेशन एक्ट की वात भी सत्याग्रहकी लड़ाई 
सम्मिलित कर छी गई, तो शिक्षित हिन्दुस्तानियोके द्रान्सवालमे प्रवेश 
करनेके अधिकारकी कसौटी भी सत्याग्रहियोकों ही करनी पड़ी । सत्या> 
गअह-समितिने यह निर्णय किया था कि चाहे जिस हिन्दुस्तानीके बार 
यह कर्सौटी न कराई जाय। सोचा यह गया था कि “इमिग्रेश्नन एक्ट मे 
प्रतिवन्‍्थकी जो दूसरी शर्तें हैं जौर जिनसे हमारा कोई भी विरोध नही 
है, उन शर्तोका पालन कर सकतेवाके किसी हिन्दुस्तातीकों ट्रान्सवा्त 
दालिल करके जेल-महलमें बैठा दिया जाय। ऐसा फरके हमें यह सिंद 
करना था कि सत्याग्रह एक मर्यादा-धर्म है।  इमिग्रेशन एफ्ट ' में एक धार 
ऐसी थी कि ट्रान्सवालमें नये दाखिल होनेवाके आदमीको मूरोपकी किसी 
भो एक भाषाका ज्ञान होना चाहिये। इसलिए समिति किसी ऐसे दिल्‍ईः 
स्तानोंको द्रान्सवालमें दाखिल करना चाहती थो, जिसे अग्रेजो भाषा 
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ज्ञान हो और जो पहले ट्रान्ववालमें न रह चुका हो। कुछ दिन्दुस्तानों 
नौजवानोंने इसके लिए समितिसे कहलवाया, परन्तु उनमें से सोराव्जी 
शापुरजी अडाजणियाका भ्रस्ताव ही कसौटीके केस (टेस्ट केस) के लिए 
स्वीकार किया गया। है 

पाठक नामसे ही समप्त छेंगे कि सोराबजी पारसी थे । सारे 
दक्षिय अफ्रीकार्में पारसियोंकी आबादी सौसे ज्यादा नहीं रही होगो । 
पारस्तियौके विपयमें जो मत मेने हिन्दुस्तानमें व्यक्त किया है, वही में 
दक्षिण अफ्रीकार्मे भी रखता था। सारी दुनियामें एक छाससे अधिक 
पारसी नहीं होंगे। इतनी छोटीसी जाति लम्बे समयसे अपनी प्रतिप्ठाकी 
रक्षा करती आई है, अपने धर्म पर अडिग है और उदारतामे दुनियाकों 
एक भी जाति उसको बरावरी नहीं कर सकती। इतनी ही बातें इस 
कौमकी उल्घताका प्रमाणपत्र हैं । छेकित सोरावजों तो अतुभवत्ते शुद्ध 
रन सिद्ध हुए। जब वे सत्याग्रहकों लड़ाईमें शरीक हुए तब मुझे उतका 
बहुत थोड़ा परिचय था। लड़ाईमें शामिक्त हीनेके वारेमे उन्होंने जो पत्र- 
व्यवहार किया था, उसकी मुझ पर अच्छी छाप पड़ी थी। जिस प्रकार 
में पारासवोके गुणोका पुजारी हूं, उसी प्रकार एक कौमके वते उनके कुछ 
दोपोते भी में अनभिनज्ञ नहीं था और नहीं हूं। इसलिए संकटके समय 
सोरावजी टिक सकेंगे या नहीं, इस विपयमे मुझे शंका थी। लेकिन 
जब स/मनेबाछा आदमी इसके खिलाफ बात कहता हो, तव अपनी शंकाकों 
कोई महत्त्व न देनेका मेरा नियम था। इसलिए मेने सत्याग्रह-समितिसे 
सिफारिंग की कि सोराबजीने जो दृढ़ता अपने पत्रोंमें बताई है उसे 
स्वीकार कर लिया जाय । और अंतममें तो सोराबजी प्रथम कोठिके सत्माग्रही 
सिद्ध हुए। हम्बीसे रम्बी जेल भोगनेंवाले सत्यात्रहियोंमें वे भी एक थे। 
इतना ही नहीं, उन्होंने कौमकी लड़ाईका इतना गहरा अध्ययन किया 
था कि वे लडाईके सम्बन्ध जो भी बात कहते वह सबको सुननी 
पड़ती थी। उनकी सलाहमें सदा दृढ़ता,, विवेक, उदारता, शांति आदिका 
दर्शन होता था | वे जल्‍्दीमें कोई मत नहीं बनाते थे; और जब के 
एक बार कोई मत बना छेते थे तो उसे छोड़ते नहीं थे। जित हुद तक 
उनमें पारसीपन था--और वह खूब ज्यादा था--उसी हद तक हि 
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स्तानीपन भी था। संकुचित जाति-अभिमानकी तो गंध भी उनमें नही 
थी। सत्याप्रहकी लड़ाई पूरी हो जानेके बाद अच्छे सत्याग्रह्दियोंमें से कितीको 
इंग्लेड भेजकर वेरिस्टर वनानेके लिए डॉ० मेहताने एक छात्रवृत्ति दी थी। 
ऐसे आदमीका चुनाव मुझे ही करना था। दो-तीन सुयोग्य हिन्दुस्तानी ऐसे 
थे, जिन्हें इग्लेड भेजा जा सकता था। लेकिन सभी मित्रोंकों छगा कि 
विचारोंकी प्रोढ़ता और समझदारीमें सोरावजीकी वरबरी दूसरा कोई 
नहीं कर सकता। इसलिए उन्हीका चुनाव हुआ। ऐसे एक हिन्दुस्तानी 
की चुननेके पीछे उद्देश्य यह था कि वह वैरिस्टर होकर दक्षिण अफीका 
लोटने पर मेरा स्थान ग्रहण कर सके और कौमकी सेवा करे। कौमके 
लोगोंके आश्योर्वाद और उनका सम्मान प्राप्त करके सोसवजी इग्लंड 
गये । वेरिस्टर बने। गोखलेसे उनका संपर्क दक्षिण अफ्रीकामें ही हो चुका 
था, लेकिन इंग्लेंडमें वे गोखलेके अधिक निकट पहुंच गये थे। उनका मत 
सोरावजीने हर लिया था। गोखलेने उनसे यह आग्रह भी किया था कि 
जब बे हिन्दुस्तान छोटें तब “भारत सेवक समाज” (सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया 
सोसायटी) में शरीक हो जाय॑ं । सोरावजी अपने साथके विद्यार्थियोंमें 
अत्यन्त प्रिय बन गये थे । वे प्रत्येक विद्यार्थीके दुःखर्में भाग छेत थे। 
इंग्लेडकी तड़क-भड़क और ऐश-आरामका उन पर कोई असर नहीं हुआ। 
सोराबजी इंग्लेंड गये तव उनकी उमर तीससे ऊपर थी। अंग्रेजीका उनका 
अध्ययन अधिक नहीं था। उनके व्याकरण वर्गराके ज्ञानकों जंग लग चुका 
था। लेकिन मनुष्यकी ऊूगनके सामने ऐसी असुविधायें टिक नहीं सकती। 
शुद्ध विद्यार्थीनीवन विताकर सोराबजी अपनी परीक्षाओंमे पास होते गये। 
भरे जमानेमें वैरिस्टरीकी परीक्षा तुलनामें सरल थी। आजके बैरिस्टरोंको 
उस समयके वैरिस्टरोंकी अपेक्षा बहुत अधिक अध्ययन करना होता है। 
परन्तु सोरावजीने हार नहीं मानी। इंग्लेंडमें जब 'एम्बुलेन्स कोर” की 
स्थापना हुई तब सोराबजी उसका आरभ करनेवालोंमें से एक थे और 
अंत तक वे उसमें बने रहे। उस दलको भी सत्याग्रह करना पड़ा था। 
अनेक लोग उसमें पीछे हट ग्रये थे। छेकिन जो लोग उसमें अडिग रहे, 
उनमें सबसे आगे सोराबजी थे। यहा में यह भी कह दू कि उस एम्बु- 
हेन्स दलके सत्याग्रहमें भी विजय द्वी मिल्ली थी। 
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इंग्लैडमें वैरिस्टर हो जानेके वाद सोरावजी जोहानिसबर्ग छोद 
आये। वहां उन्होंने कौमकी सेवा और वकालछूत दोनोंका आरंभ किया। 
दक्षिण अफ्रीकासे मुझे जो पत्र मिलते थे, उनमें सोरावजीको प्रशंसा ही 
होती थी। उनमें लिखा होता था: “वे (सोरावजी) जैसे सादे पहले थे 
वैसे ही आज भी है। आडबर तो उनमें नामको भी नहीं है। वे छोटे- 
बड़े सबके साथ घुलमिल जाते हूँ।” लेकिन ईश्वर जितना दयालु मालूम 
होता है उतना ही वह निर्दय भी मालूम होता है। सोरावजीको तीन 
क्षयरोग (गेलपिग थाइसिस) हो गया ओर कुछ ही महीनोंमें कोमका 
मया प्रेम सपादन करके उसे रोती छोड़ सोरावजी चछे गये। इस प्रकार 
ईदवरने थोड़े समयमें कोमसे दो पुरुष-रत्न छीन लिये --- काछछिया सेठ 
और सोराबजी। 

यदि चुनाव करना हो तो इन दोनोंमें म॑ प्रथम पद किसे दूगा? 
में चुनाव कर ही नही सकता। दोनों अपने अपने क्षेत्रमें अद्वितीय थे। 
काछलिया जितने शुद्ध मुसलमान थे उतने ही शुद्ध हिन्दुस्तानी थे; उसी 
प्रकार सोरावजी जितने शुद्ध पारसी थे उतने ही शुद्ध हिन्दुस्तानी थे। 

से सोराबजी पहले सरकारकों नोटिस देकर कसौटीके खातिर ही 
द्रान्सवालमे दाखिल हुए थे। सरकार इस कदमके लिए बिलकुल तैयार 
नहीं थी। इसलिए वह तुरन्त यह निर्णय नहीं कर सकी कि सोरावजीके 
साथ कैसा व्यवहार किया जाय। सोराबजीने खुले तौर पर ट्रान्सवालकी 
सीमाकों छाघकर अंदर प्रवेश किया। परवानोंकी जाच करनेवाला सीमा- 
अधिकारी उन्हें जानता था। सोयबजीने उससे कहा: “मे कसौटोके 
खातिर जान-बूझकर ट्रान्सवालमें प्रवेश कर रहा हूं । मेरी अंग्रेजीकी 
परीक्षा छेनी हो तो आप छे ले; और मुझे ग्रिरफ्तार करना चाहें तो 
गिरफ्तार कर छें।” अधिकारीने उत्तर दिया: “आप अग्नेजी जानते हैं, 
मह मुझे मालूम है। इसलिए परीक्षा छेनेका प्रश्न ही नहीं उठता । 
और आपको गिरफ्तार करनेका मुझे हुवम नही है। इसलिए आप खुशीसे 
अंदर जा सकते हैं। आप जहां जायंगे वहां सरकार आपको ग्रिरफ्तार 
करना चाहेगी तो कर छेगी।” 


र्डड वक्षिग अफ्लोकाके सत्याग्रहका इतिहास 


इस प्रकार हमारी आशाके विपरीत सोरावजी जोहानिसवर्ग तक 
पहुंच गये। हम सबने हपंसे उतका स्वायत किया। हममे से किसीने भी 
यह आशा नहीं रख्ली थी कि सरकार सोरावजोको ट्रान्सवालकी सीमाके 
स्टेशन वॉक्सरस्टसे जरा भी आगे बढ़ने देगी। अकसर ऐसा होता है 
कि जब हम अपने कदम सोच-विचार कर और निर्भयतासे तुरन्त उठाते 
हैं तव सरकार उनका विरोध करनेके लिए तैयार नहीं रहती । यह 
प्रत्येक सरकारका स्वभाव माना जा सकता है। और सामान्य आंदो- 
लनोंमे सरकारका कोई भी अधिकारी अपने विभागकों इस हद तक 
अपना नहीं बना लेता कि हर मामले पर अपने विचारोंकों पहलेसे ही 
व्यवस्थित कर सके और उसका सामना करनेकी तैयारी रख सके । 
इसके सिवा, अधिकारीके पास एक नही परन्तु अनेक कार्य होते है। उन 
कार्योमें उसका ध्यान वंट जाता है। फिर, अधिकारीको सत्ताका मद 
होता है, इसलिए वह वेफिक्र रहता है और यह मानकर चलता है कि 
चाहे जैसे आन्दोलनसे निवदना सत्ताधारीके लिए बायें हाथका खेल है। 
इसके विपरीत, आन्दोलन चलानेवाला सार्वजनिक कार्यकर्ता अपने ध्येयको 
जानता हो, उसके साधनोंका उसे ज्ञान हो और अपनी योजनाके वारेमें 
मिश्चित विचार रखता हो, तो वह पूरी तरह तैयार रहता है। और 
चूकि उसे एक ही कार्यका विचार राव-दिन करना होता है, इसलिए 
अगर वह प्रभावकारी ढंगसे सही कदम उठा सके तो सरकारसे सदा 
आगे ही आगे चलता है। अनेक आन्दोलन जो असकल सिद्ध होते है 
उसका कारण सरकारकी असाधारण सत्ता नहीं होती; उसका कारण 
होता है सचालकोंमें उपयुक्त गुणोंका अभाव। 
सक्षेपमें, सरकारकी असावधानीके कारण अथवा जान-वूझकर निश्चित 
की हुई योजनाके कारण सोराबजी जोहानिसवर्ग तक पहुंच सके थे; 
और सोरावजीके जैसे मामलेमें अधिकारीका क्या कतंव्य है, इसकी कोई 
कल्पना या उस सम्बन्ध्में ऊपरी अधिकारीकी कोई सूचनायें स्थानीय 
अधिकारीको सही थी इस तरह सोरावजीके जोहानिसवर्ग तक पहुँच 
जानेसे कोमका उत्साह खूब बढ़ गया। कुछ नौजवानोने वो यह माना 
कि सरकार हार गई है और वह कुछ द्वी समयमें कौमके साथ ध्म- 
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झीता कर छेगी। लेकिन इस युवक-मंडलने जल्दी ही देख लिया कि 
उनका ऐसा मानना यछत था; बल्कि उन्होंने यह भी समझ लिया कि' 
ऐसा समसौता होनेसे पहले शायद वहुतसे नौजवानोंको अपना बलिदान 
देना पड़ेगा। 

पसोराबजीने अपने जोहामिसवर्ग आनेकी सूचना जोहानिसवर्गके 
पुलिस मुपरिल्टेन्डेन्टको दे दी और उसमें वताया कि “इमिग्रेशन एक्ट के 
अनुसार वे अपनेकों ट्रान्सवालमें रहनेका अधिकारी मानते है। इसके 
कारणमें उन्होंने अंग्रेजी भाषाके अपने सामान्य ज्ञानका उल्लेख किया 
और यदि अधिकारी अंग्रेजोजी परोक्षा लेना चाहें तो परीक्षा देनेकी 
तैयारी बताई। इस पत्रका कोई उत्तर नहीं मिला; अथवा यों कहें कि 
इस पत्रके उत्तरमें सोरावजीकों कुछ दिन बाद एक समन मिला। 

< जुलाई, १९०८ को कोर्टमे उन पर मुकदमा चला। हिन्दुस्तानी 
दर्धकोंस कोर्ट सचासच भर गया | मुकदमा शुरू होनेसे पहले कोर्टके 
आंगनमें ही वहां आये हुए हिन्दुस्तानियोंकों एकत्र करके एक सभा की 
गई। उस सभामें सोराबजीने वीरतापूर्ण भाषण दिया। भाषणर्म उन्होंने 
यह प्रतिज्ञा की कि कौमकी जीत ये हो तव तक जितनी बार जेल 
जाना पड़े उतनी वार जेंले जानेको ओर बड़ेसे बड़े संकद झेदनेको में 
तँयार रहूंगा । इस बीच मे सोरावजीसे अच्छी तरह परिचित हो गया 
था और समझ सया था कि सोराबणी निरिचित रूपसे शुद्ध रत्न सिद्ध 
होगे । भुकदमा शुरू हुआ । मेने वकीलके रूपमें सोराबजीका बचाव 
किया । समनमें जो थोडे दौप थे उनकी ओर मेने मजिरस्ट्रूटका ध्यान 
खीचा और उनके आधार पर यह सांग की कि सोथबीकों थो समन 
दिया गया है वह रद कर दिया जाय। सरकारी वकीलने अपनी 
दलीऊे पेश की। लेकिन ९ जुलाईको कोर्टने मेरी दलीलें स्वीकार करके 
समन र*द॑ कर दिया और सोराबजीको रिहा कर दिया! कौमके लोग 
हपसे पागल हो उठे। 

परन्तु सोद्यवजीका यह छुटकारा स्थायी नही था । उन्हें तुरन्त 
ही दूसरे दिन--१० जुलाई, १६०८ को--कोर्टके सामने हाजिर 
होनेकी नोटिस मिली। १० जुछाईको मजिस्ट्रेटनें करोराबजीकों सात्त- दिनके' 
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भीतर ट्रान्सवाल छोड देनेका हुक्म दिया। कोर्टका हुक्म मिलनेके वाद 
सोराबजीने पुलिस सुपरि्टेन्डेन्ट श्री वरनॉनको सूचना दी कि मेरी इच्छा 
द्रास्सवाल छोड़नेकी नहीं है। इसलिए उन्हें एक वार फिर कोर्टमे लाया 
गया और २० जुलाईको यह अभियोग लगाकर कि उन्होंने मणिस्ट्रेटके 
हुकमकी त्तामील नहीं की, उन्हें एक माहकी सख्त कैदकी सजा दी गई। 

छेकिन स्थानीय हिन्दुस्तानियोंको सरकारने नहीं पकड़ा । सरकारने 
देख लिया था कि जितने अधिक छोगोंको वह पकड़ती है, उतना हीं 
कौमका जोश और उत्साह अधिक बढ़ता है) इसके सिवा, कानूनकी 
किसी बारीकीके कारण जब हिन्दुस्तानी छूट जाते है, तो उसकी वजहसे 
भी कोममें जोश बढ़ जाता है । हिन्दुस्तानियोंके विरुद्ध सरकारकों जो 
भी कानून पास करने थे उन्हें वह पास कर चुकी थी। बेशक, अनेक 
हिन्दुस्तानियोंने अपने परवाने जला दिये थे, लेकिन परवाने छेकर वें 
द्वान्सवालमें रहनेका अपना अधिकार सिद्ध कर चुके थे। इसलिए उन्हें 
केवल जेल भेजनेके लिए ही उन पर मुकदमा चलानेमे सरकारने कोई 
लाभ नही देखा और यह सोचा कि यदि वह खामोश रहेगी तो 
आन्दोलनकारी आन्दोलन करनेका कोई मार्ग खुला न रहनेसे अपने-आप 
शान्‍्त हो जायंगे । परन्तु सरकारका यह अनुमान ग्रछत था। कौमने 
सरकारके धीरजकी थाह लेनेके लिए एक नया कदम उठाया, जिससे वह 
थाह मि गई। सरकारका धीरज जल्दी ही खूठ गया। 


दि 
सेठ दाऊद मुहम्भद आदिका ऊड़ाईमें प्रवेश 


कौमने जब देखा कि सरकार कोई भी कदम न उठाकर उसे 
थका देना चाहती है तव नये कदम उठाना उसके लिए अनिवायं हो 
* गया। सत्याग्रहीमें जब तक दुःख सहन करनेकी शक्ति होती है तब तक 
वह कभी नहीं थकता। इसलिए कौम सरकारकी धारणाको गलत सिद्ध 
करनेमें समर्थ थीं। 

नेठालमे ऐसे अनेक हिन्दुस्तानी ये, जिन्हें ट्रान्सवालमे वसनेके 
पुराने अधिकार थे । उन्हें व्यापारके लिए ट्रान्सवालर्म प्रवेश करनेकी' 
जरूरत नही थी, छेकिन कोम यह मानती थी कि उन्हें द्वान्सवालमें 
आतेका अधिकार है। इसके सिवा, उन्हें थोडा-बहुत्त अंग्रेजीका ज्ञान तो 
था ही। और, सीरावजीके जितनी शिक्षा पाये हुए हिन्दुस्तातियोंकों भी 
द्रान्‍्सवालमें दाखिल करनेमें सत्याग्रहके नियमोंका कोई भंग नहीं होता 
था | इसलिए हमने दो प्रकारके हिन्दुस्तानियोंको ट्रान्सवालर्म दाखिक 
करनेका निश्चय किया: एक, ऐसे हिन्दुस्तानी जो पहले ट्रान्सवालमें 
रह गये थे; दूसरे, वे हिन्दुस्तानी जिन्होंने खास तौर पर अंग्रेजीकी शिक्षा 
ली थी और इसलिए जो “शिक्षित” कहे जाते थे। 

इनमें से सेठ दाऊद मुहम्मद और पारसी रुस्तमजी बड़े व्यापारी थे 
और सुरेन्द्रराय मे, प्रागजी खंडुमाई देसाई, हरिलाल गांधी तथा रतनणी 
सोढा आदि “शिक्षित” हिन्दुस्तानी थे । दाऊद सेठकी पत्नी गंभीर 
बीमारीकी शिकार थीं, फिर भी वे लड़ाईमें शरीक हुए थे। 

अब में सेठ दाऊद मुहम्मदका परिचय पाठकोंसे कराऊं | वें 
नेटाछू इंडियन कांग्रेसके अध्यक्ष थे। दक्षिण अफीकार्मे आये हुए हिन्दु- 
स्तानी व्यापारियोंमें वे एक सबसे पुराने व्यापारी थे। वे' सुरतकी सुन्नी 
जमातके वोहरा थे | ऐसे बहुत थोड़े हिन्दुस्तानी मेने दक्षिण अफ्रीकार्े 
देखे थे, जो चतुराईमें दाऊद सेठकी बराबरी कर सके । किसी वातको 
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समझनेकी उनमें सुन्दर शक्ति थी। उन्होंने बहुत थोड़ी शिक्षा पाई थी, 
लेकित अनुभवसे दे अंग्रेजी और डच भाषा अच्छी तरह बोल लेते थे। 
वे अंग्रेज व्यापारियोंके साथ अपना कामकाज भडछीभांति चला छेते थे। 
उनकी उदारता और दानशीलता प्रसिद्ध थी। रोज लगभग पचास 
मेहमान तो उनके यहा भोजन करते ही थे। कौमके कामके लिए एकत्र 
किये जानेवाले फडोंमे उनका नाम सदा प्रमुख दाताओमें ही रहता था। 
उनका एक अमूल्य पुत्र था, जो चरित्रमें सेठसे कहीं ज्यादा बढ़ा-चढ़ा 
था। उसका हृदय स्फटिक मणिके समान था। अपने इस पुत्रके चरित्र- 
विकासमें दाऊद सेठने कभी वाधा नहीं डाछी। यह कहनेमें अतिशयोवित 
नहीं कि सेठ अपने पुत्रकी पूजा करते थे | वे चाहते थे कि उनका 
एक भी दोप उनके पुत्र हसममे न आये। उन्होंने हसनको इंग्लेंड भेज” 
कर अच्छी शिक्षा दिलाई थी | लेकिन दाऊद सेठ उस पुत्ररत्नकों भरी 
जवानीमें खो वैठे । हसनको क्षय रोगने घेर लिया और उसके प्राण 
हर लिये। यह घाव कभी भरा नहीं। हसनके साथ हिन्दुस्तानी कौमकी 
बड़ी बडी आश्ाये भी डूब गईं । हिन्दू और मुसछमान हसनकी दायी और 
बायी आख थे। उसका सत्य तेजस्वी था। आज तो दाऊद सेठ भी नहीं 
रहे। कार कब किसीकों छोड़ता है? 

पारसी रुस्तमजीका परिचय में करा चुका हूं । शिक्षित हिंन्दु- 
स्तानियोमे से अधिकतरको पाठक जानते हैँ। में कोई साहित्य या सामग्री 
अपने पास रखे बिना ये धकरण लिख रहा हूं। इसलिए कई ऐसे मित्रोके 
साम रह गये होंगे, जिन्होंने इस आन्दोलनमे भाग लिया था। इसके 
लिए बे मित्र मुझे क्षमा कर दें | ये प्रकरण नामोको अमर बनातेके 
लिए नही लिंखे जा रहे है; परन्तु सत्याप्रहका रहस्य समझावेके ढिए 
और यह बतानेके लिए लिखे जा रहे है कि सत्याग्रहकी विजय कैसे 
हुई, उसमें कैसे कैसे विध्न आये और उन विध्नोको किस प्रकार दूर 
किया गया। जहां जहा में नाम और नामधारियोंका, परिचय देता 
हैँ वहा भी मेरा उद्देश्य यही दिखाना है कि निरक्षर माने जानेवाले 
हिन्दुस्तानियोने दक्षिण अफ्रीकामे कैसे कँसे पराक्रम कर दिखाये; वहा 
भी में पाठकोंको यही बताना चाहता हू कि कोमकी छड़ाईमें हिन्द 
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मुतठमान, पारती, ईवाई आदि कैसे एकसाथ मिल सके और कैसे हिन्दु- 
स्तानी व्यापारियों, शिक्षितों आदिने जपना कतंव्य पूरा किया। जहां 
जहा मैने गुणीका परिचय दिया है वहा बहा गुणीका नहीं परन्तु केवल 
उसे गुणोंका ही मेने स्तवन किया हूँ। 
इस प्रकार दाऊद मेंठ जब अपनी सत्यात्रही फौजको छेकर ट्रान्स- 
बालकी सीमा पर पहुचे उस समय सरकार उतका स्यगत करनेक्रे लिए 
तैयार थी । इतने बडे दलको यदि सरकार द्वान्सवालमें प्रवेश करने देतो 
तो उसको हँसी होती | इसलिए उसे पकड़ता अनिवायें था। सब छोग पकड़ 
लिये गये । १८ अगस्त, १९०८ को उन्हे कोर्टर्म मजिस्ट्रेंटके सामने पेश 
फिया गया। मजिस्ट्रेटने उन्हें सात दिनमें ट्रान्सवाछ छोड़नेका हुक्म दिया। 
इस हुबमका पालन सत्याग्रही दलने नहीं किया, इसलिए २८ अयस्तकों उन्हें 
प्रिटोणियार्में फिर पकड़ा गया और बिना मुकदमा चजछाये ट्रान्सदालसे बाहर 
कर दिया गया। ३१ अगस्तकों उन्होंने पुनः ट्रान्सवालमी प्रवेश किया। 
अल ८ सित्तम्बरकों सरहदी शहर यॉक्सरस्टमें उन पर मुकदमा चला 
और उन्हें ५० पौंडके जुमतिकी या ३ माहकी संस्त कंदकी सजा मिली। 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि सत्माप्रहियोंने खुशी खुशी जेक जाता ही 
पसंद किया और वे वॉक्सरस्टकी जेलमें दाखिल हुए। 
इससे ड्रान्सवालके हिन्दुस्तानियोंका जोघ खूब बढ़ा। नेटीौज़से हमारी 
सहायताके लिए आये हुए मित्रोंको यदि हम जेलसे छुड़ा न सकें, तो 
कमसे कम जेल जातेमें तो उनका साथ दें--यहू सोचकर ट्रान्सवालके 
हिल्दुस्तानी भी जेलका मार्ग पोजने छगे। गिरफ्तार होनेके लिए उनके 
सामने कई रास्ते थे। अगर ट्रान्सवालमें रहुनेवाला हिन्दुस्तानी अपना पर- 
थाना न॑ दिखाये, तो उसे व्यापारका परवाना नहीं मिछता था। और 
ब्यापारका परवाना लिये बिना यदि वह व्यापार करता, तो वहू उसका 
अपराध माना जाता था। इसके सिवा, अगर किसी हिन्दुस्तानीकों नेदालसे 
द्रल्सबालकी सीमामें प्रवेश करना हो, तो उसे परवाना दिखाना होता 
था। और जगर वह परवाना न दिखाये, तो उसे ग्रिरफ्तार किया जा 
सकता था। लेकिन परवाने तो पहले ही जलाये जा चुके थे। इसलिए 
उनके सामने रास्ता साफ था। उन्होंने दोनों पद्ततियां ऑजमाई। कोई 
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विना पखवानेके फेरी छगावे छग्रे, तो कोई परवाने दिखाये बिना द्वान्स- 
वालकी सीमामें प्रवेश करने छगें। और दोनों ही प्रकारके लोग पकड़े 
जाने छगे। 

अब आन्दोलन पूरे जोर पर था। प्रत्येक सत्याग्रहीकी कसौटी होने 
लगी। नेटालपते दूसरे हिन्दुस्तानों भी द्रान्सवालमें आये। जोहानिसवर्गमे 
भी कई छोग गिरफ्तार किये गये। ऐसी स्थिति खड़ी हो गई कि जो 
हिन्दुस्तानी चाहे वही गिरफ्तार हो सकता था। जेलें भरने लगी। नेटालसे 
आये हुए लोगोंको तीन तीन मासकी जेल मिलती थीं; द्वान्सवालके 
फेरीवालोंको चार दिलसे छेकर तीन महीने तककी जेल मिलती थी। 

इस तरह जिन छोगरोंको जेलकी सजा मिली उनमें हमारे इमाम 
साहब --- इमाम अब्दुल कादिर वावजीर--भी थे। वे बिना परवाने 
फेरी लग्रानेंके कारण पकड़े गये थे और २१ जुलाई, १९०८ को उन्हे 
चार दिनकी सख्त कंदकी सजा! मिली थी। उनका शरीर इतना नाजुक 
था कि जब उन्होंने जेल जानेंकी इच्छा प्रकट की तो छोग हसने लगे। 
कुछ लोग आकर मुझसे कह जाते: “भाई, इमाम साहबको न लें तो 
अच्छा। वे कौमके नामको लजायेगे।” मेने उन लोगोंकी इस चेताव्ी- 
की परवाह नहीं की। इमाम साहबकों शक्तिको आकनेवाला में कौत 
होता था? इमाम साहब कभी खुले पाव नही चलते थे। वे बड़े शौकीन 
थे। उनकी पत्नी मछायी थी। वे अपने घरको साज-सामानसे सजा-धजा 
रखते ये और घोड़ागाड़ो पर सवार हुए बिना कही जाते नहीं थे। यह 
सथ सच था। परन्तु उनके मतको कौन जान सकता था ? ऐसे इमाम 
साहब चार दिनकी सख्त जेल भोग कर छूटे | वे फिर जेल गये। जेलम 
वे एक आदर्श कंदीके रूपमे रहते थे और कड़ी मेहनत करनेके बाद 
भोजन करते थे। उन्हें नित्य नई बानगिया खावेकी आदत थी, पस्तु 
जेलमें उन्होंवे मककेकी लपसी पीकर खुदाका एहसाव माना। जैल- 
जीवनसे उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उससे उन्होंने सादगी प्रहम 
की। कैदीके रूपमें उन्होंने जेलमें पत्थर फोड़े, झाड़ू गाया और दूसरे 
कौदियोंकी पक्‍्तिमें खड़े रहे। अतमे फिनिक्स आश्रमर्मे उन्होंने काइरस 
पानी भरा और प्रेसमें कपोज करनेकी कला भी सीखी। फिनिकस 
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आश्रमके निवात्तियोंके लिए कंपोजकी कछा सीखना लाजिमी था। महू कला 
इमाम साहवते ययाद्यक्ति सीस छी थो। आजकल वे हिन्दुस्तानमें रहकर 
सैवाकायं कर रहे हैँ । 

परन्तु ऐसे तो अनेकों लोग जेलमें जाकर शुद्ध हो गये थे। 

जोसेफ रॉयपेन वैरिस्टर ये। कैम्ब्रिज युनिवर्सिटीके ग्रेज्युएट थे। 
नैटालमें ग्रिरमिटिया माता-पिताके धर जन्मे थे, परन्तु पूरे साहब वन 
गये थे। वे तो घरमें भी बूटके विना नहीं चलते थे। इमाम साहबको 
चजू करते समय पेर धोने पड़ते थे, नमाज खुछे पांव रहकर पढ़नी 
होती थी। छेकिन वेचारे रॉयपेन तो इतना भी नहीं करते थे। ऐसे 
आदमीने वैरिस्टरोका त्याग करके सागभाजीकी टोकनी वगलमें रखी, 
विना परवानेके फेरी रूम्राकर जेलमें गये और वहाके भारी कप्ठ भोगे। 
“लेकिन क्या मुझे तीसरे दरजेमें रेलकी मुसाफिरी करनी होगी? ” 
रॉयपेनने एक समय मुझसे पूछा। मैंने उत्तर दिया: “अगर आप पहुंछे 
या दूसरे दरजेमें मुसाफिरो करें, तो तीसरे दरजेकी भुसाफिरी में किससे 
कराऊं 2 जेलमें आपको वैरिस्टरके रूपमे कौन पहचानेगा? ” जोसेफ 
रॉमपेनके लिए इतना उत्तर काफी था। 

सोलह सोछह वर्षके नौजवान तो कितने ही जेलमें जा पहुचे। 
मोहनछाऊू भानजी घेलानी नामक एक सत्याग्रही दो चौदह वर्षका ही था। 

जेलमें अधिकारियीने सत्याग्रही कैदियोंको दुःख देनेमें कोई कोशिश 
बाकी मे रखी। उनसे पासावें साफ कराये; कैदियोंने हंसते हंसते पाखाने 
साफ किये। कैदियोंसे पत्थर फुड़वामे; उन्होंने खुदा या रामका नाम ले 
लेकर पत्थर फीड़े। अधिकारियोने कैदियोसे ताछाव खुदबाये, पथरीछी 
जमीनें खुदवाईं, जिससे उनके हाथोमे घट्टें पड गये, कुछ तो असह्य कप्डसे 
मूच्छित भी हो गये; परन्तु उन्होंने हार नहीं मानी है 

पाठकोकों यह नहीं मान छेना चाहिये कि जेलके भीतर कैंदियोमे 
परस्पर झगड़े-टटे नहीं होते थे या ईर्प्या-देष नहीं होता था। अधिक जोरके 
झगड़े खाने-पीनेके वारेमें होते ये, परन्तु हम उनमे से भी उबर गये। ४ , 


रष्२ दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका इतिहास 


मुझे भी दूसरी वार गिरफ्तार किया गया था। एक वार वॉक्स- 
रस्टकी जेलमें हम लगभग ७५ सत्याग्रही कैदी इकद्ढे हो गये थे। अपना 
खाना हम खुद ही बनाते थे। में रसोइया वन गया था, क्योकि खानेंसे 
सम्बन्ध रखनेवाले झगदें केवल में ही निवदा सकता था। मेरे साथी 
प्रेमणश होकर मेरे हाथों वर्नी कच्ची-पक्‍्की और बिना शवकरकी छूपती 
भी किसी शिफायतके बिना पी छेते थे। 

सरकारने सोचा कि मुझे वह साथियोंसे अछय कर दे, तो मेरी भी 
थोड़ी कसौटी होगी और दूसरे सत्याप्रही कंदी भी हार जायगे। लेकिंत 
ऐसा सुन्दर मौका उसे मिला नहीं । इसलिए मुझे प्रिदोरियाकी जेलमें 
ले जाया गया | वहा उत्पाती कंदियोके लिए रखी हुई एक एकांत 
कोठरीमे मुझे बन्द कर दिया गया । केवल कंसरतके लिए ही दिनमें 
दी बार मुझे बाहर निकाछा जाता था। वॉक्सरस्टमें भोजनके साथ घी 
दिया जाता था; प्रिटोरियामें घी नही दिया जाता धा। लेकिन इस जेलके 
छोठे-मोदे दु.खोंकी चर्चा मे नही करना चाहता। जो लोग जानता चाहें 
बे दक्षिण अफ्रीकाकी जेलोके मेरे अनुभव “मेरे जेलके अनुभव” नामक 
पुस्तकमे पढ़ छें। 

इन सब कप्टोंके बावजूद हिन्दुस्तानी हारे नहीं। सरकार गहरे 
वविचारमे पड़ गई। आखिर कितने हिन्दुस्तानियोंकों जेलमें भरा जाय? 
उससे खर्च कितना बढ़ेगा? इसलिए सरकार परिस्थितिका सामना करनेके 
लिए दूसरे साधनोंकी खोज करने छगी। 


७ 


देश-निकाला 


,. खूनी कानूममें तीन प्रकारकी सजा देनेकी व्यवस्था थी: जुर्माना, 
केंद और देश-निकाछा । ये तीनों सजायें एकसाथ देनेका भी कोर्टको 
अधिकार था। यह अधिकार छोटे मजिस्ट्रेटोको भी दिया गया था। 
पहले-पहल देश-निकालेका अर्थ था ट्रान्सवालऊकी सीमासे बाहर नेठाल या 
फ्री स्टेटकी सीमामें अथवा डेलागोआ बे (पुर्तमाली पूर्व अफ्रीका) की सीमामें 
अपराधीको छोड़ आना । उदाहरणके लिए, नेटालकी ओरसे आनेवाले 
हिन्दुस्तानियोंको वॉव्सरस्ट स्टेथनकी सीमासे वाहर छे जाकर छोड़ दिया 
जाता था। इस तरहके देश-निकाछेमें असुविधाके सिवा छोगोंकों अन्य कोई 
कप्ट नहीं होता था। यह तो निरा मजाक था। इससे हिन्दुस्तानियोका 
जोश उलठा अधिक बढ़ता था। 

इसलिए हिन्दुस्तानियोंको परेशान करनेकी नई युक्‍्तिया द्वान्सवाल 
सरकारकों खोजनी पड़ी । जेठोंमें तो जगह रह ही नहीं गई थी। 
इसलिए सरकारने सोचा कि यदि हिन्दुस्तानियोको हिन्दुस्तान तकका 
देश-निकाला दिया जाय, तो वे जहूर घबरा कर हमारी शरणमें आ 
जायगे । सरकारकी इस धारणामें कुछ सत्य अवश्य था। उसने हिल्दु- 
स्तानियोके एक बड़े समूहको हिन्दुस्तान भेज दिया। उन छोगोंकों मार्गमें 
बड़े बड़े कप्ट झेलने पड़े | खाने-पीनेकी वड़ीसे बड़ी असुविधा उठानी 
पड़ी। सरकारने जहाज पर जो भी व्यवस्था खानेकी की उसीसे उन्हें काम 
चछाना पड़ा। सबको उसने डेक पर ही भेजा था। इसके सिंवा, उनमें से 
कुछ छोगोंकी दक्षिण अफ्रीकार्में अपनी जमीनें थी, दूसरी जायवाद भी 
थी। उनका अपना धन्धा था, वाल-बच्चे थे; कुछ छोगोके सिर कर्ज भी 
था। शक्ति होते हुए भी इस तरह सव-कुछ खीनेके लिए -- दिवालिया 
वननेके लिए -- बहुत लोग तैयार नहीं हो सकते थे। 


रपरे 


रपर दक्षिण अफ्रोकाके सत्याग्रहका इतिहास 


मुझे भी वूसरी वार गिरफ्तार किया गया था। एक वार वॉस्‍्स- 
रस्टकी जेलमें हम लगभग ७५ सत्याग्रही कँदी इकद्ठे हो गये थे। अपना 
खाना हम खुद ही बनाते थे। में रसोइया वन गया था, क्‍योंकि खानेंसे 
सम्बन्ध रखनेवाले झगड़े केवल में ही निवटा सकता था। मेरे साथी 
प्रेमवश होकर मेरे हाथों वनी कच्ची-पक्की और बिना शक्‍करकी छपसी 
भी किसी शिकायतके बिना पी लेते थे। 

सरकारने सोचा कि मुझे वह साथियोसे अछग कर दे, तो मेरी भी 
थोड़ी कसौटी होगी और दूसरे सत्याग्रही कंदी भी हार जायगे। लेकित 
ऐसा सुन्दर मौका उसे मिलता नहीं। इसलिए मुझे प्रिटोरियाकी जेलमें 
के जाया गया । वहा उत्पाती कँदियोंके छिए रखी हुई एक एकात 
कोठरीमे मुझे बन्द कर दिया गया | केवल कसरतक्के लिए ही दिनमें 
दो बार मुझे बाहर निकाला जाता था। वॉक्सरस्टमें भोजनके साथ घी 
दिया जाता था; प्रिटोरियामें घी नही दिया जाता था। लेकित इस जेलके 
छोटे-मोटे दु.खोकी चर्चा में नहीं करना चाहता। जो लोग जानना चाहें 
वे दक्षिण अफ्रीकाकी जेलोके मेरे अनुभव “मेरे जेलके अनुभव” नामक 
पुस्तक पढ़ छें। 

इन सब कष्टोंके बावजूद हिन्दुस्तानी हारे नहीं। सरकार गहरे 
विचारमें पड गई। आखिर कितने हिन्दुस्तानियोंकों जेलमें भरा जाय ! 
उससे खर्च कितना बढ़ेगा ? इसलिए सरकार परिस्थितिका सामता करनेके 
लिए दूसरे साधनोंको खोज करने छगी। 


७ 


- देश-निकाला 


खूनी कानूनमें तीन प्रकारकी सजा देनेकी व्यवस्था थी: जुर्माना, 
कद और देश-निकाल्ा । ये तीनों सजायें एकसाथ देनेका भी कोर्टको 
अधिकार था | यह अधिकार छोटे मजिस्ट्रेटेंको भी दिया गया था। 
पहुे-पहुल देश-निकालेका अर्थ था ट्रान्सवालकी सीमासे बाहर नेटाल या 
फ्री स्टेटकी सीमामें अथवा डेलागोआ वे (पुर्तंगाछी पूर्व अफ्रीका) की सीमामे 
अपराधीकों छोड़ जाना । उदाहरणके लिए, नेदालकी ओरसे आनेवाले 
हिल्दुस्तानियोंको वॉक्सरस्ट स्टेशनकी सीमासे बाहर ले जाकर छोड़ दिया 
जाता था। इस तरहके देश-निकाछेमे असुविधाके सिवा लोगौंकों अन्य कोई 
कष्ट नहीं होता था। यह तो निरा मजाक था। इससे हिन्दुस्तानियोंका 
जोश उलटा अधिक बढ़ता था। 
इसलिए हिन्दुस्त।नियोको परेशान करनेकी नई युक्तिया द्रान्सवाल 
परकारको खोजवनी पड़ी । जेंलोंमे तो जगह रह ही नहीं गई थी। 
इसलिए सरकारने सोचा कि यदि हिन्दुस्तानियोंको हिन्दुस्तान तकका 
देश-निकाछा दिया जाय, तो वे जरूर घबरा कर हमारी शरणमें आ 
जायंगे । सरकारकी इस घारणामे कुछ सत्य अवश्य था । उसने हिन्दु- 
स्तानियोके एक बढ़े समूहको हिन्दुस्तान भेज दिया। उन छोगोको मार्ममें 
बड़े बड़े कष्ट झेलने पड़े । खाने-पीनेकी वडीसे बड़ी असुविधा उठानी 
पड़ी। सरकारने जहाज पर जो भी व्यवस्था खानेकी की उसीसे उन्हें काम 
जलाना पड़ा। सबको उसने डेक पर ही भेजा था। इसके सिवा, उनमे से 
डछ लोगोंकी दक्षिण अफीकामे अपनी जमीने थी, दूसरी जायदाद भी 
थी। उनका अपना धन्धा था, वाल-बच्चे थे; कुछ छोगोके सिर कर्ज भी 
आ। शक्ति होते हुए भी इस तरह सब-कुछ खोनेके लिए --- दिवालिया 
उननेके लिए---.बहुत छोग तैयार नही हो सकते थे। 


र५३ 


शपर दक्षिण अफ्रोकाके सत्याग्रहका इतिहास 


मुझे भी दूसरी वार मिरफ्तार किया गया था। एक वार वॉक्स- 
रस्टको जेलमें हम छगभग ७५ सत्याग्रही कैदी इकटूठे हो गये थे। अपना 
खाना हम खुद ही बनाते थे। में रसोइया बन गया था, क्योकि खानेसे 
सम्बन्ध रखनेवाले झगड़े केवल में ही निवदा सकता था। मेरे साथी 
प्रेमबश होकर मेरे हाथों वनी कच्ची-पकक्‍्की और बिना शकक्‍्करकी छूपसी 
भी किसी शिकायतके विना पी लेते थे। 

सरकारने सोचा कि भुझे वह साथियोंसे अलग कर दे, तो मेरी भी 
थोडी कसोटी होगी और दूसरे सत्याग्रही कैदी भी हार जायगे। छेकिन 
ऐसा सुन्दर मौका उसे मिझा नहीं। इसलिए मुझे प्रिटोरियाकी जेलमें 
ले जाया गया । वहा उत्पाती कैदियोके लिए रखी हुई एक एकात 
कोठरीमे मुझे बन्द कर दिया गया । केवल कसरतके लिए ही दिनमें 
दो वार मुझे बाहर निकाला जाता था। वॉक्सरस्टर्में भोजतके साथ घी 
दिया जाता था; परिटोरियामे घी नही दिया जाता धा। लेकिन इस जैलके 
छोटे-मोदे दु.खोंकी चर्चा में नही करना चाहता। जो लोग जानना चाहें 
वे दक्षिण अफ्रीकाकी जेलोके मेरे अनुभव "मेरे जेलके अनुभव” नामक 
पुस्तकम पढ़ छें। 

इन सब कंप्डोके बावजूद हिन्दुस्तानी हारे नहीं । सरकार गहरे 
विचारमे पड़ गई। आखिर कितने हिन्दुस्तानियोंको जेलमे भरा जाय 
उससे खर्च कितता बढ़ेगा? इसलिए सरकार परिस्थितिका सामता करनेके 
लिए दूसरे साधनोंकी खोज करने छंगी। 


७ 


देश-निकाला 


खूनी कानूनमें तीव प्रकारकी सजा देलेकी व्यवस्था थी: जुर्माना, 
कैद और देश-मिकाला ! ये तीनो सजायें एकसाथ देवेका भी फोर्टकों 
अधिकार था । यह अधिकार छोटे मजिल्देदोकों भी दिया यया था। 
पहुले-पदुल देश-निकालेक़ा अर्थ था द्रान्सवालकी सीमासे थाहुर सेटाछ या 
फ्री स्टेटकी सौमामें अथवा डेलाग्रोजा वे (पुत्तंगराली पूर्व अफ्रीका) की सीमामें 
अपराधीको छोड़ आना । उदाहरणके लिए, नेटाठकी ओरसे आनेयाले 
हिन्दुस्तानियाकों यॉक्सरस्ट स्टेश्नकी सीमासे बाहर छे जाकर छोड़ दिया 
जाता था। इस तरह देश-निकाछेमें असुविधाह़ सिवा लोगोंकों अन्य कोई 
कंप्ट नहीं होता था। यह तो निरा मजाक था। इससे हिन्दुस्तानियोफा 
जोद्य उलछ्ठां अधिक बढ़ता था। 

इसलिए हिन्दुस्तानियोंकों परेशान करनेकी नई युक्तिया ट्रान्सवाल 
सरकारकों स्ोजनीं पड़ी । जेछोमें तो जयह रह ही नहीं गई थी । 
इसलिए सरकारने सोचा कि यदि हिन्दुस्तानियोको हिन्दुस्तान तकका 
देश-निकाला दिया जाय, तो ये जहूर घबरा फर हमारी घरणमें भा 
जायंगे । सरकारी इस धारणामे कुछ सत्य अवश्य था । उसने हिन्दु- 
स्तावियोके एक बड़े समूहकों हिन्दुस्तान भेज दिया। उन छोगोंकों मांगें 
बड़े बड़े कप्ट झेलने पड़े ) खाने-पीनेकी बड़ीरे बड़ी असुविधा उठानी 
पड़ी । सरकारने जहाज पर जो भी व्यवस्था सानेकी की उसीसे उन्हें काम 
चलाना पड़ा। सबको उसने ढेक पर ही भेजा था। इसके सिवा, उनमें से 
कुछ छोगोंकी दक्षिण अफ्रीकार्में अपनी जमीनें थीं, दूसरी जायदाद भी 
थी। उनका अपना धन्‍्या था, बाल-बच्चे ये; छुछ छोगोके सिर कर्ज भो 
था। शर्त होते हुए भी इस तरह सव-कुछ सोनेके लिए -- दिवालिया 
बननेके लिए --बहुत छोग तैयार नहीं ही सकते थे। 

श्प३... 
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इस सबके बावजूद अनेक हिन्दुस्तानी पूरी तरह दृढ़ और अडिग 
रहे। बहुतसे ढोछे भी पड़ गये। जो लोग ढीछे पड़ गये,-वे जान-बूझकर 
गिरफ्तार होनेसे बचने लग्रे। इनमें से अधिकतर हिन्दुस्तानियोने जलायें 
हुए परवानोके स्थान पर दूसरे परवाने छेनेकी हृद तक तो कमजोरी नहीं 
दिखाई । छेकिन कुछ दूसरोने डरके मारे फिरसे परवाने ले लिये। 

फिर भी जो छोग्र दृढ़ बने रहे, उनकी सख्या ध्यान खींचने 
जितनी तो थी ही । उनकी बहादुरीका कोई पार न था। मेय विश्वास है 
कि उनमे से कुछ हिन्दुस्तानी तो हंसते हंसते फासी पर चढ़ जानेकी भी 
ताकत रखते थे। सपतति या जमीन-जायदादकी परवाह तो उन्होने छोड़ 
ही दी थी। 
परन्तु जिन लोगोको हिन्दुस्तान भेज दिया गया, उनमें से अनेक 
गरीब और भोछे थे । वे लोग केवल श्रद्धासे ही सत्याग्रहकी लड़ाईमें शरीक 
हुए थे। उन पर सरकार इतना भारी जुल्म करे, यह हमें असह्य माूस 
हुआ। लेकिन उनकी मदद कैसे की जाय, यह भी समझ्न्में नहीं आता 
था। पंसा तो हमारे पास बहुत थोडा था। ऐसी लड़ाईमें लड़नेवालोको 
पैसेकी मदद देने जाय, तो लड़ाई हार जानेकी नौवत आ जाय। उत्तमें 
लालची आदमी घुस जायं। इसलिए पैसेके छोभसे तो एक भी आदमीको 
लड़ाईमें शामिल नही किया जाता था। हा, ऐसे छोगोको सहानुभूतिकी 
मदद देना हम अपना धर्म मानते थे। 

मैंते अनुभवसे देखा कि जो काम सहानुभूति, मीठे वोछ और मीठी 
नजर कर सकती है, वह पैसा नहीं कर सकता । पैसेके छोभीको भी 
अगर पैसेके साथ हृदयकी सहानुभूति न मिले, तो अतमे वह पैसा 
देनेवालेको छोड़ देता है। इसके विपरीत, प्रेमके वश बने हुए लोग प्रेम 
करनेवालेके साथ अनेकों सकट सहनेके लिए तैयार रहते हैं। 

इसलिए हमने इन देझ्न-निकाछेकी सजा पाये हुए हिन्दुस्तानियोके 
लिए प्रेम और सहानुभूतिकी भावनाते जो कुछ करना संभव हो करनेका 
निडचय किया। हमने उन्हें आश्वासन दिया कि हिन्दुस्तानमें उनके लिए 
आवश्यक व्यवस्था की जायगी। पाठकोकों याद रखना चाहिये कि इस 
लोगोंगें अनेक तो गरिरमिट-मुक्त हिन्दुस्तानी थे। उनके कोई सगे-सम्बन्धी 
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हिन्दुस्तातनें नहीं थे। कुछ छोय तो दक्षिण अफ्रीकार्में ही पैदा हुए थे। 
समभीक्ते लिए हिन्दुस्तान पराये देश जैसा तो पा ही | ऐसे निरापार 
मानवोको हिन्दुस्तानके किनारे उतार कर छाचार हालतमें छोड़ देना 
द्रान्सवाल सरकारको घोर ऋूरता और अमानुषिकता ही थी। इसलिए 
हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि हिन्दुस्तानमे उनके लिए सारी व्यवस्था 
की जायगी। 
यह सब करनेके बावजूद अगर उनके साथ कोई मददगार न भेजा 
जाता, तो उन्हें शान्ति नही मिल पाती । यह देश-निकाला पाये हुए 
हिन्दुस्तानियोंका पहला दल था। उनका जहाज कुछ ह्ठी धंटोंमें रवाना 
होनेदाला था। चुनाव करनेका हमारे पास समय नहीं था। अपने साथि- 
योसें से भाई पी० के० नायडू पर मेरी नजर गई। मेने उनसे पूछा: 
०५ आप इन गरीब भाइयोको हिन्दुस्तान तक के जायगे? ” 
“क्यों नहीं? ” 
“जेकिन जहाज तो कुछ द्वी देरमें रवाना होनेबाला है।” 
» भले ही रवाना हो। 
“ छेकिन आपके कपडे-छत्तोंका क्या होगा ? भोजवका क्या करेगे ?” 
“ कपड़े जो पहना हू वे काफी हैँ। भोजन जहाज पर मिल जायगा। ” 
मेरे हुं और आइचयंका कोई पार न रहा। पारती रुस्तमजोके 
मकात पर यह बात हुई थी। वही नायडूके लिए कपड़े, कम्बल बगैरा 
मायकर उन्हें सर्वाना किया। 
मैने तायडूसे कहा: “देखना, रास्तेमें इस सब भाईयोकी अच्छी 
तरह देखभाल करना। पहले इनके आरामका खयाल रखना, फिर अपने 
आरामका | में मद्रास श्री नटेसनकों तार करता हूं। वे कहें वैसा करमा। ” 
“में सच्चा सिपाही सिद्ध दोनेका प्रयत्न करूंगा।/ इतना कह- 
कर नायडू खाता हो गये। मंने मनमें कहा, जहां ऐसे वीर पुरुष हों वहां 
कभी हार हो ही नही सकती। श्री वायडूका जन्म दक्षिण असीकामें ही 
हुआ था। उन्होंने हिन्दुस्तान कभी देखा नहीं था। मेने श्री मठेसनके लिए 
एक सिफारिशी पत्र नायडूको दिया था और उन्हें तार भी किया था। 
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._ उस समय हिन्‍्दुस्तानमें प्रवासी हिन्दुस्तातियोंके दुःखोंका अध्ययन 
करनेवाले, उनकी सहायता करनेवाले और उनके वारेमें व्यवस्यित रूपमें 
ज्ञानपुर्वेक छिखनेवाले एकमात्र थरी बेसन ही ये, ऐसा कहा जा सकता 
है। उनके साथ मेरा नियमित पत्र-व्यवहार चलता था। जद देश-निकालेकी 
सजा पाये हुए ये हिन्दुस्ताती मद्रास पहुंचे तव श्री नटेसनने उनको पूरी 
भदद को। श्री नायडू जैसे योग्य पुरुषके साथ होनेसे श्री नदेसनकों भी 
अपने इंस काममें काफी मदद रही। उन्होने मद्रासके लोगोस फड इकद्ण 
किया और दक्षिण अफ्रीकासे आये हुए हिन्दुस्तानियोको यह अनुभव ने 
होने दिया कि वे देश-विकाठेकी सज/ पाकर हिन्दुस्तान आये हैँ। 

द्रान्सवाल सरकारका यह काम जितना निर्देयतापुर्ण था उत्तना ही 
गैरकानूनी भी था। सरकार भी यह जानती थी। सामान्यतः लोगोंकों 
इस वातका पता नहीं रहता कि उनकी सरकार जान-वुझकर अपने 
फाबूनोंकों तोडतीं रहती है | कोई सकट खड़ा होने पर नये कानून 
बनानेका समय नहीं रहता, इसलिए कानूनोंकी तोड़ कर सरकार मत 
माना काम कर छेती हैं, और बादमें या तो नये कातून पास करवा 
लेती है या ऐसा कुछ करती है कि जिससे जनता उसके द्वारा किये गये 
कानून-भंगको भूल जाय। 
7. ट्वान्सवाल सश्कारकी इस अराजकताके बिरुद्ध हिन्दुस्तानियोने जीर- 
दार आन्दोलन किया। हिंन्दुस्तानमे भी उसके विरुद्ध शोरगुल मचा। इसके 
परिणाम-स्वरूप सरकारके लिए ऐसी निर्देयत्ताके साथ गरीब हिन्दुस्तानियोकी 
देश-निकाऊेकी सजा देना कठित हो गया | हिन्दुस्तानियोंने सरकारकी 
इस नीलिके खिलाफ आवश्यक कानूनी कदम भी उठाये । उन्होने देश* 
निकालेके खिलाफ जो अपीले को, उनमे भी उनकी जीत हुई | अन्त्मे 
हिन्दुस्तान तक हिन्दुस्तानियोको देश-निकाछेकी सजा देनेकी प्रथा तो बन्द 
हो गई। 
ककिन देश-निकालेकी इस सरकारी नोतिका असर सत्याग्रही फौज 
पर पड़ें बिना न रहा । अब तो जो छोग उसमें रहे वे सच्चे लड़वँये 
ही रहे। ' कहीं सरकार हिन्दुस्तान मेज दे तो क्या होगा ? /-- इस भयका 
सब सँनिक त्याग नहीं कश सके। 
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कौमका जोश और उत्साह तोड़नेके छिए सरकारने ऊपरका एक 
ही कदम नेहीं उठाया। पिछक्े प्रकरणमे में बता चुका हूं कि सत्याग्रह 
कैदियोंकों दुःख देगेंगें सरकारने कोई कोशिश बाकी ने रखी। जेहमें 
उनसे पत्थर फोड़ने तकका काम कराया जाता था। लेकिन इतना पर्याप्त 
नहीं माता स्या। पहले सब सत्यायही कैदियोंकों साथमे रखा जाता था। 
अब सरकारने उन्हें अछग रखनेकी नीति अपनाई और हर जेलमे उन्हें 
अतिशय कप्ड दिये। ट्रान्सवालमे कड़ाकेफी सरदी पड़ती है। इतनी अधिक 
सरदीमें सवेरे काम करते करते कैदियोके हाथ ठंडे होकर ठिदुर जाते 
थे। इसलिए सरदीका भौसम कैदियोंके लिए बड़ा दुःखदायी सिद्ध होता 
था। ऐसी स्थितिमें कुछ कैदियोंको एक छोटीसी जेछमें रखा गया, जहां 
कोई उनसे मिलने भी नहीं जा सकता था। इस दलमें स्वामी नाग्रप्पन 
नामका एक १८ वर्षका नौजवान सत्याग्रहीं था। उसने जेलके मियमोंका 
पूरा पालन किया और जितना काम उसे सौपा जाता था उतना मन 
रूग्राकर किया । बडे सवेरे उसे संडकों पर मिट्टी वर्मरा डालनेके लिए 
ले जाया जाता था। इससे उसे डबल निमोनियाका रोग हो गया और 
अत्में जेलसे छूटनेके वाद ७ जुलाई, १९०९ को उसने अपने प्रिय प्राणोंकी 
बलि दे दी। नाग्प्पनके साथी कहते है कि जीवनके भंतिम क्षण तक उसने 
सत्याग्रहकी लड़ाईका ही स्तवत किया । जेल जानेका उसे कभी पररचा- 
त्ताप नहीं हुभा। देशके खातिर प्राप्त हुईं मृत्युका उसने मित्रके समान 
ओआलिगन किया । हम अपने पैसादेसे नायें तो सागप्पन निरक्षर साना 
जायगा। बह जूलू और अंग्रेजी भाषा अनुभवसे बोल छेता था। शायद 
डूटी-फूटी अंग्रेजी वह लिख भी छेता हो, परन्तु उसे विद्वानोंकी पंक्तिमे 
नही रखा जा सकता था। फ़िर भी यदि हम नागप्पनके धैर्य, उसकी 
शाति, उच्तकी देशभर्वित और मृत्यु पर्यन्व बनी रही उसको दृढ़ताका 
विचार करे, तो उसके विपयमें अधिक क्‍या चाहने छायक रह जाता 
है! बड़े बड़े विद्वाव कौमकी लड़ाईमें शरीक न हुए तो भी ट्वान्सबाजको 
कड़ाई चछ सको। लेकिन अग्रर नागप्पत जैसे सैनिक न मिले होते, तो क्या 
वहू ऊड़ाई चर सकतों मी? नम व 

द-१७ है 
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जिस अकार नायस्पनकी मृत्यु जेलके ढदुःखोसे हुईं उसी ग्रकार 
देश-निकालेकी कठिनाइया नारायण स्वामीके लिए मृत्युरूप सिद्ध हुईं 
(१६ अक्तूबर, १९१०) | इन घटनाओंसे कौम हारी नही -- वह दृढ़ बनी 
रही; केवछ कप्रजोर छोग् ही लडाईसे हट गये । पर इन कमजोर छोगोने 
भी यथाशकिति कुरवानी की थी। इसलिए कमजोर समझ कर हम उनकी 
अवशणना न करे। ऐसा रिवाज हो गया है कि जो लोग आगे बढ़ जाते 
हैं वे पीछे रहमेवालोका तिरस्कार करते हैँ और अपनेकों बहुत बहादुर 
मानते है। परन्तु सत्य अकसर इससे उलठा होता है। जिसमें ५० स्पये 
देनेकी झवित है वह यदि २५ रुपये देकर बैठ जाय और ५ रुकये देनेती 
दावितिवाला पूरे ५ रुपये दे दे, तो हम यही समझेगे कि ५ रुपये देनेवाफ़े 
आदमीने अधिक दिया है। फिर भी २५ रुपये देनेवाछा आदमी ५ रुपये 
देनेवालेके सामने अकसर घमड दिखाता है । लेकिन हम समझते हैं 
कि उसके लिए धमंड करनेका कोई भी कारण नही है। इसी प्रकार 
जपनी कमजोरीके कारण आगे नहीं चछू सकनेवाला आदमी यदि अपनी 
सारी भक्ति खर्च कर चुका हो, तो मनमे चोरी रखनेवाला व्यवित 
मान्राकी दृष्टिसे भले ही अधिक शक्ति खर्चे करता हो, फ़िर भी बल्वुतः 
उसकी अपेक्षा अपनी सपूर्ण शक्तित सच कर डालनेवाला व्यक्ति अधिक 
योग्य है। इसलिए जो लोग लड़ाईके उग्र रूप धारण करने पर उससे हृद 
गये, उन्होने भी देशसेवा तो की हीं। अब ऐसा समय आ गया था जब 
अधिक सहन-झक्ति और अधिक साहसकी आवश्यकता थी। इसमें भी 
द्रान्‍्सवालके हिन्दुस्तानी पीछे न हटे । लड़ाई चलानेके लिए जितवोकी 
आवश्यकता थी उतने छोग तो वहादुरीसे मोर्चे पर डटे ही रहे। 
इस प्रकार हिन्दुस्तानियोकी कसौटी दिनोदिन तीक्नसे तीत्रतर होती 
चली गईं। कौमके छोग जितना अधिक बल दिखाने लगे, सरकार 
उतना ही अधिक हिंसक रूप धारण करने छगी। उत्पाती कैदियोके 
लिए अथवा जिन्हें सरकार खास तौर पर झुकावा चाहती है ऐसे 
कैदियोके लिए हर देशमें हमेशा कुछ खास जेके रखी जाती हैं । यह 
बात ट्रवान्सवाछकों भो लागू होती थीं। ऐसी एक जेलका नाम था 
“डायबलुफ '। वहाका जेलर भी सज्व था और वहा कैदियोसे कयया 


देश-निकाला २५९ 
आपेवाद्य काम भी सतत 'ग। परन्तु वहा ऐसे हिलुस्तानी कैदी 
जिन्होंने इतने सस्त कामको पफलतापुर्वक धरा कर दिसाया । के 

ही मेहनत करनेको तैयार थे, परन्तु जेकर द्वारा किये जानेवाछे अप 
मानकों वरदाइत करनेके लिए तैयार नही थे । नेलरने उनः 
किया, इसलिए जेलमें कैदियोने उपवास सुरू कर दिया। उनकी दे 
अफार थी. “जब तक आप (सरकार) इस जेलरको यहांसे नहीं हवते 
था हमारे जेछ नहीं बदलते तव तक हम खाना नहीं साठ: यह्‌ 
आस शुद्ध था। उपवास करनेवाले कृदी छिपे छिपे कुछ ता हे. ऐसे 


पड़ती थी। छडाई गरीबोंकी छडाई थी और गरीबीसे 
है| छड़ी जाती थी। इसलिए कैदियों: ऐसी प्रतिज्ञाके भारी खतरा 
डा हुजा था। फिर री दृढ़ यह्‌ 
की आजमे अधिक अश्यसनीय' माना » क्योकि उत्त सैमय छोग 
उपवासोके आदी नही हो थाये थे । परन्चु 


सत्याग्रही 
८ रहे और अत उन्हें सफलता मिल्ली । सात दिनके उपवासके जादू 
तेलमे भेजनेका हुक्म निकठा। 
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इस प्रकार सरकार हिन्दुस्तानों सत्याग्रहियोंकों जेलमें भेजती रही 
और देश-निकाछेकी सजा भी देती रही। इसमें उतार-चढ़ाव आता रहता 
था। दोनों पक्ष कुछ हृद तक शिथिल भो पड़ गये थे। सरकारने देखा 
कि जेलमें वन्‍्द फरनेसे वह अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहनेवाज़े हिन्दुस्तावी 
क्षत्याग्रहियोंकों हरा नहीं सकती और उन्हें देश-निकालेकी सजा देनेंसे 
सरकारकी अवगणना होती है। अदालतोंमे जानेबाके कुछ मामकछोमें 
सरकारकी हार भी होती थी। हिन्दुस्तावी भी उग्रतासे सरकारका सामता 
करनेफो तैयार नहीं थे । इतनी बड़ी सख्यामें अब सत्याग्रही रह भी 
नहीं गये थे। कुछ लोग कायर बन॑ गये थे; छड़ते लड़ते थक गये थे। 
कुछ बिलकुर हार गये थे और सत्याग्रह पर दृढ़ रहनेवाछोंको 'मूर्स 
समझते थे । और “मूखे ” अपनेको बुद्धिमान समझ कर ईदवर पर, लेड़ाई- 
की सत्यता पर और अपने साधनोकी सत्यता पर संपूर्ण श्रद्धा रखते थे। 
उनका विश्वास था कि अंतर्में सत्यकी ही विजय होगी। 

इस बीच दक्षिण अफ्रीकाकी राजनीति तो एक क्षणके लिए भी 
रुकी नहीं थी--वह निरन्तर गतिशीरू बत्ती रही थी! वोअर और 
अंग्रेज छोग दक्षिण अफ्रीकाके सब उपनिवेशोंको एकत्र करके अधिक स्व्तें- 
भ्रता चाहते थे। जबरल हठंज़ोग ब्रिटेनके साथ विलकुल सम्बन्ध तोड़ देवा 
चाहते थे । दूसरे लोग ब्रिटिश साम्राज्यके साथ मामका सम्बन्ध बनाये 
रखना चाहते थे । अंग्रेज इसे कभी बरदाइत नहीं कर सकते थे कि 
ब्रिटिश साआ्ाज्यके साथ संपूर्ण रूपसे सम्बन्ध तोड़ दिग्रा जाय; और 
जो कुछ बोभरों और अंग्रेजोंको प्राप्त करना था वह ब्रिटिश पा्ियामेंटके 
द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। इसलिए दोनोंने यह निशचम किया 
कि ब्रिटिश मत्रि-मंडलके समक्ष दक्षिण अफ्रीकाका मामछा पेश करनेके लिए 
एक प्रतिनिभि-मंडछ इंग्लेंड भेजा जाय। 

रे६० 
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दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्तानियोंने देखा कि यदि सारे उपनिवेश्ञोका 
एक मूनियन (संघ) वन गया, तो उनकी स्थिति जैसी है उससे अधिक बुरी 
हो जायगी। सभी उपनिवेश हिन्दुस्तानियोंको सदा अधिकाधिक दवानेकी 
इच्छा रखते थे। अतः यह बात स्पप्द थी कि सारे हिन्दुस्तावी-विरोधी 
उपनिवेश अधिक एकत्र हो जाते, तो हिन्दुस्तावी छोगोको अधिक दबायों 
जाता। हिन्दुस्तानियोकी आवाज नक्‍कारखानेमें तृतीकी आवाज जैसी थी। 
फिर भी यह सोचकर कि एक भी श्रयत्न बाकी नहीं रहना चाहिये, 
इस समय हिन्दुस्तानियोंका एक प्रतिनिधि-्मंडल फिरसे इग्लंड भेजनेका 
कौमने निश्चय किया। इस वार प्रतिनिधि-मडलर्म मेरे साथ पोरबन्दरके 
भेमन सेठ हाजी हवीबकी नियुक्ति की गई थी ५ द्रए्सवारूमें उसका 
बहुत पुराने समयसे व्यापार चल रहा था। उनका अनुभव बड़ा व्यापक 
था। उन्होंने अंग्रेजीकी शिक्षा नहीं पाई थी, फिर भी वे अग्रेजी, डच, 
जूलू वगैरा भाषाये आसानीसे समझ छेते थे। सत्याग्रहियोके प्रति उनकी 
सहानुभूति थो, परन्तु उन्हे संपूर्ण सत्याग्रही नही कहा जा सकता था। 
हम दोनों मित्र केष ठाउनसे २३ जून, १९०९ को जिस जहाज (केनिलन- 
बर्थ कैसल ) में स्वाता हुए, उसमें दक्षिण अफ्रीकाके प्रसिद्ध राजतीतिश्ञ 
श्री मेरीमेन भी थे। वे दक्षिण अफ्रीकाके उपनिवेशोकों जोड़कर एक 
करानेके उद्देश्यसे जा रहे थे। जनरल स्मट्स और दूसरे लोग पहलेसे ही 
इंग्लैंड पहुंच पर्य ये। नेठाछके हिन्दुस्तातियोकी ओरसे एक अलग प्रतिनिधि- 
मंडल भी इस बार इंग्लैंड गया था। वह सत्याग्रहके सम्बन्ध्ें नहीं परू्तु 
नेठाऊके हिल्दुस्तानियोंकी विज्ञेप कठिनाइयोंके सम्बन्धमे गया था। 

उस समय छॉर्ड क्र उपनिवेश्-मत्री थे और कलॉर्ड मोर्ले भारत-मत्री 
थे। उनसे हमारी खूब चर्चायें हुईं। हम दोनों अनेक लोगोंसे मिले। ऐसा 
एक भी संपादक अथवा लोकसभा और लॉडंसभाका ऐसा एक भी सदस्य 
नहीं था, जिससे मिलना सभव होने पर भी हम ने भिले हों । ऐला 
कहा जा सकता है कि छॉर्ड एम्प्टहिलकी मददको कोई पार ने था । 
के महोदय श्री मेरीमेन, जनरब बोधा आदिसे मिछझा करते थे । अंत 
वे जनरक बोथाका हुक सन्देश हमारे लिए छाये। उन्होंने हमसे कहा: 
४ जनरठ बोया आपकी भावनाओंको समझते है। वे आपकी छोटी मारे 


श्ध्र दक्षिण अफ्रोकाके सत्याग्रहका इतिहास 


स्वीकार करनेको तैयार हैँ, परन्तु एशियाटिक एक्टको रद करने और 
दक्षिण अफ्रीकार्में नये आलेवाछों पर प्रतिवन्ध छगानेवाले कानूनमें परिवर्तन 
करनेके लिए वे तैयार नहीं है। काबूनमें काले-गोरेका जो भेद है, उसे आप 
दुर कराना चाहते है; परन्तु इस भेदको दुर करनेके लिए भी वे तैयार 
नही है। इस रगभेदको जनरल वोथा सिद्धात्तको वस्तु भावते है। और 
यदि उन्हें यह भेद दूर करने जैसा लगे, तो भी इस बातकों दक्षिण 
अफ्रीकाके गोरे कभी वरदाइत नहीं करेंगे | जनरल स्मट्सका मत भी 
जनरल वोधाके जैसा ही है । वे दोनों कहते है कि यहू उतका अतिम 
निर्णय है और अत्तिम प्रस्ताव है ॥ इससे अधिककी मांग आप करेगे, 
तो आप दुखी होगे और आपकी कौम भी दुखी होगी। इसलिए आप 
जो भी निर्णय करे वह सोच-समझ कर करे। जनरल बोयाने यह वात 
आपसे कहने और आपकी जिम्मेदारीका चित्र आपके सामने प्रस्तुत करनेके 
लिए मुझे आपके पास भेजा है।" 
यह सदेश हमें सुनाकर छॉड्ड एस्प्टहिल थोले: “देखिये, जनरल 
बोधा आपकी सारी व्यावहारिक मांगे स्वीकार करते हूँ । और इस 
दुनियामें हमे किसी बातमें देना और किसी बातमें छेना तो पडता ही 
है । हम जो कुछ चाहते हैँ वह सव हमें नहीं मिल सकता । इसलिए 
अब आपको मेरी यह आग्रहपुर्णं सलाह है कि आप इस प्रस्तावकी 
स्वीकार करः लछे। सिद्धान्तके लिए आपको सरकारसे लड़ना हो, तो आप 
भविष्यमें लड़ सकते है । पहले आप दोनों इस बात पर जच्छी तरह सोच 
लें और फिर सुविधासे अपना उत्तर मुझे दें।” 
मह सुनकर मेने सेठ हाजी हबीवकी ओर देखा। वे बोले: ” मेरी 
ओरसे आप इनसे कहिये कि में समझौता-पक्षकी ओरसे जनरल वोथाका 
प्रस्ताव स्वीकार करता हू। अगर इतना वे हमे दे दे तो अभी हम संतोप 
मानेंगे और सिद्धान्तके लिए वादमे लड़ेगे । अब कौम ज्यादा वस्‍्वाद 
हो, यह मुझे पसन्द नहीं ॥ जिस पक्षकी ओरसे में बोल रहा हैँ उस 
पक्षकी सख्या भी ज्यादा है और उसके पास पैसा भी ज्यादा है।” 
मैने सेठ हवीवके वाकयोका अक्षरदः अनुवाद करके छॉड्ड एम्प्टहिलको 
सुना दिया । फिर मेने सत्याग्रहियोंकी ओरसे उनसे कहा: “आपने थी 
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कष्ट किया उसके लिए हम दोनों आपके हृदयस आमसारी हूँ। मेरे सायीने 
जो बात कही वह सब है। ये संख्यामें और पैसेमें अधिक बलवान 
पक्षकी ओरतसे बोल रहे हैं । में जित छोगीकों औरते बोल रहा हैं, वे 
सुझनामें यरीब हैँ और सस्यामें कम हैँ। लेकिन वे प्राणोंकी बाजी लगाने- 
बाले लोग हूँ। उनकी लड़ाई व्यपह्मार और सिद्धान्त दोनोंके लिए है। 
यदि दोनोमें से किसी एकको छोड़ना ही पड़े, तो वे ब्यवहारकों छोड़ फर 
घिद्धान्तके लिए छड़ेंगे। जनरल बोघाकी शक्तिसे हम छोग परिचित हैं। 
परन्तु अपनी प्रतिज्ञाकों हम उससे अधिक महत्त्वपूर्ण समझते हैं । अत: 
प्रतिज्ञाके पालनफे छिए हम वरबाद होनेकों तैयार हैं। हम धीरज रखेगे। 
हमारा म्रिद्वास है कि यदि हम अपने विश्चय पर डदे रहेंगे, तो जिस 
ईश्वरके ताम पर हमने यह प्रतिज्ञा ली है वह उसे अवश्य पूरी करेगा। 

“आपकी स्थितिको में अच्छी तरह समझ रहा हूं। आपने हमारे 
लिए बहुत कुछ किया है। जब यदि आप हम मुदृठीभर सत्माग्रहियोंका 
ज्यादा साथ मे दे सके, तो हम आपको यलत नही समझेंगे। और उसकी 
बजहँसे आपके उपकारोकों भी हम नहीं भूठेंगे। हम भाभा करते है कि 
आपकी सलाहकों मानतेमें हम असमर्य हैं, इसके किए जाप हमें क्षमा 
करेगे। जनरठ बोबाकों आप हम दोनोकी बात अवश्य कह सुनायें और 
उनसे कहें कि हम सत्माग्रही सस्यामी यधपरि कम है, फिर भी हम हर 
हालतमें जपनो प्रत्तिज्ञाका पाछुत करेंगे और यह आशा रखेंगे कि हमारी 
दुःख सहन करनेकी शर्त अंतर्में उनके हृदयको भी पिघलछा देगी और वे 
एशियाटिक एक्ट रद कर देगे।“” 

लॉर्ड एम्म्टहिलने उत्तरमें कहा: 

“आप ऐसा न समझें कि में आप लोगोंको छोड़ दूंगा। मुझे भी 
अपनी सज्जनताकी रक्षा तो करनी ही चाहिये । अंग्रेज जिस कामकी 
हायमें छेते है, उसे एकाएक छोड़ते मही। आपकी छडाई शुद्ध और उचित 
है। आप छोग शुद्ध साधनोसे ऊद़ते हैं। में आपको कैसे छोड़ सकता हूं ? 
लेकिन मैरी स्थितिको आप समझ सकते है। दुःख तो आपको ही भोगना 
है। इसलिए आजकी परिस्थितियों यदि कोई समझोता हो सके, तो उसे 
स्वीकार करनेकी आपको सलाह देना मेरा घ॒र्म माना जायगा। परननु 
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आप, जो दु.स सहन करनेवाले हैं, जपनी टेकके छिए बड़ेसे बड़ा दुःख 
सहनेको तैयार हों, तो में आपको क्यों रोकूं ? में तो इसके छिए आपको 
बधाई ही दूगा । इसलिए आपकी कमेटीका अध्यक्ष तो में रहूंगा ही 
और यथाझकिति आपकी सहायता भी अवश्य करता रहूंगा। छेकिन इतना 
आपको जरूर याद रखना चाहिये कि में लॉ्डसभाका एक जूनियर सदस्य 
ही हू। मेरा प्रभाव बहुत नहीं माना जा सकता। फिर भी इस वारेमें 
आप कोई झंका न रप़तिये कि जो कुछ मेरा प्रभाव है उसका उपयोग 
में आपके लिए करता ही रहमा।” 

प्रोत्साहनके ये वचन सुनकर हम दोनों प्रसन्न हुए। 

इस वातचीतमें रही एक मधुर वस्तुकों शायद पाठक नहीं देख 
पाये होंगे। जैसा कि मेने ऊपर बताया है, मेरे और सेठ हाजी हवीबके 
बीच मतभेद था, फिर भी हम दोनोके बीच इतने मीठे सम्बन्ध थे और 
दोनोंका एक-दूसरे पर इतना विश्वास था कि सेठ हाजी हवीबने अपनी 
विरोधी वात मेरे द्वारा ही छॉड्ड एम्प्टहिलसे कहलवानेमे कोई हिचकिचाहट 
अनुभव नहीं की। वे मुझ पर इतना विश्वास रख सकते थे कि उतका 
केस में छॉर्ड एम्प्टहिकके सामने सही रूपमें ही प्रस्तुत करूगा। 

यहा पाठकोसे में एक अग्रस्तुत बात भी कह दू । इंग्लैडके अपने 
निवास-कालमें अनेक भारतीय अराजकतावादियोके साथ मेरी बाते हुई थी। 
उन सबके तकोंका खण्डन करने तथा दक्षिण अफ्रीकार्मे 
विचारधारा रखनेवाले हिन्दुस्तानियोका समाधान करनेकी आवश्यकतासे 
मेरी पुस्तक “हिन्द स्वराज्य !का जन्म हुआ था। यह प्रुस्तक नवम्बर 
१९०९ में 'किल्डोनन कैसछ” नामक जहाज पर इंग्लेंडसे दक्षिण अफ्रीका 
लौटते हुए लिखी गई थी और उसके वाद तुरन्त 'इडियन ओपीनियन में 
छपी थी । इस पुस्तकके मुख्य सिद्धान्तोकी चर्चा मैंने लॉर्ड एम्प्टहिलके 
साथ भी की थी। इसमें मेरा आद्यय यही था कि उन्हे एक क्षणके 
लिए भी ऐसा न हूगरे कि मेने अपने विचारोंको दबाकर उनके नाम 
भर उनकी सहायताका दक्षिण अफ्रीकाके अपने कार्यके लिए दुस्पयोग 
किया। इस सम्बन्धर्में उनके साथ मेरी जो चर्चा हुईं, वह मुझे सदा याद 
रही है। उनके परिवारमें बीमारी थी, फिर भी वे मुझसे मिल्ले थे; और 
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यद्यपि “हिन्द स्वराज्य ' में व्यक्त किये गये मेरे विचारोसे वे सहमत नहीं 
थे, फिर भी दक्षिण अक्कीकाकी हमारी छडाईका उन्होंने अंत तक पूरा 
समर्थन किया और उनके साथ मेरा सदा मीठा सम्दन्ध बना रहा। 


हि 
टॉह्स्टॉय फार्स - १ 

इस बार जो प्रतिनिधि-मण्डल इंग्लैण्डसे दक्षिण अफ्रीका छौटा, बह 
अच्छे समाचार नहीं छाया था । कौमके छोग छोड एम्प्टहिलकी फहो 
हुईं बातोंका क्या अर्थ छग्रायेंगें, इसकी मुझे अधिक चिन्ता नहीं थी। 
मेरे साथ सत्याग्रहकी लड़ाईमें अंत तक कौन खड़ा रहेगा, यह में जानता 
था । अब सत्याग्रहके विपयमें मेरे विचार अधिक परिपक्व हो गये थे ) 
सत्याग्रहकी व्यापकता ओर अलछौकिकताकों में अधिक समझ सका था, 
इसलिए में श्ञात था। इंग्लैडसे छौटते समय मेने जहाज पर ' हिन्द स्व- 
राज्य! छिख्ा था। उसका उद्देश्य केवल सत्याप्रहकी भव्यता दिखाना 
था । वह पुस्तक सत्याग्रहह्ी सफरूतामें निहित मेरी श्रद्धाका सच्चा 
मापदंड है। इसलिए लड़तेवाक्े सत्याग्रहियोंकी सख्याका मेरी नजरमें कोई 
भी महत्त्व नहीं था। 

परन्तु लड़ाईके सम्बन्ध पँसेको चिन्ता मुझे सताती थी । पैसेके 
अभावम हछम्बें समय तक छड़ाईको चछाना मेरे लिए बड़े दु.खका विपय 
हो गया। पैसेके बिना कोई शुद्ध लड़ाई चल सकती है, पैसा प्राय' सत्यकी 
लड़ाईकी दूषित बना देता दै और ईश्वर सत्याग्रहीकों -- मुमुक्षुकी -- 
आवश्यकतासे अधिक श्राधघन कभी देता ही नहीं, यह वात में उस समय 
इतनी स्पष्ट नही समझता था जितनी आज समझता हु । परल्तु में आस्तिक 
मनुष्य हूँ | इंदबरने उस समय भी मेरा साथ दिया, मेरा संकट दूर 
किया। एक ओर मुझे दक्षिण अफ्रीकाके किनारे उतर कर कौमके लोगोंको 
असफलताकी खबर सुनानी थी, तो दूसरी ओर ईइवरने मेश आशिक संकट 
हर कर दिया था। केष टाउन पर उतरते हो मुझे इंग्लेण्ड्से तार मिछा कि 
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सर रतन टाटाने सत्याग्रहके फंडमें रु० २५००० का दान दिया है। इत 
रकम उस समयकी जरूरतोंके लिए काफो थी। हमारा काम आगे वढ़ा। 

परन्तु इतने घनसे अथवा अधिकसे अधिक धनसे भी सत्याग्रहकी - 
सत्यकी, आत्मगुद्धिकी, आत्मवछकी लड़ाई नही चल सकती। ऐसी लडाई 
के लिए चरित्रकी पूजी आवश्यक होती है। जिस प्रकार स्वार्मीके विन 
कोई महल भी खडहर जैसा मालूम होता है, उसी प्रकार मनुष्य # 
चरित्रके बिना खड॒हर जैसा लगता है--भछे उसके पास कितनी है 
सपत्ति क्यो न हो। अब कौमके सत्याग्रहियोंने देखा कि छड़ाई कितनी 
लम्बी चलेगी, इसका अनुमान कोई लगा नहीं सकता। कहा जतरढ 
चोथा और जनरल स्मट्सकी एक इच भी पीछे न हटनेकी प्रतिज्ञा और 
कहा सत्याग्रहियोकी मरण-पर्यत जूझनेकी प्रतिज्ञा! वह तो हाथी औौर 
चीटीका युद्ध था। हाथीके एक परावफे नीचे जसर्य चीटियोंका कंचूमर 
निकल सकता है । फिर, सत्याग्रही अपने सत्याग्रहकी कोई अवधि नहीं 
वाध सकते थे। एक वर्ष छगे या अनेक वर्ष लगे, उनके मन तो सब 
समान था | उनके लिए तो लड़ना ही विजय थी। लड़नेका अर्थ था 
जेल जाना या देश-निकालेकी सजा पाना । उस बीच परिवारका क्या 
हो ? हमेशा जेछ जानेवालेको नौकरी तो कोई दे ही नहीं सकता था। 
जेलसे रिहा होने पर खुद क्या खाये, परिवारको क्‍या खिलाये? बहा 
रहे ? मकानका किराया कौन दे? आजीविकाके अभावमें सत्याग्रही भी 
परेशान हो सकता है। खुद भूखो मर कर और अपने प्रियजनोकों भूजों 
मारकर भी सत्यकी लड़ाई लड़नेवाले इस जयतमें अधिक लोग हो ही 
नही सकते। 

आज तक जेल जानेवाले सत्याग्रहियोंके परिवारोक्ा भरण-परोपप 
उन्हें हर महीने पैसा देकर होता था। सबको उनकी आवश्यकताऊ 
अनुसार पैसा दिया जाता था। चौटीकों कन और हाथीको मन। सबको 
एकसी रकम तो दी ही नहीं जा सकती थी। पाच वालकोंवाले संत्याबरह- 
को और ब्रद्मचारीकों, जिसका कोई आश्रित ने हो, एफ श्रेणीमे नद्वी 
रखा जा सकता था। अथवा केवल ब्रद्गाचारोकों द्वी खॉकाइडी पता 
भरती करना भी संभव नहीं था। तव किए * . पा 
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दिया जाता ? अकसर प्रत्येक परिवार पर विश्वास रसकर वह कमसे 
कम जितनी रकम मांगे उसके अनुसार उसे लर्च दिया जाता था। इसमें 
घोखेके लिए काफी गुजाइश रहती थी। घोसेदाज लोगोंने इस पंदतिका 
किसी हद तक दुर्पयोग भी किया। दूसरे शुद्ध दृदयवाले छोय भी अमुक 
जीवम-स्तरको निमानेके लिए आशिक सहायताकी आशा रखते थे। 
मेने देखा कि इस तरह सत्याग्रहियोंके पर्थारोक्ों आधथिक सहायता 
देकर लम्बे समय तक लड़ाई चछाना असंनव है । इसमें प्राश्रफे साथ 
अन्याय होनेका भौर कुपात्रके अपने पासडमें सफ़ल होनेका भय बना 
रहता था। यह कठिनाई एक ही तरहूसे हु हो सकती थी-- सारे 
परिदारोकों एक स्थान पर रसा जाम और यहां सं साथ मिलकर 
काम करें। इसमें किसी परिवारके साथ अन्याय होनेका डर नहीं रह 
जाता, पासडके लिए जरा भी गृजाइस नहीं रह जाती, ऐसा भी कहा 
जा सकता है। इससे ख्ार्वजनिक पंसेका बचाव होता तथा सत्याप्रहियोंके 
परिवारोंकों भें और सादे जीवनकी तथा अनेक छोगोके साथ हिल- 
मिलकर रहतेकी तालीम मिलती । इस व्यवस्थासे अनेक प्रान्तोी और 
अनेक धर्मोके हिन्दुस्तानियोको एकस(थ रहनेका मौका मिलता। 

लेकिन प्रश्न यह था कि इसके लिए अनुदूल स्थान कहासे प्राप्त 
किया जाग? धहरमे रहनेका अर्थ होता चूल्हेमें से मिकल कर भाईइनें 
पड़ना । भौजनके मासिक खर्च जितना तो शायद मकान-किराया ही शहरमें 
देना पडता और शहरमें रहकर मादगीसे जीवन वितानेमें परिवारोंको 
कई मुसीबर्तें उठानी पड़ती। इसके सिवा, झहरमे ऐसी जगह तो! मिल 
ही नही सकती थी, जहां बहुतसे परिवार घर बैठे कोई उपयोगी धंधा 
कर सक्के ! इसलिए हमने यह समझ लिया कि इसके लिए कोई ऐसा 
क्षेत्र पतद करना चाहिये, जो शहर्से न तो बहुत दूर दह्वो और न बहुत 
नजदीक हो। फिनिक्स आश्रम तो था ही। वहांते 'डडियन ओपीनियन 
निकछता था और थोड़ी खेत्ती भी वहा होती थी। फ़िनिक्सम दूसरी 
अनेक भुविधायें भी मौजूद थी। लेकित फिनिक्स जोहानिसवर्यसे ३०० मौर 
दुर था और वहा तककी भुसाफिरीमें ३० घढेका समय लगता था। इतनी 
दूर परिवारोंकों छाने छे जानेका काम बड़ा कठिन और खर्चीला था। 
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सर रतन ठाटाने सत्याग्रहके फंडमें रु० २५००० का दान दिया है। इतनी 
रकम उस समयकी जछूरतोंके छिए काफी थी। हमार फाम आगे बढ़ा। 

परन्तु इतने धनसे अथवा अधिकसे अधिक धनसे भी सत्याग्रहकी -- 
सत्यकी, आत्मशुद्धिकी, आत्मवऊकी छड़ाई नहीं चल सकती। ऐसी लड़ाई- 
के लिए चरित्रकी पूजी आवश्यक होती है। जिस प्रकार स्वार्मीके विया 
कोई भहर भी खंडहर जैसा माछूम होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी 
चरित्रके बिना खड॒हर जैसा लूमता है--भले उसके पास कितनी ह्ढी 
संपत्ति क्यों न हो। अब कोमके सत्याग्रहियोंने देखा कि लड़ाई कितनी 
लम्बी चछेगी, इसका अनुमान कोई छगा नहीं सकता। कहाँ जन 
चोथा और जनरल स्मद्सकी एक इंच भी पीछे न हटनेकी प्रतिन्ा और 
कहा सत्याग्रहियोकी मरण-पर्यत जूझनेकी प्रतिज्ञा ! बह तो हाथी और 
चीटीका युद्ध था। हाथीके एक पावके नीचे असखू्य चीटियोका कचूमर 
मिकल सकता है| फिर, सत्याग्रही अपने सत्याग्रहकी कोई अवधि नहीं 
चाध सकते थे। एक वर्ष छगे या अनेक वर्ष लगे, उनके मन तो सब 
समाव था । उनके लिए तो लडना ही विजय थी। लड़नेका अर्थ था 
जे जाना या देश-मिकालेकी सजा पाना | उस वीच परिवारका क्या 
हो? हमेशा जेल जानेवालेको तौकरी तो कोई दे ही नही सकता था। 
जेलसे रिहा होने पर खुद क्‍या खाये, परिवारको क्‍या खिलाये ? कही 
रहे ? मकानका किराया कौन दे ? आजीविकाके अभावमें सत्याग्रही भा 
परेशान हो सकता है। खुद भूखों मर कर और अपने प्रियजनोकी भूखा 
मारकर भी सत्यकी लड़ाई लड़नेवाले इस जथतमे अधिक छोग हो ही 
नही सकते। 

आज तक जेल जानेवाले सत्याग्रहियोके परिवारोंका भरण-पोषण 
उन्हें हर महीने पैसा देकर होता था। सबको उनकी आवश्यकताके 
अनुसार पैसा दिया जाता था। चीटीको कन और हाथीकों मन। सबकी 
एकसी रकम तो दी ही नही जा सकती थी। पांच बालकोवाले सत्याग्रही- 
को और ब्रह्मचारीको, जिसका कोई आश्रित न हो, एक श्रेषीम वही 
रखा जा सकता था । अथवा केवल ब्रह्मचारीकों ही सत्याग्रही सेना 
अरतो करना भी संभव नहीं था। तब किस सिद्धान्वके आधार पर पैसा 
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दिया जाता? अकसर प्रत्मेक परिवार पर विश्वास रखकर वह कमसे 
कम जितनी रकम मांगे उसके अनुसार उसे खर्च दिया जाता था। इसमें 
घोलेके लिए काफी गुंजाइश रहती थो। धोखेबाज लोगोंने इस पद्धतिका 
किसी हद तक दुपयोग भी किया। दूसरे शुद्ध हृदयवाले छोय भी अमुक 
जीवन-स्तरकों निमानेके छिए आयिक सहायताकी आशा रखते थे। 
मेंते देखा कि इस तरह सत्याग्रहियोके परिवारोकों आथिक सहायता 
देकर लूस्बे समय तक लड़ाई चलाना असमव है । इसमें परात्रके साथ 
अन्याय होनेंका और कुपात्रके अपने पासडमें सफल होनेका भगस बना 
रहता था। यह कठिनाई एक हो तरहसे हू हो सकती थी---सारे 
परिवारोंकों एक स्थान पर रखता जतय और वहा सब साथ मिलकर 
काम करे । इसमें किसी परिवारके साथ अन्याय होनेका डर नहीं रह 
जाता, पाखड़के लिए जरा भी गुजाइश नही रह जाती, ऐसा भी कहा 
जा सकता है। इससे सार्वजनिक पैसेका बचाव होता तथा सत्याग्रहियोके 
परिवारोकों नये और सादे जीवनकी तथा अनेक लोगोके साथ हिल्ल- 
मिलकर रहनेकी तालीम मिरिती | इस व्यवस्थासे अनेक प्रान्तो और 
अनेक घधर्मोके हिन्दुस्तातियोको एकसाथ रहनेका मौका मिलता। 

लेकिन प्रश्व यह था कि इसके लिए अनुझूठछ स्थान कहासे प्राप्त 
किया जत्य? शहरमें रहनेका अर्थ होता चूल्हेमें से निकछ कर भाड़में 
पड़ना । भोजनके मासिक खर्च जितना तो झायद सकास-किराया ही धहरमें 
देना पड़ता और शहरमें रहकर सादगीसे जीवन वितानेसें परिवारोंको 
कई मुसीबत उठानी पड़ती। इसके सिवा, शहरमे ऐसी जगह तो मिल 
ही नहीं सकती थी, जहा बहुतसे परिवार घर बैठे कोई उपयोगी धधा 
कर सकें | इसलिए हमने यह समझ लिया कि इसके लिए कोई ऐसा 
क्षेत्र पसंद करना चाहिये, जो गहरसे न दो बहुत हर हो और न बहुत 
नजदीक हो। फिनिक्स आश्रम तो था ही। वहासे 'इडियन ओपीनियन 
लिकलता था और थोड़ी खेती भी वहा होती थी। फिनिक्समें दूसरी 
भनेक सुविधायें भी मौजूद थी छेडिन फिनिक्स जोहानिसबर्यंसे ३०० मौरू 
दूर-था और वहा तककी मुसाफिरीमे ३० घर्ठेका समय लगता था। इतनी 
हर परिवारोंकों छाने के जावेका काम बड़ा कठिन और खर्चीला था। 
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इसके सिवा, सत्याग्रहियोके परिवार अपने घरवार छोड़कर इतनी 7 
जानेको तैयार भी न होते। और अगर तैयार भी हो जाते, तो उन्हे ओ 
जेलसे छूटनवाले सत्याग्रही कैदियोंको फिनिक्स भेजनेका काम असभव-स 
मालूम हुआ। 

इसलिए तय यह किया कि परिवारोंको रफ़नेका स्थान ट्रान्सवालम् 
ही होना चाहिये और यह भी जोहानिसवर्गके नजदीक होना चाहिये 
श्री कैलनवैंकका परिचय में पहले करा चुका हूं। उन्होंने ११०० एक 
जमीन खरीदी और कोई पैसा लिये विना सत्यात्रहियोके उपयोगके लिए 
दे दी (३० मई, १९१०)। उस जमीन पर करीव १००० फलके शाड़ 
थे और एक छोटासा मकान था, जिसमें पाच सात आदमी रह सकते 
थे। पानीके लिए दो कुए और एक झरना था। निकठतम रेलवे स्टेशन 
छॉले वहासे एक मील दूर था। जोहानिसबर्ग वहासे २१ मीछ पर था। 
इसी जमीन पर मकान बनवाने और सत्याग्रहियोके परिवारोंकों बसानेका 
हमने निशचय किया। 
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फार्मकी जमीन पर फलोंके जो लगभग १००० श्षाड़ थे, उनमे 
नारंगी, एप्रिकोट (खूबानी) और प्लम (बेर) बहुतायतसे होते थे --- इतने 
कि मौसममे सत्याग्रही पेट भर कर खा छें उसके वाद भी बच जाते थे। 
पानीका एक छोटासा झरना था, जो रहनेके स्वानसे करीव ५०० गज 
दूर था। इसलिए पानी झरनेसे कांवरोमे भरकर छानेकी मेहनत करनी 
पड़ती थी। 
इस स्थानमें हमने यह आग्रह रखा था कि नौकरोसे कोई भी घरेलू 
काम न कराया जाय; और जहा तक संभव हो खेतीबाड़ीका तथा मकान 
वाधनेका काम भी उनसे व लिया जाय। इसलिए पाखाना-सफाईसे छेकर 
रसोई बनाने तकका सारा काम हमे अपने ही हाथोसे करना भा। जहा 
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तक परिवारोंको रखनेवत सवाऊ था, हमने पहेसे ही यह निश्चय कर 
डिया था कि स्त्रियों भौर पुएपोंको अहूय मछूग रखा जाय । इसलिए 
दोनोंके मकान अलग और एक-दूसरेसे थोड़ी दूरी पर बनानेकी बात तय 
हुईं। दस स्थ्रिया और साठ पुरुष रह सकें इतने मकान तुरन्त बनानेका 
निर्णय हुआ। श्री कंठनवैकके रहनेका भी एक सकात बनवाना था और 
उसके पास धाछ्यका एक मकान खड़ा करना था। इसके सिवा, एके 
कारसाना भी बढ़ई-काम और मोची-कामके लिए बनवाना था। 

जो कछोग इस स्थान पर रहने आनेवाले थे, ये गुजरातके, मद्रासके, 
आध्र देशके और उत्तर माखके थे। पर्स वे हिन्दू, सुसलमान, पारसों 
और ईसाई थे। उनसे छग़नग चालठोंस नौजवान थे, दो-तीन वयोवृद्ध थे, 
पांच स्त्रिया थी और वीससे तीसकी सख्यामें वाऊक थे। इन वालकोंमें 
चार-पांच छड़कियां धी। 

स्त्रियोर्मे ईसाई और दूसरी स्त्रिमोंको मांसाहारकी आदत थी। श्री 
कैलमबैंकका और मेरा यह मत था कि इस स्थान मांसाहारको अवेश 
ते मिल सके तो ठीक। परन्तु प्रसव यह था कि जिन छोगोंकों मांस सानेसें 
जरा भी आपत्ति नहीं थी, जो अपने संकटके दिनोगें यहा आनेवाके थे, 

जिन्हें वचपनसे दी मांसाहार्की आदत पड़ी हुई घी, उनसे कुछ समयके 

लिए भी मासाहार छोड़नेफी बात कैसे कही जाय ? और यदि ने कही जाय 
तो भोजन-ख्च कितना बढ़ जाय ? फ़िर, जिन्हें गोमास सानेकी आदत हों, 
उन्हें कया गोमास भी दिया जाय ? आखिर कितने रप्तोई-घर अकूम अलग 
चलाये जाय॑ ? ऐसी परिस्थितिमें भेरा धर्म क्‍या है? इन परिवारोंकों 
खज्चेके पैसे देनेका निमित बनकर भी में सांसाहार और ग्रोमासाहारका 
समर्थन करता ही था। यदि में ऐसा नियम बना देता कि मांसाहारीको 
पैंसेकी मदद नही मिलेगी, तो मुझे सत्यागनहकी लड़ाई केवल शाकाहारियोंकी 
मंददसे ही छड़नी पड़ती । यह भी कैसे संभव होता? छड़ाई तो 
हिल्दुल्तानियींके, सारे वर्गोकी जोरसे संगठित की गईं थी और छड़ी जा रही 
थी। इन परिस्थितियोंमें मुझे अपना धर्म स्पप्ट रूपसे समझमें आ गया। 
अगर ईसाई और मुसलमान मित्र ग्रोमात्त भी मांगे, तो मुझे उन्हें देना 
ही चाहिये। में उन्हें इस स्थान आनेसे रोक ही नहीं सकता। 
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परन्तु ईश्वर सदा प्रेमका वेली रहता ही है । मेने सरल भावसे 
ईसाई बहनोंके सामने अपना यह संकट रख दिया । मुसलमान माता- 
पिताओंने तो मुझे शुद्ध निरामिष भोजन तैयार करनेवाला रसोई-घर 
चलानेकी इजाजत दे दी थी। अब ईसाई वहनोते ही मुझे वात करनी 
थी, जिनके पति या पुत्र जेलमे थे। वे छोग निरामिप भोजनके वारेमें 
भेरे साथ सहमत थे । उनके साथ ऐसी वात करनेके अनेक मौके मु्चे 
मिले थे। लेकिन बहनोके साथ ऐसे निकट संपर्कमे में पहली बार ही 
आया था। उनके सामने मकानकी असुविधाकी, पैसेकी कमीकी भौर 
अपनी भावनाओंकी बात मेने रखी। साथ ही यह कहकर मेने उन्हें 
निर्भग भी बना दिया कि वे मांगेगी तो में गोमास भी उन्हें दूगा। 
बहनोने प्रेममावसे मास ले मगानेकी बात मान छी | रसोईका सारा 
कामकाज उन्हीके हाथमे सौप दिया गया। हमभे से एक-दो पुरुष उनको 
मददमे रहे। में स्वथ तो उनमे एक था ही। मेरी उपस्थिति छोटे-मोटे 
झगडोंको दूर रख सकती थी। भोजन सादेसे सादा बनानेका निर्णय किया 
गया । खानेके समय निश्चित कर दिये गये । रसोई-घर एक ही रखा 
गया। सब छोग एक ही पक्तिमें वैठकर भोजन करते थे / सबको अपने 
अपने बरतन माज-घोकर स्वयं साफ करने होते थे। रसोई-घरके सामान्य 
वरतन वारी-वारीसे माजनेफी बात तय हुई थी। मुझे कहना चाहिये 
कि टॉल्स्टॉय फाम॑ लम्बे समय तक चला, फिर भी बहनों या भाशयोर्ते 
कभी भी मासाहारकी माग नहीं की । शराब, तम्बाकू वर्गरा नशीली 
चीजे तो बिलकुल बद थी ही! 

में पहले लिख चुका हू कि सकान बाघनेस भी जितना काम हाथपे 
हो सके उतना हाथसे ही करनेका हमारा आग्रह था। स्थपतिं ते 
हमारे श्री कैलनवैक ही थे। वे एक यूरोपियन राजको छे आये। नारायप- 
दास दामानिया नामक एक ग्रुजयाती सुतारने पैसा लिये बिना इस काम 
मदद की और कम दरों पर काम करनेवाले दूसरे सुतार भी छा दिये । 
अकुशल श्रमका काम फार्मके हम निवासियोन्रे ही अपने हाथसे किया। 
हममें से जो छोग फुर्तीछ्षि धरीरवाले थे, उन्होने तो कमाछ कर दिमा।ं 
सुतारका आधा काम तो बिहारी नामक एक सुन्दर सत्याग्रहीने उठ 
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छिपा था। और सफाई रखने, झहरमें जाने और वहांते साया सामान 
छरीद कर छानेता काम सिहके समात थबी नावडूनें समाल लिया था। 

टॉल्स्टॉय फार्म पर रहनेवाऊे इस दलमें एक भाई थे प्रागजी 
सडभाई देसाई। उन्होंने जीरसमें कमी कष्ट भोगे ही नहीं थे। डेकित 
यहा उन्हें कड्ढी सरदी बरदारत करनी पड़ी, चिछचिलाती धूप सहन करनी 
पड़ी और मूसछयार बरसातकी मार भी सहनी पड़ी। शुरू शुरूमें हमें ततु- 
औसमें रहना पडा था। मकानोओे सड़े होनेसें करीब दो मह्दीने लगे होगे। 
मकान टोनके बनाये गये थे, इसलिए उन्हें सड़ा करनेमें ज्यादा देर नदी 

लगी । लकड़ी भी आवश्यक मापकी तेयार मिल सझृती थी, इसलिए 

केवछ मापकें अनुसार उसके दुकडे करना हो दाकी रह जाता था। 
घिड़की-दस्वाजे अधिक नहीं रपने थे। इन्ही खूब कारणोसे इतने कम 
समयमें इतने सारे मकान तैयार हो सके। छेकित मेहलत्के इस फासने 
प्रायमीक्ी कडी परीक्षा छी। जेछको अपेक्षा फार्मफा काम अधिक कठित 
था । एस दित तो थकान और धूपकी बजहसे प्रामजी वेहोश ही कर 
गिर पढ़ें । छैकिन वे हारनेवाले नहीं थें। उन्होंने यहा अपने शरीरकों 
तालीम देकर पूरी तरह कस लिया और अंतर्मे इतनी शवित प्राप्त कर 
ली कि भदत मशक्कत सबकी बरावरीमें सड़े रह सर्के। 

ऐसे दूसरे साथी थे जोसेफ रॉयपेन। ये चैरिस्टर थे, छेकिन उन्हें 
धरिस्टरीफा पमड नहीं था। वे बहुत कड़ा परिश्रम नहीं कर सकते थे । 
ट्रेनसे सामान नीचे उतारना और उसे ग्राड़ी पर चढ़ाना उसके छिए 
बाठिन था, परल्तु उन्होंने यथाशविति यह काम किया। 

टॉल्टटॉय फार्मेमें आकर निर्वल लोग बलवान बन गये और पररि- 
श्रम सबके लिए श्तिदायी सिद्ध हुआ। 

फार्मके हर निवासीकों किसी ने किसी कामसे जोह्यनिसवर्य जाना 
यड़ता था। बालक वहा सैरके छिए जाना चाहते थे। मुझे भी कामकाजके 
पघ्िलसिकेमें जोहामिसवर्य जाना पड़ता था। निर्णय यह किया यया था कि 
जो फार्मके सामाजिक कामसे जाये, उसीको रेलसे मुसाफिरी करनेकयी 
इजाजत दी जाय और रेलकी मुसाफ्षिरी भी तीसरे दरजेमे ही की जाय। 
और जिमे सैरके लिए जाना द्वी वह चलकर जाय। उसके साथ खानेके: 
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लिए नाश्ता दे दिया जाय। शहर जाकर कोई खाने-पीनेमें एक पैसा भी 
खर्चे न करे। ऐसे कड़े नियम न बनाये गये होते, तो जो पैसा वचानेके 
लिए हमने जंगलमे रहता पसद किया था, वह पैसा रेल-किरायेमें 
और झहरके वाजारमें किये जानेवाले नाश्तेमे उड़ जाता। घरका बना हुआ 
नाइता भी सादा ही होता था। नाझ्तेमें घरके पिसे और बिना छने मोदे 
आटेकी डबल-रोटी, उस पर मूंगफलीका घरमे बनाया हुआ मवखन और 
घरमे ही वना हुआ नारगीके छिलकोंका मुरब्बा होता था। आदा पीसनेके 
लिए हाथसे चलनेवाली छोहेकी चक्‍की खरीदी गई थी। मूगफलीको भून 
कर पीसनेसे उसका मक्खन वन जाता था। उसकी कीमत दूधके मक्खने 
चौगुनी सस्ती पड़ती थी। नारंगी तो फार्ममें ही खूब होती थी। कार्ममें 
हम गायका द्रूघ शायद ही कभी छेते थे; सामान्यतः डिब्बेके दूधका ही 
उपयोग करते थे। 

लेकिन हम फिर मुसाफिरीकी बात पर आयें। जिन लोगोंको 
जोहानिसबर्ग जानेका शौक होता, वे सम्ताहमें एक या दो वार चंछकर 
जाते थे और उसी दिन लौट आते थे। में पहले कह चुका हू कि यह 
रास्ता २१ मौलका था । पैदल जानेके इस एक नियमसे हमारे सैकड़ों 
रुपये बच गये और चलकर जानेवालोंकों बड़ा लाभ हुआ। कुछ छोग्रेको 
चलनेकी नई आदत पड़ी। सामान्य नियम यह था कि इस तरह जोहानिस- 
-बर्ग जानेवाले रातमें दो बजे उठ जाये और ढाई बजे निकल पढ़ें। सब 
कोई छहसे सात घंटोंके भीतर जोहानिसवर्ग पहुच सकते थे। कमसे कम 
समय लेनेवाले छोग ४ घटे और १८ मिनठमें पहुच जाते थे। 

पाठक यहू ने मान लें कि ये नियम फार्मवासियों पर भारझूप थे। 
सब सदस्य प्रेमपृर्वक उनका पालन करते थे। जबरनु कोई नियम लादकर 
में एक भी आदमीकी फामंमे रख नहीं पाता। नौजवान मुसाफिरी् अबवा 
आश्रममे सौपे गये सारे काम हँसते हँसते और आनंदसे किलकते हुए करते 
थे। मेहनतके काम करते समय उन्हें उत्पात भचानेसे रोकना कठिन पड़ता 
“था । जितना काम वे स्वेच्छासे खुशी खुशी करते थे उतता ही उतसे 
करानेका नियम रखा गया था। छेकिन इससे किसी दिद काम कम हुआ 


«हो ऐसा मेने नहीं देखा। 
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सफाईकी कहानी समझने जैसी हैं) इतने छोय फार्म पर रहते 
थे, फिर भी कही कूडा-कचरा, मैला या जूठत किसीके देखनेमें नहीं 
जाती थी। साय कूडा-करकट जो जमीन खोदकर रखो गई थी उसके 
भीतर गा दिया जाता था। रास्तों पर पानी गरियनेकी मताही थी। 
सारा पानी वरतनोंमें जमा किया जाता था और पेड़ोंकों पिला दिया 
जाता था । जूठन और सामभाजीके कचरेकी खाद बनाई जाती थी ( 
मैछेके लिए रहनेके मकानके पास एक चौकोन खड्ढा डेंढ्र फुट यहरा खोद 
रखा था, जिसमें सारा मैला गराड दिया जाता था। उसके ऊपर खड़ेसे 
निकली हुई मिट्टी अच्छी तरह ढक दी जाती थी । इसलिए दुर्गन्धका 
नाम भी नहीं रह जाता था| ने तो वहां मक्िखियां भिवर्भिनाती थी 
और न॑ किसोको इस बातकी कल्पना आती थी कि वहां मेला गाड़ा 
गया हैं। साथ ही फार्मंझो बमूल्य खाद मिल जाती थीं। यदि हम मेलेका 
सदुपयोग करें, तो छा्तों रुपयोकी खाद प्राप्त कर सकते हूँ और तरह 
तरहके रोगोंसे भी बच सकते हैँ। पास्ताना फिरनेकी अपनी कुटेवकी वणहसे 
हम पविम लदियोंके किनारोंकों विग्रडते हैं, मविखयोकी उत्पत्तिका एक 
साधन मुहैया करते हूँ और जो मव्खिया हमारी भयंकर असावधावीके 
कारण खुले मेंठे पर जाकर बैठती हैँ उन्ही मक्खियोंको नहा-धोकर स्वच्छ 
होतेके वाद हम अपने शरीरका स्पर्श करने देते है। एक छोटीसी कुदाली 
और फावड़ा हमें बहुत बड़ो गदगीसे दवा सकता है। चतेके रास्तों पर 
मैछा डाऊना, घूकना और नाक साफ करना ईश्वरके प्रति और भनुष्यके 
प्रति पाप है । इसमे दयाका अभाव है--दूसरोकी असुविघाका सयाकू 
रखनेकी भावनाका दु.लद अभाव है । जो आदमी जंगलमें रहकर भी 
अपने मैलेको जमीनमें नहीं गाड़ता वह सजाके छायक है। 

हमारा काम सत्याग्रही परिवारोंकों उद्यमशीक रखता, पैसा बचाना 
भौर अतमें स्वावलटम्वी बनना था। यह ध्येय सिद्ध कर ठेनेके बाद तो हम 
चाहे जितनी अवधि तक ट्रान्चवाल सरफारते छड़ सकते थे। जूतों पर हमें 
वैसे प्र्च करने पढ़ते थे। बंद जूतोते गरम आवहवामें नुकसान होता है। 
सारा पश्मीता पांव चूसते हैँ और नाजुक बनते हूँ । हमारे देशके जैसी 
द्रान्‍्सवालकी आवहवाममें मोजोंकी जरूरत तो हो ही नहीं सकती। डेकिन 


द-ह्८द 
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कादों, पत्थरों वगैरासे पेरोंको बचानेके लिए किसी रक्षणकी आवश्यकता- 
को हमने स्वीकार किया था। इसलिए हमने चप्पछ या सेंड वनानेका 
धन्धा सीखनेका निश्चय किया | दक्षिण अफ्रीकार्मे पाइव टाउनके पास 
मेरियनहिऊमें ट्रेपिस्ट नामक रोमन कैथलिक पादरियोंका एक मठ है। 
वहा ऐसे उद्योग चलते है । वे जर्मन हैं। श्री कैलनवैक वहा जाकर 
चप्पल बनानेकी कला सीख आये। फिर उन्होने वह कल्य मुझे सिक्ाई 
और मैंने दूसरे साथियोंको सिखाई | इस तरह अनेक नौजवान चप्पल 
बनाना सीख गये और हम अपने मित्रोंको आश्रममें बने हुए चप्पल वेचने 
भी लगे । यह कहना तो मेरे लिए जरूरी नहीं होना चाहिये कि मेरे 
अनेक शिष्य इस कलामे मुझसे आसानीसे आगे वढ़ गये। दूसरा उद्योग 
हमने सुतारीका शुरू किया। एक गाव जैसा बसाकर हम वहा रहे, इस- 
लिए पाटसे लेकर पेटी तककी सारी छोटी-मोदी चीजोकी हमें जरूरत 
पड़ती थी; और ये सब चीजें हम अपने हाथसे ही बनाते थे। उपर्गुक्त 
परोपकारी मिस्त्रियोंने तो इस काममें कुछ माह तक हमारी मदद की 
ही थी। श्री फैलनबैक इस विभागके मुखिया थे। उनकी सुघड़ता और 
सावधानीका अनुभव हमें प्रत्येक क्षण होता था। 

युवकों, चालकों और वालिकाओंके लिए एक शालाका होना अनि- 
वायं था। यह काम हमें सबसे कठिन छगा और इसमें पूर्णता तो हम 
अंत तक भी प्राप्त नहीं कर सके। पढ़ानेका खास वोह श्री कैलन्क 
और मुझ पर था। शाला दोपहरको ही चलाई जा सकती थी। हम दोनों 
सवेरेके शारीरिक श्रमसे खूब थक जाते थे। विद्यार्थी भी सब थके हुए 
ही रहते थे। इसलिए अकसर विद्यार्थी भी ऊघने हुगते थे और हम 
शिक्षक भी ऊधने छगते थे। हम अपनी आख़ों पर पानी छिड़कते थे, 
बालकोंके साथ खेल खेलते थे और उनका तथा अपना आहत्य दूर करतेका 
प्रयत्न करते थे। परंतु कभी कभी हमारा प्रयत्न व्यय जाता था। जितना 
आयाम शरीरके लिए जरूरी होता था उत्तवा तो वह लेकर ही रहेता 
था। यह तो मैने एक और छोटेसे छोटे विष्नकी चात कही, क्योकि 
ऊपते ऊपते भी हमारे वर्ग तो चलते हो थे। परन्तु समस्या पा दाशों घी 
कि तामिल, तेझगू और गुजराती तोन भाषाएं बोलनेवाके विद्यार्थियोक 
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बया और कैसे सिखाया जाम? मातृभाषा द्वारा वालकोंकों पढ़ामेका छोम 
तो मेरे मनमें था ही। तामिल में थोड़ी-बहुत जातता था, परन्तु तेलगू- 
का तो एक अक्षर भी नहीं जानता था। ऐसी स्थितिर्में एक शिक्षक 
भला क्‍या कर सकता भा? आथममें जो तोजवान थे उनमें से कुछका 
उपयोग हमने शिक्षकके रूपमें किया। लेकिन यहू प्रयोग सफल हुआ, 
ऐसा नहीं कहा जा सकता। भाई प्रायजोका उपयोग तो इस कार्यमें 
किया ही जाता था। युवकोंर्में कुछ बड़े उत्पाती और बहुत आलसी थे; 
अपनी पुस्‍्तकोंके साथ तो वे सदा मुद्ध ही करते थे । ऐसे विद्यार्थी शिक्षककी 
परवाह क्‍यों करने रूग्रे ? इसके सिवा, हम दोनों पढ़ाईके काममें नियमित 
नहीं रह पाते ये। जरूरत होने पर मुझे या कैलनवैककों जोहयनिसबर्गं 
जाना ही पड़ता था। 

दूसरी कठिनाई धामिक शिक्षाकी थी। मुसतममानोंकों कुरान सिखाने- 
का छोभ तो मेरे मतर्मे बना ही रहता था। पारसियोंको अवेस्ता सिंक्षाने- 
की इच्छा होती थी। एक खोजा मुंसलमानक्ा बालक भी था। उसे 
खोजा पथकी एक छोटीसी पुस्तक पढ़ानेकी जिम्मेदारी उसके पिताने सुझ 
पर डाली थी। मैने इस्लाम और पारसी धर्मकी पुस्तकें इकट्ठी की। हिन्दू 
धर्मके मूल सिद्धान्त अपनी समझके अनुसार मेने लिख डाले-- यह में 
अब भूल गया हूँ कि यह काम केवल अपने वालकीके लिए मेने किया 
भा या आश्रसवारसियोंके लिए किया था। मेरे पास यदि वह चीज बाज 
होती, तो में अपनी श्रगति या ग्रतिका माप मिकालमेके लिए उसे यहां 
छाप देता। परन्तु ऐसी अनेकों चीजें मेने अपनी जिन्दगीमं फ्रेंक दी हूँ 
यथा जला डाली हूँ। ज्यों ज्यों ऐसी चीजोंका संग्रह करनेकी आवश्यकता 
मुझे कम माछूम होती गई और ज्यों ज्यों मेरा कार्यक्षेत्र बढ़ता गया, 
त्यों त्यों ऐसी चीजोंका में नाश करता गया। इसके छिए मुझे कोई 
पछतावा नही होता । ऐसी चीजोंका संग्रह मेरे लिए भारखू्प और खर्चीला 
सिद्ध होता। उनकी रक्षाके साधन मुझे जुटाने पड़ते। यह मेरी अप- 
रिग्रही आत्माके लिए असह्य हो जाता। 

परन्तु आभ्रमर्मे किया हुआ शिक्षाका यह प्रयोग व्यर्थ नहीं गया। 
इसके फछस्थरुस वालकीमें कभी असहिष्णुताकी भावसा पैदा नहीं हुई। वे 
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एक-दूसरेके धर्मके प्रति और एकन-दूसरेके रीति-रिवाजोंके प्रति उदारता 
रखता सीखे। सव्‌ कोई सगे भाइयोंकी तरह रहना सीखे। एक-दूसरेकी 
सेवा करना सोखे। सम्पता सीखें। उद्यमी बब्रें। और आज भी उन 
चालकोंमें से जिन जिनके कार्योकी थोड़ी भी जानकारी मुझे है, उनके 
बारेमें में यह कह सकता हूं कि टॉल्स्टॉय फार्मेमें उन्होंने जो कुछ पाया 
वह बेकार नहीं गया। भेछे ही वह प्रयोग अधूरा था, फ़िर भी वह एक 
बिचारपूर्ण और धामिक प्रयोग था। और टॉल्स्टॉय फार्मके जो अत्यन्त 
मीठे संस्मरण है, उनमें शिक्षणके प्रयोगके संस्मरण कम मीठे नही है। 
परन्तु इन सस्मरणोंके लिए एक नया अ्रकरण लिखा जाद्य 


चाहिये । 


११ 
टॉल्स्टॉय फार्म -३ 
इस प्रकरणमें में टॉल्स्टॉय फार्मके अनेक सस्मरण देना चाहता हूँ। 
अत; वे एक-द्सरेसे असम्बद्ध माछूम होंगे। इसके लिए पाठक मुझे क्षमा 
करे । 
शिक्षा दैनेके लिए विद्याधियोका जो वर्ग मुझे मिला था वैसा वर्ग 
शायद ही किसी शिक्षकके नसीबर्में आया होगा। करीब ७ वर्षके वालक- 
बाछिकाओंसे छेकर २० वर्षके युवक और १२-१३ वर्षकी वालिकार्ये 
उस वर्गमें थी। कुछ लड़के तो ऐसे थे, जो जगली माने जा सकते थे। 
वे अतिशय उत्पाती और दुष्ट थे। कद 
ऐसे विद्याथियोके इस सघको में क्‍या पढ़ार्ं और क्या सिल्ारं 
सबके स्वभावोके अनुकूल में कँसे बनूं? और सबके साथ में किस भाषपाम 
बाते करूँ? ये प्रइन मेरे सामने ये। तामिल और तेलगू लड़के या तो 
अपनी मातृभाषा समझते थे या अग्रेजी समझते थे। थोड़ी डच भाषा भी 
वे जानते थे। परन्तु में उनसे अग्रेजीमें ही वात कर सकता था। मैंने 
विद्याथियोके दो विभाग कर दिये थे: गुजरातियोंके साथ गुजरातीमें 
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बोलना और वाकीके विद्याथियोंके साथ अंग्रेजीमं बोलना। मुख्यतः उन 
छोगोंछो कुछ रसप्रद कहानिया कहनेकी या पुस्तकोसे पढ़ कर मुनानेकों 
व्यवस्था मैने की थी। अपने सामने मैने इत्तना ही उद्देध्य रखा था कि उन 
सबको एकसाथ बैठना सिखाया जाय और उनमें मित्रभाव तथा सेवा" 
भावका विकास किया जाय। इतिहास और सूगोलका थोडा सामान्य ज्ञान 
में उन्हें देशा था और थोड़ा लिखना सिखाता था। कुछकों अंकगणित 
सिखाता था। इस तरह में अपनी गाडी चछा छेता था। प्रार्थनाके लिए 
कुछ भजत भी सिखाये जाते थे । उन्हे सीसनेके लिए में तामिठ बालकों- 
को भी ऊछलबाता था। 

बालक और बालिका पूरी स्वतततासे साथ साथ उतठते-बैय्ते थे। 
हॉल्स्टरॉय फासमें मेशा सह्शिक्षाका यह प्रयोग अधिकसे अधिक निर्भय 
था। जो स्वतंत्रता में दोनोंकों वहा दे सका और सिखा सभा था, वह 
स्वतेश्रता वालकन्वालिकाओंकों देने अथवा सिखानेकी हिम्मत आज मेरी 
नहीं हो सकती । मुझे सदा यह लगता रहा है कि उस समय मेरा 
मन भाजसे अधिक निर्दोष था। इसका कारण झायद मेरा अज्ञान हो 
सकता है। ठेकिन उसके बाद सुझे बहुत कडवे अनुभव हुए हैं, कभी कभी 
मेने इस प्रयोगसे भारों नुकसान भी उठाया हैे। जिन विद्याथियोकों में 
सर्वधा निर्दोष समझता था, वें दोषी सिद्ध हुए हैँ । अपने भीतर भी मैने 
गहँराईमें बिका रोका दर्भत किया है। इसलिए मेरा मन इस विपयमें फायर 
बन॑ गया है। 

मुझे अपने इस प्रमोगयके लिए कोई पश्चात्ताप नहीं है। मेरी आत्मा 
इस बातकी भी गवाही देती है कि इस प्रयोगके कारण कोई भी नुक- 
सोम नहीं हुआ। छेकित जिस तरह दूधका जला छाछकों फुंककर पीता 
है, बही' मेरे विपयर्मं कहा जा सकता है। 

मनुष्य थद्धा भयदा साहस दूसरेसे चुया नहीं सकता। 'संक्षयात्मा 
विनश्यति। ” टॉल्स्टॉय फार्ममें मेरी श्रद्धा और साहस पराकाष्ठाको पहुंच 
गये थे। वहीं श्रद्धा और साहस पुनः प्रदान करनेके लिए में ईश्वरसे 
ग्रार्थवा कर रहा हु। परन्तु वह मेरी प्राथेता सुने तब न? - 
तो मेरे जैसे असंस्य भिखारी सड़े हैं। साम्त्वना केंवछ २ 
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जैसे उसके पास असख्य भिखारी पहुंचते हैं, वैसे ही उसके असंख्य कान 
भी हैँ। इसलिए मेरो उस पर पूरी श्रद्धा है। में यह भी जानता हूं कि 
जव में योग्य वन जाऊंगा तव वह मेरी प्रार्थना अवश्य ही सुनेगा। 

मेरा प्रयोग इस प्रकार था: 

में उत्पाती माने जानेवाले लड़कोको और निर्दोप सयानी वालि- 
काओंको एकसाथ एक ही स्थान पर नहानेको भेजता था। वालकोको मेने 
मर्यादा-धर्म अथवा आत्म-सयमके वारेमें अच्छी तरह समझा दिया था। 
वे सब भेरे सत्याग्रहसे परिचित थे। उनके प्रति मेरा स्मेह माके जैसा 
था। इसे में स्वयं तो जानता ही था, छेकिन वे वालक भी ऐसा मानते थे। 
पाठक उस पानीके झरनेकी वात याद रखें। वह रसोई-धरसे दूर था। वहां 
लड़कों और लडकियोका समम होने देना और फिर निर्दोपताकी आशा 
रखना ! परन्तु मेरी आखे उसी तरह उन वालाओंके पीछे घूमती रहती थी 
जिस तरह किसी मांकी आखें अपनी पृत्रीके पीछे घूमती रहती है। 
नहानेका समय निश्चित था। सव लड़के और लड़कियां साथमे नहानेके 
लिए जाते थे, इसलिए समूहमें जो एक प्रकारकी सुरक्षितता होती है 
बह यहां भी थी। कही एकात तो उन्हे मिल ही नही सकता था। उसी 
समय में स्वयं भी सामान्यतः झरने पर पहुच जाता था। 

हम सब एक वरामदेमें सोते थे। बालक और वालिकाये मेरे आस- 
पास सोती थी। किन्ही दो बिस्तरोके बीच मुश्किलसे तीन फुंटका अतर 
रहता था। बिल्तरोके क्रममें जरूर सावधानी रखी जाती थी। परन्‍तु 
जिनका मन दूषित हो, उनके लिए सावधानी क्‍या कर सकती थी? 
आज मे देखता हूं कि उन लड़के-लड़कियोंके विषयमे मेरी लाज अगवानने 
ही रखी। मेने इस विश्वाससे यह प्रयोग शुरू किया था कि लड़के और 
लड़क्षिया विना किसी नुकसानके निर्दोष भावसे इस तरह साथ साथ रहे 
सकते हैं। और उनके माता-पिताने मुझ पर अपार विश्वास रखकर मुर्स 
ऐसा प्रयोग करने दिया था। 

एक दिन एक नौजवान लड़केने दो छड़कियोंका मजाक उड़ाया और 
यह खबर या तो वे छऊड़कियां ही मेरे पास छाईं या किसी वालकर्त 
मुझे सुनाई । में काप उठा | मेने इस मामछेकी जाच की | बात सच 
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थी। मैंने उस नौजवानकोी समझाया, लेकिल इतना काफी नहीं था। मेने 
उन दीनों बाल्यजोंके शरोर पर कोई ऐसा चित्र देखना चाहा, जिससे 
प्रत्येक मुबक यह समझ्त ले कि इन वालाओं पर कुदृष्टि डालो ही नहों 
जा सकती, और वालायें भो यह समझ हे कि उनकी प्रवित्रता पर 
कोई आक्रमण करनेका साहस कर ही नहीं सकता । पविकारी राबण 
सौंताका स्पर्श भी नहीं कर सका था । राम तो उनसे बहुत दूर थे। 
इन बालाओंकों में ऐसा कौनसा चिह्त दे सकता हूं, जिससे वे अपनेको 
सुरक्षित समझें और दूसरे उन्हे देखकर निविकार रहें ? इस भरनने मुझे 
सारी रात सोने नहीं दिया | सुबह मेते उत दोनों वालाओंकों मनानेका 
प्रयत्न किया । उन्हें चौकाये बिला समझानबुझाकर मैंने कहा कि वे 
अपने सुन्दर लंबे बाल काद डालनेकी मुझे इजाजत दे दें। डटॉल्स्टॉय 
फार्ममें हम एक-दूसरेको दाढ़ी बना देते थे और बाल भी काट देते 
में। इसलिए केंबिया और वार काटनेकी भश्ीने हमारे पास थी। पहले 
तो दोनों लड़कियोंने मेरी वात नहीं सुती। बड़ी उमरकी स्त्रियोको 
मैने अपनी वात समझा दो थी। वे मेरी बाल काटनेकी सूचनाकों बर- 
दाश्त तो नहीं कर सकी, परन्तु इसके पीछे मेया जो उद्देश्य था उसे वे 
समझ सकी थी। इस काममें मुझे उनका समर्थन प्राप्त था। लड़कियों 
दोनों भव्य और सुन्दर थीं | दुःखको बात है कि उनमें से एक आज 
तद्दी रही ! वह छड़की बड़ी तेजस्विवी थीं। दूसरी लड़की जीवित है। वह 

अपनी गृहस्थी चला रही है। अंतर्में दोनों वा काटनेकी मेरी वातकों 
समझ्न गईं। उसी क्षण जो हाथ यह प्रकरण छिस रहा है, उसीने उन 
वाल्ममोंके बालों पर कंची चछा दी! इसके बाद वर्गमें मेने अपने इस 
कार्येका विश्ठेषण करके सबको समझाया। इसका परिणाम सुन्दर निकला । 

दुवाश मेने छड़कियोके साथ मजाक किये जावेकी बात नहीं सुनीं। 

उन दो छड़कियोंने खोबा कुछ नहीं; प्रथा कितना यहेँ भगवान जाने। 

आशा है कि वे युवक आज भी इस घटवाको याद करे होंगे और अपनी 

दृष्ठिको शुद्ध रखते होंगे। 

ऐसे प्रयोग अनुकरणके लिए नहीं जिखे जाते । जो पसिक्षक इनका 
अनुकर॒ण करेगा उसे भारी खतरा मोछ छेमा पड़ेगा । इस प्रयेगका 
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उल्लेख मेने अमुक स्थितिमें मनुष्य कहां तक जा सकता है यह दिखानेके 
लिए और सत्याग्रहकी लड़ाईकी विशुद्धता सुचित करनेके लिए किया है। 
इस बिशुद्धतामें ही सत्याग्रहक्ी विजयका बल निहित था ।- ऐसे प्रयोग 
करनेके लिए शिक्षकको विद्याधियोंकी माता और पिता दोनों बनना 
चाहिये; और प्राणोंकी वाजी छगाकर ही ऐसे प्रयोग किये जा सकते है। 
ऐसे प्रयोगोके पीछे कठोर तपस्याका वर होना चाहिये। हे 

मेरे इस का्यका प्रभाव फार्मवासियोके संपूर्ण रहन-सहन पर पड़े 
बिना नहीं रहा । कमसे कम खर्चे रहनेका घ्येय होनेके कारण हमने 
अपनी पोशाकमे भी फेरबदछ कर दिया । दक्षिण अफ्रीकाके शहरोमे 
हिन्दुस्तानी पुरुषोंकी पोशाक यूरोपियन ढयकी ही होती थी। सत्या- 
ग्रहियोंकी भी वही पोशाक थी। छेकिन टॉल्स्टॉय फार्म पर इतने कपडोंकी 
जरूरत नही थी। हम सव मजदूर वन गये थे, इसलिए भजदूरोंकी 
पोमाक ही हमने रखी। परन्तु उसका ढंग यूरोपियन था। अर्थात्‌ मजदूरों- 
के जैसे पतलून और कमीज। इसमें कैदियोके कपड़ोंका अनुकरप किया 
गया था। भोदे आसमानी कपड़ेके जो सस्ते पतलून और कमीज वाजारमें 
तैयार मिलते थे, उन्हीका उपयोग हम सब करते थे। स्त्रियोंमे अधिकतर 
सिलाईका सुन्दर काम कर सकती थी । उन्होंने सिलाईका साय काम 
अपने जिम्मे ले लिया था। 

भोजनमें सामान्य नियम भात, दाल, साग और रोटी खानेका और 
कभी कभी इनके साथ खीर खानेका था। सारा साना एक ही बरतने 
परोसा जाता था। वरतनमे थालीके बदले जेलकी जैसी तसली होती थी 
और छकड़ीके चम्मच हाथसे बना लिये जाते थे । भोजन दिनमे तीन 
बार दिया जाता था। सुबह ६ बजे डबल-रोटी और गेहुकी कॉफी, १६ 
बजे दाल-भात और सागर और शामको ५॥ वजे दलिया और दूध या 
डबल-रोठी और गेहकी कॉफों! रातकों ९ बजते ही सबको नियमसे सो 
जाना होता था । झामके भोजनके बाद ७ या ७॥ वजे प्रार्थना दंत 
थी। प्रार्थनामें भजन ग्राये जाते थे। कभी कभी रामायणका पाठ होता 
था और कभी इस्ल्यमकी पुस्तकोर्में से कुछ भाग पढ़े जाते थे। भजतोमे 
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में कर छूगा । मेरी स्वास्थ्य-विपयक पुस्तिका मेरे प्रयोगोंकी और उस 
समयकी मेरी श्रद्धाकी नोटबुक है । मुझे यह अभिमान था कि मेँ ते 
वीमार पड़ ही नहीं सकता। मेरा विश्वास था कि केवल पानी, मिट्टी या 
उपवासके प्रयोगोंसे और आहारके परिवततंनसे सब प्रकारकी बीमारियोका 
इलाज किया जा सकता है। फार्ममें एक भी व्यक्तिकी वीमारीके समय 
मेने दवा या डॉक्टरका उपयोग नहीं किया था। वहा उत्तर भारतका 
एक ७० वर्षका बूढ़ा था। उसे दमा और खासीका रोग था। ये रोग 
भी केवल आहारके परिवतंन और पानीके प्रयोगसे मिट गये थे। छेकित 
अब में ऐसे प्रयोग करनेकी हिम्मत खो वैठा हूं और मानता हूँ कि दो 
बार स्वय वीमार पड़नेके बाद ऐसे प्रयोग करनेका अधिकार भी में यो 
बैठा हूं । 

हमारा टॉल्स्टॉय फामं चल रहा था उसी बीच स्व० गोखछे दक्षिण 
अफ्रीका आये थे । उनकी थात्राका वर्णन करनेके लिए तो एक अलग 
प्रकरण चाहिये । लेकिन एक कुछ कड़वा ओर कुछ मीठा संस्मरण 
में यही दे दूं। फार्म पर हम छोग कैसा जीवन जीते थे, इसकी थोड़ी 
कल्पना तो पाठकोंको अब तक हो गई होगी । फाममें खाद या पछग 
जंसी कोई चीज नहीं थी। लेकिन गोखछेजीके लिए एक पलग हम 
माग छाये थे । फामंमे ऐसा कोई कमरा नहीं था, जहां उन्हें प्रृण 
एकात मिल सके । बैठनेके लिए शालाको बेचोके सिवा दूसरी कोई 
चीज हमारे पास नहीं थी । ऐसी परिस्थितिमे भी नाजुक शरीरबाले 
गोखछेजीको फार्म पर छानेका प्रोभन भछा कैसे छोड़ा जाता? और 
उनका मन भी टॉल्स्टॉय फार्म देखे बिना कंसे मानता? मेरे मत 
कल्पना यह थी कि मोखलेजीका शरीर एक रातकी असुविधायें बरदारत 
कर छेगा और वे स्टेशनसे टॉल्स्टॉय फार्म तक-- करीब डेढ़ मील-- 
पैदल भी चल सकेगे । मेने पहले उनसे पूछ लिया था और उन्होने 
अपने सरल स्वभावके कारण बिना सोचे-विचारे मुझ पर भरोसा करके 
सारी व्यवस्था स्वीकार कर छी थी भाग्यकी बात कि उसी दिन 
वर्षा भी हो गई। एकाएक व्यवस्थामें कोई परिव्तंव करना मेरे बश्चकों 
बाद नही थी। इस प्रकार अपने अज्ञानमय प्रेमके कारण मेने उस दिने 


दॉल्ल्टॉय फार्म _ रे श्८५ 

उुछ प्राप्त कर सकता था उसे अपने सुतके हिए प्राप्त करनेमें के कभी 
पीछे के रहे। 

ऐसे पुरुपका टॉल्स्टॉय फामंसे रहना और पोना-बैठना, साना-पीया 


तथा फार्मवासियोके जीवनमें परी तरह ओक्प्रोत्त हो जाना -- यह कोई 
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इसीलिए वे अपने जीवनमें किसी भी हिचकिचाहटके बिना एक क्षपर्मे 
बड़े महत्त्वपूर्ण परिवर्तत कर सके थे। अब कैलनवैकने सोचा कि 
सर्पादि प्राणियोंको यदि मारना पाप हो, तो हमे उनसे मित्रता करनी 
और बढ़ानीं चाहिये। सबसे पहले उन्होंने विभिन्न जातियोके सर्पोकी 
पहचान करनेके लिए सर्पोत्ति सम्बन्धित पुस्तकों एकत्र की। उनमें उन्होने 
देखा कि सभी सपप॑ जहरीले नहीं होते; और कुछ सपप तो खेतोंकी 
फसलोंकी रक्षा करनेवाले होते हैँ। हम सबको उन्होंने सापोंकी पहचान 
करना सिखाया और अतर्में एक जबरदस्त अजगरको पाला, जो फार्ममें 
ही उन्हें मिल गया था। उसे कैलनवैक हमेशा अपने हायसे खिछाते 
थे। मेने नरमीसे कैलनवैकके साथ दलील की: “यह सब करनेमें 
तुम्हारी भावना तो शुद्ध मित्रताकी है, लेकिन अजगर उसे समझ नहीं 
सकता। कारण यह है कि तुम्हारी इस श्रीतिके साथ भय मिला हुआ 
है। अजगरकों मुक्त रखकर उसके साथ लाड़-प्यार करनेकी तुम्हारी 
या मेरी किसीकी हिम्मत नहीं है। और जिस चीजका हम अपने 
भीतर विकास करना चाहते हैँ, वह इसी प्रकारकी हिम्मत है। इंस- 
लिए इस सापको पालनेमे में सदूभाव तो देखता हूं, परन्तु इसमें अहिसा 
नही है। हमारा कार्य और व्यवहार तो ऐसा होना चाहिये, जिसे यह 
अजगर पहचान सके। प्राणीमात्र भय और प्रीतिको समझ सकते है, 
यह हमारा सदाका अनुभव है। इसके सिवा, तुम इस अजगरकों जह- 
रीला तो मानते ही नहीं। इसके तौर-तरीकोंका और इसकी आदता 
वर्गराका अध्ययन करनेके लिए तुमने इसे कैद कर रखा है। यह एक 
तरहकी मनमानी या स्वच्छन्दता है। मित्रतामें इसके लिए भी कोई स्थाव 
नही हो सकता। / 

श्री कैलनवैंक मेरी इस दंलीलकों तो समझ गये। लेकिन उस 
अजगरको तुरन्त ही छोड़ देनेकी उनकी इच्छा नहीं हुई। मेने किसी 
तरहका दबाव तो उन पर डाछा ही नहीं था। जजगरके व्यवद्ारम में 
भी रस ले रहा था और बालकोके आनंदका तो कोई पार ही नही था। 
उसे संताने या परेशान करनेकी हरएकको मनाही थी। छेकिन वह कदी 
स्वय ही अपनी मुक्तिका मार्य खोज रहा था। या तो विजरेका 
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दरवाजा भूछसे सुला रह गया होया या किसी तदवीौरसे अजगरसे 
स्त्रय हो उसे सोल लिया होगा --दो चार दिनके बंदर हो एक सवेरे 
जब कीलनब्रेक अपने कंदी मित्रसे मिलने बये, तो उन्होने देखा कि 
पिजरा सालो पडा है। वे सूध हुए और में भी सुश हुआ। लेकिन इस 
प्रयोगसे साप हमारी बातचीतका एक सदाका विपय बन गया। 

कैलनवैक ऑल्प्रेस्ट नामक एक गरीब जमंतकों फार्म वर लाये 
ये। वहू गरीब था और अपय भी था। उसकी कूदड़ इतनी छुक गई 
थी कि वह लकड़ीके महारेके बिता चल ही नहीं सफता था। उसकी 
हिम्मतका कोई प्रार ने था। शिक्षित होनेके कारण वह जीवनके सुष्म 
प्रस्नोमें बढ़ी दिलचस्पी छेता था। टॉल्स्टरॉय फार्म पर वह भी हिन्दु- 
स्तानिमोऊे जैसा हो बनकर सबके साथ घुझम्रिल कर रहता था। वह 
तिर्मेयतासे सापोंकें साथ खेलने छगा पा। छोटे छोटे सापोंकों वह 
अपने हाथमें उठाकर ले आता था और हथेली पर सेछाता भो था। 
अगर फार्म लम्पे समय तक चला होता, तो ईश्वर जाने उस जर्मनके इन 
प्रयोगोंका कया परिणाम आत्ता। 

इन प्रयोगोके फलस्वरूप सापके बारेमें हमारा इर कम दो हुआ 
था, छेकित कोई ऐसा ने मान ले कि फार्मे पर रहनेवाछोमें हे किसीको 
सापका डर रह ही तहीं गया था अथवा सापको मारनेकी सबको मनाही 
थी। अमुक काममें हिंसा या पाप है, यह विश्यात रखना एफ 
बात है; और उसके अनुसार आचरण करनेकी दकित होना दुसरी बात 
हैं। जिसके भीतर सर्पका भय है और जो स्वयं प्राणत्याग करनेके लिए 
तैयार नहीं है, वह संकट खड़ा होने पर सॉपको मारे बिना नही रहेगा। 
मुझे बाद है कि फार्म पर ऐसा एक किस्सा हुआ भी था। पाठक यह 
तो समझ ही गये होगे कि फार्स पर आपका उपद्व काफी या। ह्ट्म 
लीग जब उस फार्मे पर रहने गये तव वहा कोई रहते नहीं थे 
और कुछ समयसे वह नि्ेन स्थितियें ही था। एक दिन कैलनवैकके 
कमरेमें ही एक सांप ऐसी जगह दिखाई दिया, जह॒ूसि उसे भगाना 
यथा पकड़ता असंभव जैसा लगा । फार्मके एक विद्यार्थीने उसे देखा 
था। उसने मुझे बुछझाया और पूछा कि अब वया किया जाय। उससे 





८८ दक्षिण अफ्ीकाफ़े सत्याग्रहका इतिहास 


मुझसे सापको भारनेकी इजाजत मांगी | मेरी इजाजतके बिना वह 
सापको भार सकता था, परन्तु सामान्यतः विद्यार्वी या अन्य लोग भी 
मुझसे पूछे विना एंसा कदम नहीं उठाते थे। सापको मारनेकी इजाजत 
देना मुझे अपना धर्म माछूम हुआ और मैंने इजाजत दो। यह छिखते 
समय भी मुझे ऐसा नहीं छूगता कि मैने मारनेकी इजाजत देकर कोई 
बुरा काम किया था | सापको हाथसे पकड़नेकी या फार्मबासियोको 
अन्य किसी तरह सापकी भोरसे निर्भय वनानेकी शत मुझमें नहीं 
थी और आज तक भी म॑ अपने भीतर उस शक्तिका विकास नहीं 
कर पाया हूं। 
इतना तो पाठक आसानीसे समझ सकेगे कि टॉल्स्टॉय फार्ममें 
सत्याग्रहियोंका ज्वार और भारा आया ही करता था। कोई न कोई 
सत्याग्रही जेल जानेवाछे या जेलसे रिहा होकर छौटे हुए फार्म पर 
रहते ही थे। उनमे दो सत्याग्रही ऐसे भी आ पहुचे थे, जिन्हें मजिस्ट्रेटने 
जाती मुचलके पर छोड़ा था और जिन्हे दूसरे दिन सजा सुननेके लिए 
कोर्टमे हाजिर रहना था । वे लोग बाते करनेमें मशगूल थे। इतमेमे 
आखिरी ट्रेन, जिसे उन्हे पकड़ना था, को समय पूरा होतेको भा 
गया और यह प्रश्न खड़ा हो गया कि वे द्वेन पकड़ सकेंगे या नही । 
दोनों ही सत्याग्रही नौजवान ये और कसरतकी कलामें कुशल थे। 
वे दोनों और उन्हें बिदा देनेवाले हम कुछ लोग स्देशवकी गीर 
दौड़े । रास्तेमें ही द्रेलके आनेको सीटी मेने सुनी; और ट्रेन खाता 
होनेकी सीटी हुई तब तक हम स्टेशनके अहवतेमें पहुच गये। वे दोनों 
मिन्न तो अपनी ग्रति बढ़ाते ही चले गये । में पिछड़ गया। द्रेंन स्वाहा 
हुईं । छेकिन उन नौजवानोको दोड़ते देखकर स्टेशन-मास्टरने ट्रेंबेकी 
रोक दिया और दोनोंको वँठा दिया । मँदे स्टेशन पर पहुच॑ कई 
स्वेशन-मास्टरको घन्यवाद दिया। इस घटनाका वर्णन करते हुए मर्वे 
दो बातों पर प्रकाश डाला है। यहली, सत्याप्रहियोंकी जेल जाने और 
अपनी प्रतिशाका पालन करनेकी उत्लठा; और दूसरी, स्थानीय 
अधिकारियोके साथ सत्याग्रहियो द्वारा बढ़ाये हुए मीठे सम्बन्ध। दोनों 
नौजवान यदि वह ट्रेन न पकड़ पाते, तो दूसरे दिन कोर्ट्में हाजिर नहीं 


डॉल्स्टॉय फार्म _. रे र्८९ 

ने तो इसरे छोग उनके जामिन थे और के कोर्दने उनसे 
ग। क्रेवछ डिमनसाइत पर ही 

उन्‍हें छोड़ा गया था। सत्याग्रहियोंकी पास ऐसी जम गई थी कि के 
लए सद्य आपुर रहते हैँ । इसलिए कोटके अधिकारी 


२९० दक्षिण अफ्रीकाके सत्याप्रहका इतिहास 


जाज भी कम नहीं हुआ है। इन प्रयोगोंटा प्रभाव मेरे आसपास 
छोगो पर पड़ना स्वाभाविक ही था। आहारके इन प्रयोगोके रा 
दवाभोंकी मंददके बिना झुदरती-- उदाहरणके छिए, परानीके ओो 
मिट्टीके -- उपचारोंसे रोगियोके रोग मिटानेके प्रयोग भी में करट 
रहा हू। जिन दिनो में दक्षिण अफ्रीकार्मे बकाछूत करता था उन दिल 
मुवतिकलोफे साथ मेरा पारिवारिक सम्बन्ध हो जाता था। इसलि 
वे अपने यसुख-दु समें मुझे अपना सापेदार बनाते थे। कुछ मुवविकर 
आरोग्य-विपयक भेरे प्रयोगोस परिचित होनेके कारण उस विपयर्मे भी 
मेरी मदद छेते थें। कभी कभी ऐसी मदद लेनेवाज़े छोग टॉल्स्टॉय 
फार्म पर भी आ धमकते थे। इनमें से एक था छुटाचन मामका एंक बूढ़ा 
मुधक्ितिछ, जो पहले उत्तर हिन्दुस्तानसे ग्रिरमिटिया मजदूर बनकर 
दक्षिण अफ्रीका आया था। उसकी उमर ७० से ऊपर रही होगी। 
उसे बरनोंसे दमा थौर स्लासीका रोग था। वैद्योकी पुड़ियोंका औौर 
डॉक्टरोंकी वोतलोंका वह काफी अनुभव छे चुका था। उस समय अपने 
कुदरती उपचारो पर मेरा अपार विश्वास था। इसलिए मैंने स्वीकार 
किया कि क्गर वह मेरी सारी झतोका पालन करके फार्म पर 
रहनेको तैयार हो, तो में उस पर अपने प्रयोग आजमाऊयगा। यह तो 
कैसे कहा जाय कि मेने उसकी दवा करना स्वीकार किया! उसे 
बूढ़ेने मेरी सारी शर्तें कबूछ की। लुटावनको तम्बाकूका बेड़ी व्यसं 
था। छेकिन अनेक श्वतोमें तम्बाकू छोड़नेकी भी एक शर्तें थी। छुंदा 
वनको मेने एक दिनका उपवास कराया। रोज १२ बजे धूप 
क्यूनेका कटिस्तान कराना शुरू किया। उस समय मौसम छूपमे बैठते 
लायक था। खुराकमें उसे थोड़ा भात, थोड़ा जैतूनका तेछ, शहद और 
शहदके साथ कभी कभी खीर और मीठी नारंगी अथवा अगूर और 
भुने हुए गेहूंकी कॉफी दी जाती थी)! नमक और हर तरहके मसाफ़े 
मैने विलकुछ बन्द कर दिये थे। जिस मकानमें में सोता था उसी 
मकानमें अंदरके हिस्सेमें छुटावनका बिस्तर रहता था। विस्तरके लिए 
हर आदमीको दो कम्बल दिये जाते थे: एक विछानेके लिए और 


बूसरा ओढनेके छिए; और लकड़ीका तकिया होता था। एक हफ्तेका 


».. उपावनके अररम केक नाया। कम है । सांतोः 

हुई । छे॥ दिनके वेजाय पतमे दम और सांप़ीः पक 
कप्ट इक मुझे परदेह हुआ कि कह छिऐ-।8% पैम्वाकू पीता होगा । 
मेने उमर ” छा; डेटाकनने कहा; “४ नही फ्रकत | एक को दिन 
और हर भी जब फर्क के ग्ग्कत रूपये ज्सकी 
परोक्षा कसम विश्चय | ग छोग पर सोते 9 


का आ्या। तक 5 थे भर 
साष गंगक इर 0५१ ही । उैसेलिए ++ अलनबकस गुप्त वियलेक 
हि; शचं बी; $ रसते 


इक ऋन्‍्वत्ती (थर्नं) ल्‍ पी पुर की ७ पे। पह 

तर अपने भें सका 74 एक परत स्तर भर पढ़े बडे 

अगनेय अंक नेश्च्य किया । परकाजेक हैर बरामद मेक बिस्तर 
दरवाजे भोक्तरि ॥ 


२९२ दक्षिय अफोझाके सत्याप्रहफा इतिहास 


ग्सको मोदी यूदें देंगे छग्रा। दूसरी सारी खुराक उसको मेने बद कर 
दी। रातमें उसके पेद पर मिट्टीढ़ पट्टी रसता था। उसका रोग मी 
दूर हो गया। हो सड़ता है कि उस बालक बारेमें डक्टरॉक़ा निदान 
गझत हूं जोर उसे टाइफॉयड ने रहा हो। 

ऐसे वो हिलने ही प्रयोग मेने टॉल्स्टॉय फार्ममें किये। लेडित 
किसी भी प्रयोगमें असफलता मिलो हो, ऐसा मुझे याद नहीं है। 
छेफिय आज थे ही उपयार करनेझो मेरी हिम्मत नहीं होगी। टाइ- 
फॉयर्क रोगीझो करेछा और जेतूनका तेल देनेमें तो आज में काप 
उद्गा। १९१८ में हिन्दुस्तानमें मुझे जो सहत पेचिश हुई पी, उसकी 
ही उपचार में नहीं कर सका था। भौर आज तक में यह समझ 
नहीं पाया हू कि जो उपचार दक्षिण अफ्रोकार्मे सफर होते थे वे ही 
उपचार हिन्दुस्तानमें उस हृद तक सफ़छ नहीं होते, इसका कारण मुझर्मे 
आत्म-विश्वासफी कमी होगी या यदहाके वातावरणके साथ उन उप 
चारोका पूरा मेऊ नदी बँठता होगा। इतना ही में जानता हूं कि इस 
प्रकारके घरेलू उपचारोस और दल्स्टॉय फार्म पर अपनाई गई सादगीते 
कौमके जधिक नहीं तो दो-सीन लास झुपये अवश्य बच गये, फार्म 
निवासियोमें पारिवारिक भावना उत्पन्न हुई, सत्याग्रहियोकों घु् आश्रय 
स्थान मिछा, बेईमानी और दंभके छिए कोई गृजाइश न रही तथा खरे 
और खोे अछूग अछूग हो गये। हु 

ऊपरफे किस्सोमें आह्ारके जिन प्रयोगोका उल्लेख हुआ है, मे 
आरोग्यकी दृष्दिसे हुए थे। परन्तु टॉल्स्टॉय फार्म पर ही मेने अपने 
ऊपर एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रयोग किया था। वह सु आध्यात्मिक 
दृष्टिसि किया गया था। 

शाकाहारियोके नाते हमें दूध छेनेका अधिकार है या नहीं, ईप 
प्रदन पर मेने बहुत सोचा था और उसके वारेमें खूब पढ़ा भी था। 
छेकिन फार्ममें रहते रहते भेरे हाथमें कोई पुस्तक या अखवार आया था। 
उसमें मेने पढ़ा था कि कलकत्तेमें गायों और भैसोंके साथ ऋूर व्यव- 
हार करके दूधकी एक एक वूद उतके थनोसे निकाल ली जाती है। 
उसमें मेने फूकेकी निर्देय और भयंकर क्रियाका भी वर्ण पढ़ा था। 








रेड वक्षिण अफ्रोकाके सत्याग्रहका इतिहास 


अतमे जिन हजारों हिन्दुस्तानियोने कौमकी लड़ाईमें भाग लिया उन्होंने 
भाग लिया होता या नही, इस विपयमें मुझे पूरी शंका हैं। हमने 
टॉल्स्टॉय फार्मका ढिढोरा पीटनेका मियम नहीं रखा था, फ़िर भी जो 
फार्म दयाका पात्र नहीं था उसने छोगोके दयाभावको जाग्रत किया! 
छोगोको यह छग्रा कि जो काम करनेके लिए वे स्वयं तैयार नहीं हूँ 
और जिमे वे स्वयं दुसद और कठिन समझते हैं, वह काम फामंवासी कर 
रहे हैं। १९१३ में फिरसे बडे पैमाने पर जो छड़ाई छिड़ी, उसके लिए 
लोगोंका यह विश्वास बहुत बड़ी पूंजी सिद्ध हुआ। ऐसी पूजीके छाभका 
कोई हिसाव नही लगाया जा सकता। और लाभ कब मिलता है, यह भी 
कोई कह नहीं सकता। छेकिन मुझे तो इस विपयमे कोई शंका ही नहीं 
कि लाभ अवश्य मिलता है; और पाठकोको भी इस सम्बन्धमें कोई ग्रका 
नही रखनी चाहिये। 


श्र 
गोखलेकी यात्रा - १ 


इस भ्रकार टॉल्स्टॉय फार्ममें सत्याग्रही अपना जीवन ,विंता रहे 
थे और अपने नसीवर्में जो कुछ भी लिखा हो उसके लिए तैयार हो 
रहे थे । लड़ाई कब पूरी होगी इसका उन्हे पता नहीं था जौर ने 
उन्हें इसकी कोई चिन्ता थी । उनकी प्रतिज्ञा तो एक ही थी: खूती 
कानूनके सामने सिर न झुकाना और ऐसा करते हुए जो भी ् 
सहने पड़े उन्हें खुशी जुशी सहन करना। योद्धाके छिए युद्ध ही रे 
होती है, क्योंकि उसीमे वह्‌ मुख मानता है। और युद्ध करना उसे 
हाथमें होनेसे हार-जीतका जौर सुख-दु.सका आधार स्वयं उसी पर 
होता है | अथवा यह कहें कि दुख और पराजय जैसी चीज उसके 
शब्दकोशमोें होती ही नहीं। गीताके शब्दोमें कहें तो सुख-ढु.ख या हार- 
जीत उसके लिए समान हैं। 


२९६ दक्षिण अफ्रोकाके सत्याग्रहका इतिहास 


पास हुआ था। गोखलेके साथ मेरा पत्र-व्यवहार चलता ही था। 
वे भारत-मत्रीके साथ इस विपयमे विचार-विमर्श भी कर रहे थे और 
दक्षिण अफ्रीका जाकर सपूर्ण प्रश्वका अध्ययन करनेंकी बात भी भाख- 
मत्रीस कह चुके थे। भारत-मत्रीने उनकी यह बात पसंद की थी। 
गोजलेने मुझे लिखा कि में उनकी छह्द सप्ताहकी यात्राकी योजना बना छू, 
और दक्षिण अफ्रीका छोड़नेकी अतिम तारीख भी लिख भेजी। हमारे 
आनंदका तो पार ही न रहा। उस समय तक किसी भी भारतीय नेताने 
दक्षिण अफ्रीकाकी यात्रा नही की थी। दक्षिण अफ्रीकाकी मुल्यकात तो 
क्या, हिन्दुस्तानके बाहर किसी भी उपतिवेश्ञकी मुल्यकात उन्होंने वहा 
बसे हिन्दुस्तानियोकी स्थितिकी जाच करनेके उद्देश्यसे नहीं की थी। इस- 
लिए हम सबने गोखले जैसे महान नेताकी मुछाकातका महत्त्व समझ लिया। 
हमने निश्चय किया कि ग्रोखलेका ऐसा सम्मान किया जाय जैसा किसी 
वादघाहका भी फ़िसी दिन ने हुआ हो। हमने यह भी वनिर्भय किया 
कि गोखछेको दक्षिण अफ्रोकाके सब मुख्य मुख्य झहरोंगें के जाया जाय। 
संत्याग्रही' और दूसरे हिन्दुस्तानी सभी प्रसन्‍त्र मनसे गोखलेके स्वागतकी 
तैयारियोमे छग गये। इस स्वायतर्मे सम्मिलित होवेका निमंत्रण गोरोंको 
भी दिया गया और लरूगभग हर जगह गोरे भी उसमें सम्मिलित ह्र्ए। 
हमते यह भी निर्णय किया कि जहा जहा आम सभायें हों बहाके मेयर 
यदि हमारी विनती स्वीकार करें तो उन्हें ही सामान्यतः सभाका समापवि 
बनाया जाय और बहाके ठाउन-हॉलका उपयोग सभव हो तो उत्तीन 
सभा की जाय। रेलवे विभायक्ी इजाजत लेकर हमने मुख्य स्टशना' 
भी सजाने-सवारनेकी जिम्मेदारी अपने सिर पर छी और अधिकतर 
स्टेशनोंकीं सजानेकी इजाजत हमें मिल भी गई। सामान्यतः ऐसी इजाजत 
नही दी जाती थों। लेकिन स्वागतकी हमारी भव्य तैयारियोंका प्रभाव 
सत्ताधारियों पर पड़ा और उन्होंने हमारे इस कार्यके साथ यवासभव 

हानुभूति दिखाई। उदाहरणके लिए, जोद्मानिसवर्गके रेलवे स्टेशन 
सजानेगें हमने करीब १५ दिवका सम्रय लिया द्वोगा, क्योकि वहा हमने 
एक सुन्दर चित्रोंवाल्य द्वार वनाया या, जिसका नकझशा थी कैलनबेक द्वार्य 
चैंयार किया गया था। 


गोखलेको यात्रा- १ २९७ 


दक्षिण अफ्रीका कसा देश है, इसका अनुभव ग्रोखलेको इंग्लण्डमें ही 
हो चुका था। भारत-मंत्रीने दक्षिण अफ्रीकाकी सरकारको गोखलेकी प्रतिष्ठा, 
साम्राज्यमे उनका उच्च स्थान आदि तो बता दिया था; लेकिन जहाजी 
कपनीऊे टिकटकी था जहाजमें उनके लिए एक कंबिनकी सुविधा करानेकी 
बात किसोकों कैसे सूझती? गोखलेकी तवीयत नाजुक रहती थीं, इस- 
लिए उन्हें एक आरामदेह कैबिन चाहिये थी, एकान्त चाहिये था। लेकिन 
कपनीका स्पष्ट उत्तर मिला कि ऐसी कोई कंबिन खाली नहीं है। मुझे 
ठोक स्मरण नहीं है कि इडिया ऑफिसमें स्वयं ग्रोखढेने इस बारेमें 
ख़बर भेंजी या उनके किसी मित्रते! इंडिया ऑफिसकी ओरसे कंपनीके 
डाइरेक्टरकों पत्र मिला। उसके परिणाम-स्वरूप जहा कोई कैबिन मही 
थीं वहा गोखलेके लिए एक अच्छीसे अच्छी कबिन तैयार हो गई! इस 
प्रारभिक कड़वाहटफा परिणाम मीठा आया। जहाजके फैप्टनसे भी 
गोखलेका सुन्दर स्वागत करतेकी सिफारिश की गई। इसलिए गोखलेकी 
समुद्री यात्राकं दित आनद और शातिमे वीते। गोखके जितने गरभीर थे 
उत्तने हीं आनदी और बितोदी भी थे। दे जहाजके खेलकूदमे काफी भाग 
लेते थे और उसके मुसाफिरोमे अत्यन्त लोकप्रिय हो गये थे। यूनियन 
सरकार गोखलेके समक्ष अपना मेहमान वननेका और सरकारकी ओरतसे 
रेलबेका स्टेट सैलूब स्वीकार करनेका प्रस्ताव रखा था। मेरे साथ सछाह- 
मशविर/ करके उन्होंने स्टेट सैलून और प्रिटोरियामे सरकारी अतिथि- 
सत्कार स्वीकर करनेका निश्चय किया था। 

गोखले २२ अक्तूबर, १९१२ को केप टाउन वन्दरगाह पर उत्तरे। 
उनकी तबीयत मेरी आशासे कही अधिक नाजुक थी। थे विशेष प्रकारका 
भोजन ही कर सकते थे और अधिक परिश्रम उठा सकते जैसी उनकी 
तवीयत नहीं थी। मैने जो कार्यक्रम बनाया था बह उनके लिए असहा 
था। यथासभव परिवतेन तो मैने उसमें किये ही। यदि परिवर्तत सभव 
ही न द्वोता तो वे तवीयतका खतरा उठाकर भी सारा कार्यक्रम वैसा ही 
रखनेको तैयार थे। मेने उनसे पूछे बिना इतना भारी काय्यंक्रम बना 
डालनेकी जो भूखंता को थी, उसके लिए मुझे बड़ा पर्चात्ताप हुआ। कुछ 
परिवर्तन मेंने जरूर किये, छेकिन बहुतसा कार्यक्रम तो जैसेका वैसा ही 
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रखना पड़ा। में यह समझ नहीं सका कि गोसलेकों पूर्ण एक्ात देनेकी 
आवश्यकता है। ऐसा एकान्त देनेमें मुझे वड़ीसे बड़ी कठिनाईका सामना 
करना पडा। छेकिन मुझे सत्यके खातिर नम्नतास इतना तो कहना ही 
चाहिये कि बीमारोंकी और गुरुजनोंकों सेवा-शुश्रूपाका अभ्यास और थोक 
होनेके कारण, अपनी भूखंताका ज्ञान होनेके बाद, में कार्यत्रममें जरूरी 
सुधार करके ग्रोखलेको पर्याप्त एकात और झाति दे सका था। समूर्ची 
सात्रामें उनके मश्नीका काम तो मेने ही किया था। स्वयसेवक ऐसे थे 
जो आधी रातको भी उत्तर दे सकें। इसलिए में नहीं मानता कि सेवकीकें 
अभावके कारण गोखछेकों कोई दु.ख या असुविधा भोगनीं पड़ी हो। 
इन स्वयसेवकोमे श्री कैलनबैंक भी एक थे। 

हमारे मनमें इतना स्पष्ट था कि केय टाउनने अच्छीसे अच्छी सभा 
होनी चाहिये। श्राइनर परिवारकके दारेमे मे प्रथम खंडमें लिख चुका हूं। 
उस परिवारके भ्रमुख पुरुष श्री डब्ल्यू० पी० श्राइनरसे मेंते समाका 
सभापति वननेकी प्रार्थना की, जिसे उन्होने स्वीकार किया। विशाल मना 
हुईं। सभामें बहुत वड़ी सस्यामें हिन्दुस्तानी और गोरे आये थे। श्री 
श्राइनरने मधुर शब्दोंमे गोखछेका स्वागत किया और दक्षिण अफ्रीकाके 
हिन्दुस्तानियोके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। ग्रोखछेका भाषण 
सक्षिप्त, परिपक्व, विचारोसे पूर्ण, दृंढ़ और विनयपूर्ण था। हिन्दुस्तानी 
उससे प्रसन्न हुए। अपने भाषणसे गोजछेने मोरोंडा मन जीत लिया। 
अतः यह बात कही जा सकती है कि जिस दिन गोखलेने दक्षिय अफ्री- 
काकी भूमिमें प्रवेश किया उसी दिन उन्होंने उसके विविध अकारके 
छोगोंके हृदयोंमें प्रवेश किया। 

केप टाउनसे गोखछेको जोहानिसवर्ग जाना था। दो दिनकी रेल्यातरा 
थी। सत्याग्रहकी लड़ाईका कुरुक्षेत्र ट्रान्यवाल था। केप टाउनसे जोहानिसवर्ग 
आते हुए द्वान्सवालकी सीमा पर बड़ा स्टेशन क्लाकर्सडॉप पड़ता था। 
चहां हिन्दुस्तानियोकी आवादी भी अच्छी सख्यामे थी। कल्यक्सेडपमी 
और जोहानिसबर्ग पहुचनेसे पहले मार्ममे आनेवाले ऐसे ही दूसरे गहय 
+--भोचेफस्ट्रम और कूगसेडॉय --में ग्रोखडेको कूकना और समभालोम 
उपस्थित रहना था, इसलिए क्डाक्‍्सडॉपंसे स्पेशियल ट्रेन की गई थी। 


गोखलेरोी याद्या- १ 


सभी शहरोगें बहाके सेवर चनाके सभाषति यें। किसी भी स्टेशन 
पर द्रेंन एफ घरटेगे ज्यादा नहीं झमों। हमारों देने ठीक समय पर 
जोहानिमवर्ग पहुंच गई; एक मिनटका भी करे नहीं सशाव। स्देदन पर 
खास तरहके गालीच विछाये गये थें। एश मंच भी साडा किया गया 
था। जोहानिसवर्गके मेयर क्री एलिस जोर अन्य गोरे नागरिक भी 
जपम्धित थे। मेबरने गोरालेके निवास-कालमे अपनी कार उनके उपयोगके 
लिए दे दी थी। मानपत्र गोसछेकों स्टेघन पर हू दिया गया था। 
मानयत्र उन्हें हर स्थान पर भेट किये गये थे। जोहानिसबर्गफा मानरत 
बहाकी सानसे मिरुले हुए सोनेकी दृदयके आकारथाली तस्ती पर सोदा 
गया पा, यहे तम्तो दक्षिण अफीकाकी सास लकड़ी (रोडेशियन टीरू) 
पर जड़ी हुई घी) छड़ी पर हिन्दुस्तानफे ताजमहलके तथा अन्य 
सुन्दर स्थानोके दृश्य बड़ी सूवीम सोदे गये थे। सबके साथ गोसछेका 
परियय कराना, मानयत्र पढ़ना और उसका उत्तर देना तथा दूसरे 
मानवत्र स्वीकार करना --यह स(रो क्रिपप २० मिनदके भीतर पूरों कर 
लो गई थी) मानउत्र इतना छोटा था कि उसके पढनेमें पाच मिनदसे 
करयादा समय नहीं ऊूगा होगा। गोखलेका उत्तर भी पाच मिनटसे अधिकका 
नही ही रहा होगा ५ स्वयंसेबकोरी व्यदस्था इतनी सुन्दर थी दिए प्लेटफार्म 
पर जआाशामे अधिक छोग नहीं आये थे। धास्गुठका नाम भी न था। 
बाहुर छोगोकी भारी भीड़ जमा हों गई घथा। लेफिन कविसीकों भी 
जाने-जानेमें कोई कठिनाई नहीं हुईं। 

गोखलेके रहनेकी व्यवस्था श्री कैलनवदंककोी जोहानिमवर्गस पाच 
मील दूर एक पढाड़ी पर बनी सुन्दर कोठीमें की गई थी। बह्घावय दृश्य 
इतना भव्य और सुन्दर था, बहाकी घाति इतनी आनंददायक थी और 
बह कोठी सादी होते हुए भी इतनी कलापूर्ण थी कि गोखलेडों वह बहुत 
ही पस्रद आईं। सबसे मिलनेकी व्यवस्था शहरमे को गई थी। इसके लिए 
शुक्र खास जॉफिस किराये पर के लिया गया था। उसमें एक कमरा 
गोखलेके आरामके लिए सास तौर यर रखा गया था, दूसरा एक कमरा 
मुलाकातियोंसे मिलनेके लिए था और तोसरा कमरा मुलाकातियोके 
बैंठदेके लिए था। जोहानिसवर्गके कुछ प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित नायरिकोसे 
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निजी तौर पर मिलनेके छिए भी हम गोपलेकों ले ग्रये थे। वहाके 
प्रमुस गोरोकी भी एक निजो सभा की गई थीं, जिससे उन छोगोके 
दृष्टिविन्दुकी गोखलेको पूरी कल्पना हो सके। इसके सिवा, जोहानिसवर्गर्म 
उनके सम्मानमे एक बड़ा भोजन-समारभ भी रखा गया था। उसमें 
४०० छोगोंको निमत्रित किया यया था। आमत्रितोर्में लगभग १५० गोरें 
रहे होगे। हिन्दुस्तानी छोग समारभमे टिकट छेकर ही आ सकते थे। एक 
टिकठकी कीमत एक गिन्‍नी रखी गई थी। इन टिकटोकी कीमतसे ही 
भोजन-समारभका खर्च पूरा हुआ था। भोजन निरामिप था और मद्यपान- 
रहित था तथा स्वयसेवकोनें ही तेयार किया था। इन सब वातोक़ा 
यहा शब्दोमे वर्णन करना कठिन है। दक्षिण अफ्रीका हमारे हिन्दू 
और मुसलमान छुआछूतकों नहीं जानते। वे एकसाथ बैठकर खाना खाते 
है। शाकाहारी हिन्दुस्तानी अपने शाकाहारकी रक्षा करते ह। हिन्दुस्ता- 
नियोमे कुछ ईसाई भी थे। उनके साथ भी मेरा अन्य हिन्दुस्तानियों 
जैसा ही गाढ़ परिचय था। ये ईसाई अधिकतर गिरमिटिया माता- 
पिताकी सन्‍्तान होते हँ; और उनमे से अनेक होटलोमे खाना बनाने 
या भोजन परोसनेका काम करते है। इन लोगोकी मददसे ही इतने 
लोगोका खाना तैयार किया जा सका था। भोजनमें लगभग १५ व्यजन 
होगे । दक्षिण अफ्रीकाके गोरोके लिए यह बिलकुल नया और आईचर्य- 
पूर्ण अनुभव था। इतने अधिक हिन्दुस्तानियोफ़े साथ एक पत्तिमें खाते 
बैठना, मिरामिप भोजन करना और मद्यपानके बिना चला लेना 
ये तीनो अनुभव उनमें से अधिकतर गोरोके लिए नये थे; और अतिम 
दो अनुभव तो सभीके छिए नये थे। 
इस समारभमे गोखकेने जो भाषण दिया वह दक्षिण अफीकीर्म 
उनका सबसे बड़ा और सबसे महत्त्वपूर्ण भाषण था। वे पूरे ४९ 
मिनट तक बोले। उस भाषणकी तैयारीके लिए गोखलेने हमारी कहीं 
परीक्षा ली थी। मुझसे उन्होने कहा कि स्थानीय छोगोके दृष्टिविन्दुक्ी 
अवगणना न करना और यथाशक्ति उनके साथ अपने दृष्टिविन्दुका मेड 
बैठाना --- यह उनका जीवन भरका नियम रहा है। और इसलिए उन्होने 
मुझसे यह जानना चाहा कि में अपनी दृष्टिसे भाषणमें उनसे क्या 
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फहलयाना चादती हूं उन्होने कहा हि यह चीज मुछे उन्हें छिलका द्वेनौ 
आहिये और साथमें भर्त मर्द छगा दी कि भरे छिसे हुए मसौदेगे से 
एक भी पातय या विचायश वें अपने भाषणमें उपयोग ने करे तो नी 
मु्ते दु ली नहीं होना चाहिये । इसके सिवा, ने वो मेरा ममोदा अत्यधिक 
छम्बा देता चाहिये जौर मे अत्यधिक छीटा होना चाहिये; और [कर नी 


कही भी उसपोग करेगे? में ऐसा भी नहीं कह सकता के अपने भाषण्मे 
उन्होंने मेरे विचारोशा उपयोग किया + परन्तु मेरे (दचारोरी उपयोगिता 
उन्होंने स्वीकार की, इसमें मेंते अपने मनको समझा लिया कि उन्होंरे 
उपयोग किया होगा। लेपिन उनकी 
(वैचारसरणी कुछ दस प्रकारकी थी पक उन्होने उसमें कहां हमारे विंचारो- 
को स्थान दिया है. भयवा दिया भी है या नही, इसका हमें पता ही नहीं 
चल पाता था। गोसलेके सभी जापणोके समय में उपस्थित या, छेकिन 
ऐसा एक जी अवनर मु याद नहीं हैं जे मैने यह चाहा हो कि अमुक 
विचार उन्होंने प्रकट ने किया होता या अमुझ विशेषणका प्रयोग उन्होंने 
न किया होता दो बच्छा रहँता। उनके (बचारोंकी स्पप्टता, दृढ़ता, दिनपे 
आईदिका श्षेय उर्नेर् अत्यधिक परिश्रम और संत्यपरायणताकी था। 
जोहानिसवर्गर्म क्वेवल (हल्दुस्तानियोंकी सभा तो होनी ही चाहिये 
थी) मेण आरभसे ही सदा यह आग्रह सदी है कि या तोमे मातभापामें 
बोलू या राप्ट्रभापा हिन्दुस्तानाम बोलूं । इस आग्रहके कारण दक्षिण 
अफ्रीकार्मे (हल्दुस्वानियोंके साथ जरा संबध सरज और नजदीकका ही 
गया था। इसलिए में चाहता था कि (हिन्दुस्तानियोके सामने गोखले भी 
(हिन्दुस्तानी भाषामें बोले तो ठीक दो। इस संबधमें गोखडेके (बचार में 
जानता था) दूदी-्फूटी [हन्दीसे ती वे अपना काम चटा ही नहीं सकते 
रो वे मराठीमें बोलना पसन्द करते या अग्रेजीमें । दक्षिण 
अफ्रीकार्में मरठीमे बोलना उन्हें दनावदी मार्जूम हुआ । और यदि मरठीमें 
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बोलते तो भी गुजरातियों और उत्तर भारतके श्रोताओके छिए उसक 
हिन्दुस्तानीमे अनुवाद करना ही पडता। तो फिर वे अग्रेजीमे ही क्यों 
बोले ? सौभाग्यसे मेरे पास ऐसा एक विशेष तक था, जिससे वे मराठीः 
बोलना स्वीकार कर सकते थे। जोहानिसवर्गमें कोकणके अनेक मुसलमाः 
थे। थोड़े महाराष्ट्री हिन्दू तो थे ही। उन सवकी गोखलेका भाषण मराठीमे 
सुननेकी बड़ी इच्छा धी। उन्होंने मुझसे कह रखा था कि में गोकहेसे 
मराठीमे वोलनेकी विनती करू । सैने ग्ोजलेसे कहा: “आप मराठीमे 
बोलेगे तो बे लोग प्रसन्न होगे। आपकी मराठीका हिन्दुस्तानी अनुवाद 
में कर दूगा।” मेरी बात सुनकर गोखले खिलखिला कर हंस पढ़े। वे 
बोले . “तुम्हारे हिन्दुस्तानीके ज्ञानका तो मुझे अच्छा परिचय हो गया है। 
वह हिन्दुस्तानी तुम्हें ही मुबारक रहे। लेकिन अब तुम मेरी मराठीका 
हिन्दुस्तानीमे अनुवाद करना चाहते हो! बताओ तो भला, इतनी मयठी 
तुमने कहां सीख ली? ” में बोला: “जो वात आपने मेरी हिन्दुस्तानीके 
वारेमें कही वहीं मेरी मराठीके बारेमे समझिये | मराठीका एक झब्द भी 
में बोल नहीं सकता। लेकिन जिस विययका मुझे ज्ञान है उस पर यदि 
आप मराठीमे बोलेगे, तो मे उसका भावार्थ अवश्य ही तमझ छूगा। 
आप देखेंगे कि में छोगोके सामने उसका अनर्थ तो नहीं ही करूंगा । 
मराठी अच्छी तरह जाननेवाले दुसरे लोगोकों में आपकी मराठीका 
अनुवाद करनेका काम जरूर सौप सकता हू । छेकिन इसे आप पसंद 
नही करेगे । इसलिए मुझसे काम चला लीजिये और मराठीमें ही 
बोलिये । कोकणी और सहाराष्ट्री भाइयोकी तरह मुझे भी आपका मराठी 
भापण सुननेकी बड़ी अभिलापा है।” “तुम सदा अपने ही मतकी वात 
करोगे। यहा तुम्हारे आसरे पड़ा हू, इसलिए मराठीमे वोले सिवा दूसरा 
कोई चारा नहीं है।” ऐसा कह कर उन्होने मुझे खुश कर छिया। उसके 
बाद ऐसी समाओमे ठेठ झांझीवार तक वे मराठीमें ही बोले; और 
में उनका विशेष रूपसे नियुकतत किया हुआ अनुवादक बना रहा | यथा 
संभव मातृभापामें ही वोलना और व्याकरप-्युद्ध अग्रेजीकी अपेक्षा 
व्याकरण-रहित दूटी-फूटी हिन्दुस्तानीमें बोलना अधिक प्रच्छा है-- 7 
वात में गोखलेके गले उतार सका था या नहीं, में नहीं जानता । लेकिन 
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इतना में अवब्य जानता हूं कि दक्षिण अफ्रीकामें तो केवछ मुप्ते सुश फरनेके 
लिए ही वे मराठीमें बोके थे। बोलनेके बाद उसका जो परिणास आया 
वह उन्हें भी अच्छा छगा, यह में देख सका था। जहा सिद्धान्तका प्रश्न 
न हो वहां सेवकॉकों खुश करना अच्छी बात है, यह गोखलेने दक्षिण 
अफ्रीकामें अनेक असबरों पर अपने व्यवहारसे सिद्ध कर दिखाया था। 
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जोहानिसवर्गसे हमे प्रियोरिया जाना था। प्रिदोसरियामें यूनियन 
सरकारकी ओरते गोखलेकों सरकारी अतिथि वननेका निमत्रण मिला 
भा। उसके अनुसार गोखछेफो ट्रान्सवाल होठलमें ठहुस्ना था। वहा उन्हें 
यूनियन सरकारके मंत्रि-मंटडसे मिलता था । उसमें जनरूू बोघा और 
जनरअब स्मदूस भी थे । जैंसा में पहले बता चुका हूं, मेंद्रे कार्यक्रम इस 
प्रकार बनाया घा कि प्रतिदिनके कार्योकी सूचना मे गोखछेकों भा तो 
उसी दिन सुबह करता था या वे पूछते तो पिछली रातकों कर देता 
था । मत्रि-्मंडलसे मिलनेका कार्य बहुत वडी जिम्मेदारीका कार्य था| 
हम छोगोने यह निश्चय कर लिया था कि मुझे गोजलेके साथ नहीं 
जाता चाहिये, जानेका प्रस्ताव भी नहीं रखना चाहिये । मेरी उप> 
स्वितिसे मन्रिन्मण्डड और ग्रोखछेके बीच किसी हद तक पर्दान्सा पड़े 
जाता; वह जिसे स्थानीय हिन्दुस्तानियोफी और मेरी भी गलती मानता 
हो, उसे दिऊ खोलकर बता नहीं पाता। मत्रि-मंडल अपनी भावी नीतिके 
बारेगें गोखछेसे कुछ कहना चाहता तो वह भी मेरी उपस्थितिके कारण 
खुले मनसे नहीं कह पाता। परू्तु इससे गोखलेकी जिम्मेदारी दुगुनी 
हो जाती थी। यदि गोखलेसे तथ्यको कोई गरुती हो- जाय या मंत्रि- 
मंदछ कोई लगा ही तथ्य गोखछेके सामने प्रस्तुत करे और गोखलेके 
पास उसका कोई उत्तर न हो या हिन्दुस्तानियोंकी ओरसे किसी घातकी 
स्वीकृति देवा आवश्यक हो जाय, तव मेरी उपस्थितिके अभावमें अथवा 
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दक्षिण अफ्रीकाके किसी भी जिम्मेदार हिन्दुस्तानी नेताकी उपस्थितिके 
अभावमे क्‍या किया जाय, यह एक समस्या हो गईं। परन्तु गोखलेने ही 
यह समस्या तुरन्त हल कर दी। उन्होंने कहा कि में उनके लिए आदिसे 
अत तक हिन्दुस्तानियोंकी स्थितिका एक सक्षिप्त विवरण तैयार कर दू । 
हिन्दुस्तानी किस हद तक जानेंको तैयार है, यह भी में उसमें लिख दू। 
उसके बाहरकी कोई भी बात मुलाकातमे उठेगी, तो वे अपना थ्ञान 
स्वीकार कर लेगे । यह निर्णय गोखलेनें किया और इस निर्णयके साथ 
हो बे निश्चिन्त हो गये। अब वात केवल ऐसा सार तैयार करनेकी और 
गोखलेके उसे पढ़ लेनेकी रही | पढनेके लिए आवश्यक समय तो म॑ते 
बचने ही नहीं दिया था। में चाहे जितना छोटा सार तैयार करूं, फिर 
भी चार उपनिवेशोके हिन्दुस्तानियोंकी स्थितिका अठारह वर्षोका इतिहास 
१० से २० पृष्ठोंमे लिखे बिना में कैसे दे सकता था? इसके सिवा, वह 
सार पढ़नेके वाद उनके मनमें अनेक सवालोंका उठता स्वाभाविक था। 
परन्तु गोखलेकी स्मरण-शक्ति जितनी तेज थी उतनी ही अगराध उनमें 
परिश्रम करनेकी झवित भी थी। वे सारी रात जाये तया पोलाकको और 
मुझे भी जगाया । उन्होंने एक एक बातकी पूरी जानकारी प्राप्त की; 
और वे सारी बाते अच्छी तरह समझ गये हैँ या नहीं, इसका निइचय 
भी उन्होने हर प्रश्न पर अपने विचार मेरे सामने रसकर कर लिया। 
अतमे उन्‍हें संतोप हआ। मे... तो तिर्मय बट 
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तो आवश्यकर्ता हो तद मरकारसे लड़ लेता है और हमारा लड़ाई न्‍्यायकी 
है यह सिद्ध कार देना हैं ड्ड्म सद्धिमें आपको दिया हुआ यह वचन 
हमारे. लिए बहा छामझारी दीगा । और यदि छडना ही पडा तोभी 
खट्नेमें यह बचने हमें दुगुना बल भ्रदान करेगा। कृषिन मुझे ऐसा नहीं 
खगता कि अधिक हिन्दुस्तानियोक जे गये बिना में एक सालके भीतर 


(हिन्दुस्तान लौट सकता हूँ) 


फर्क पड़तेवाला है ही नही। जनरल बोवाने मुझे यह वचन दिया कि 

बूनी कानून रद होगा और तीन दौड़का कर हैंढीं दिया जायेगा। तु््दँ 

बारह महीनेमें (हिन्दुस्तान आना ही पड़ेगा तुम्हार एक भी बहाना में 
गा] 


द्वान्मवालम गोसले इसबन, झरित्मिवर्ग आदि घहरोमें गये । बहां 
भी वें अनेक गोौरोंग पमिले। [कम्बरलीकी हीरेकी खदानें भी उन्होंने देती ॥ 
[कम्बरली और डस्थनत' भी स्वागत-समितियोर्न जोहानिसबर्गके से भोजन- 
समारभाका आयोजन किया था| उनसे बहुतमे गोरे उपस्थित रहें में। इस 
प्रकार हिन्दुस्‍्तानियों और गोरोवके द्वदय जीतकर गोखलिने १७ नवम्बर, 
१९१२ को दक्षिण अक्टीकाका किलीरों छोडा। में भौर कुलनवैक उनकी 
इच्छामे उन्हें. झा्नीवार तक बिंदा काने गये थे। जहाज दर्मने उनके 
लिए अनुकूल आहारकी व्यवस्था के ॥। मार्ममें डे लागाओ वे, इन्हामबेन, 
झांझीबार वंश बन्दरगाहों पर उनका खूब सम्मान किया गया था 

जहाज पर हमारे बीच केयल हिं- ।नकी अथवा उर्सेक अति हमारे 
धर्मेकी ही बातें ह।ती थी। गोसलेकीं है बात और हए आब्दमें उनकी 
कोमरू भावना, की सत्ययरायणता जौर उनका स्वदेशाभिमान झलक 
उठता था । मेले देखा कि जहाज पर वे जो खेल खेठते थे, उनमें भी 
खेरकी अपेक्षा हन्दुस्तानकी सेबाबग ही अधिक होता घा। खेलोमें 
की उनका ध्येय सर्ईणता आ्प्त करना हीं होता था। 

जहाज पर देगी आतिसे बार्ते करनेका काफी समये मिलता था। 
उन वातोमें गोललेने मत (हल्दुस्तानके लिए. तैयार किया था। उन्हें 
(हल्दुस्तानके ब्रत्येक नेताके चरित्रिका विश्लेषण भरे सामते कर दिया था 
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वह विश्लेषण इतना यथार्थ था कि उन नेताओंके बारेमें आये चलकर मुझे 
जो अनुभव हुआ उसमे और ग्रोखलेके आलेखनमें शायद ही कोई फर्क 
मेने पाया। 
गोखलेकी दक्षिण अफ्रीकाकी यात्रार्मे उनके साथ स्थापित हुए मेरे 
सवधके विपयमे ऐसे अनेको पवित्र सस्मरण हैं, जिन्हें में यहा दे सकता 
हैं, परन्तु सत्याग्रहके इतिहासके साथ उनका सवध न होनेसे मुझे अनि- 
चउछासे अपनी छेखनीको रोकना पड़ता है । झाझीवारमें गोखलेसे हमारा 
जो वियोग हुआ, वह मेरे और कंछनवैकके लिए अत्यन्त दु.खदायी था। परत 
देहधारियोंके निकटसे मिकटके सवधोंका भी किसी दिन अंत होता ही है; 
ऐसा समझ कर कंलनवेकने और मेने सनन्‍्तोपष माना और दोनोने यह आशा 
रखी कि गोखलेकी भविष्य-वाणी सफल होगी और हम दोनों एक वर्षके 
भीतर हिन्दुस्तान जा सकेगे। परन्तु यह संभव न हुआ। 
फिर भी ग्रोखढेकी दक्षिण अफ्रीकाकी यात्राने हमें अधिक दूंढ़ 
बनाया और जब कौमकी छड़ाई पुनः तीत्र रूपमें आरभ हुई उस समय 
इस यांत्राका महत्व और उसकी आवश्यकता हमारी समझमे अधिक 
आई। यदि गोसलेने दक्षिण अफ्रीकाकी यात्रा न की होती और यूनिवन 
सरकारके मत्रि-मडलसे के न मिले होते, तो तीन पौडके करको हम लड़ाईका 
विपय बना ही नहीं सकते थे। यदि खूती कानून रद होनेके कारण 
सत्याग्रहकी लड़ाई बद हो गई होती, तो तीन पौडके करके बारेमें हमे 
नया संत्याग्रह करना पड़ता और उसके फ़लस्वरूप अपार द्ु.ख भोगना 
पड़ता | इतना ही नहीं, छोग इसके लिए तुरन्त तैयार हो सके होते या 
नहीं, इस विपयमें भी शका ही थी। तीन पौडका कर रद कराता स्वतत्र 
हिन्दुस्तानियोका कर्तव्य था! उसे रद करानेके वारेमे अरजिया देना, 
प्रतिनिधि-मडल भेजना आदि सारे वैधानिक उपाय किये जा चुके थें। 
ठेठ १८९५ से यह कर चुकाया जा रहा था। लेकिन घोरसे घोर दुस 
भी जब लम्बे समय तक सहना पड़ता है, तो छोग उसके आदी हो जाते 
हैं; और फ़िर उसका विरोध करनेका घम्म उन्हें समझाना कठिंत हल 
जाता है तथा उस दु खकी घोरता दुनियाकों समझाना भी उतना ही 
कठिन हो जाता है। गोखछेको मत्रिन्‍्मडछने जो वचन दिया था, उसने 
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सत्याशहियोंदा सा सरत बना रिया । भव गा तो सरकार अपने बबनसके 
अनुसार तोन पोडका कर र॒द करे और अगर रद न करे तो गरकारक 
महू खसन-मन्र हूँ ऊडाईहां प्रव कारण बन जाय --ऐसी स्थिति खड़ी 
हूँ। गई! और हुआ भी ऐसा द्वी। मरदारनें मन केवल एक वर्षफे भोतर 
तीन पौड़फा कर रद नहीं किया, बल्कि स्पष्ट शाडदोंमें यह घोषणा भी 
कर दो कि यह कर रद नहीं किया जा सकता। 

हंस प्रसार गोखलेफीं याप्रास तोन पोड्ठा कर सत्यापह द्वार 
रद कायनेमें हमें महायता मिलो; इतना ही नहीं बल्कि अपनी इस 
मानाके कारण ग्रोसछे दक्षिण अफीराके प्रश्नफे विशिष्ट ज्ञातामे! रुपमें 
स्वीकार फिये बये। दक्षिण अफोकाके द्वारेसें कहे जानेयाले उनके शब्दोंका 
महत्व भी बढ़ गया और दक्षिण अफ्रीझा्ें रहनेवाले दविन्दुत्तानियोके 
सम्बन्धमे व्यक्तिगत ज्ञान रफनेके कारण इस बातकों ये अधिक गमझ 
सके, और हिन्दुस्तातकों समझानेंमें भी अपिक समर्थ हुए, कि उनके 
बारेगे हिल्दुस्तानकों प्या करता चाहिये। जब फिरसे कौमकी छड़ाई शुद्ध 
हुई तब हिल्दुस्तानसे धनी वर्षा हुई कया छांड हाडियने सत्याप्रहियोके 
प्रति अपनी सहानुभूति दियाकर उन्हें प्रोत्माहव दिया (दिसम्बर १९१३) | 
श्री एन्ड्रज़ और थ्रो पियर्सन दक्षिण अफ्ीका आये। यह सब गोसकेकी 
याजाके बिता सभव नहीं होता। 

सरकारने अपना बचने कंसे भंग किया और उसके वाद कया हुआ, 
ग्रह अग्रछ प्रकरणमें दिया जायगा। 


श्ड 
वचन-भंग्र 

दक्षिण अफ्रोकाकी सत्याग्रहकों लड़ाईमें इतनी अधिक सावधानीसे 

कोम लिया गया कि प्रचलित नीतिके विरुद्ध एक भी कदम नहीं 
उठाया जाता था; इतना ही नही किन्तु यह बात भी ध्यानमें रखी जाती 
थी कि अनुचित रीतिसे सरकारको सताया नहीं जा सकता। उदाहरणके 
लिए, खूनी कानून केवल ट्रान्सवालके हिन्दुस्तानियों पर ही लागू होता 
था, इसलिए सत्याग्रहकी लड़ाईमे केवल ट्रान्सवालके हिन्दुस्तानियोंकों ही 
भरती किया जाता था) नेटाल, केप कॉलोनी आदिसे हिन्दुस्तानियोंकों भरती 
करनेका कोई प्रयत्न नहीं किया गया था; इसके विपरीत, वहाके हिन्दु- 
स्तानियोंकी ओरसे आये हुए प्रस्तावोंको अस्वीकार कर दिया जाता था। 
और लड़ाईकी मर्यादा भी खूनी कानूनको रद कराने तक ही निश्चित 
कर दी गई थी। इस मर्यादाको न तो गोरे छोग समझ पाते थे और 
ने हिन्दुस्तानी समझ पाते थे। लड़ाईके आरभ-कालमें हिन्दुस्तानी ऐसी 
मांग किया करते थे कि यदि लडाई शुरू करनेके बाद खूनी कानूनके 
सिवा दूसरे दुःखोंकों भी लड़ाईके हेतुओंमे सम्मिलित कियां जा सके, 
तो क्‍यों न किया जाय? मेने धैयंके साथ उन छोगोकों समझाया कि 
ऐसा करनेमें सत्यका भंग होता है; और जिस लड़ाईमें सत्यका ही आग्रह 
हो वहां सत्यके भगको वात कैसे सोची जा सकती है? शुद्ध लडाईमें 
लड़ते लड़ते योद्ाओका बल बढ़ता दिखाई दे, तो भी आरभमे निश्वित 
किये मये उद्देश्यके आगे वे कभी जा ही नहीं सकते। इसके विपरीत, 
जिस उद्देश्यसे लड़ाई आरंभ की गई हो उस उद्देश्यका लड़वेकी झकित कुछ 
समय बाद क्षीण हो जाने पर भी त्याग नहीं किया जा सकता। ईरने 
दोनो सिद्धान्तोंका दक्षिण अफ्रीकार्मे सपूर्ण पालत किया गया था। बड़ाईहे 
आरभमें जिस वछके आधार पर लक्ष्य निड्िचत किया गया था वहीं बेल 
बादमे झूठा सिद्ध हुआ, यह हम देख चुके हें; फिर भी वाकी रहे 

हेण्ट 


यचन-मंग श्र्०९्‌ 


मुट्ठीमर सलत्याग्रही अपनी लड़ाईकों छोड़ नहीं सके। इस प्रकार छड़ना 
अपेक्षाइत सरल था, परन्तु बलमें वृद्धि होने पर भी लक्ष्यमें वृद्धि न करना 
अधिक कठिन था और उसमें अधिक संयमकी आवश्यकता थी। ऐसे 
प्रलोभन दक्षिण अफ्रीका्म अनेक स्थानों पर हमारे सामने आये, परन्तु 
भें निश्ययपूवंक कह सकता हू कि हमने एक भी अवसर पर उनका छाभ 
नहीं उठाया। इसीलिए मेने अनेक बार कहा है कि सत्याग्रहीके लिए 
एक ही निश्चय होता है। वह न॑ तं। उस निशचयकों घटा सकता है, ने 
बढ़ा सकता है, उस निश्चयमें न त्तो क्षेयकी गुंजाइस होती है भौर 
ने वृद्धिकी। मनुष्य अपने लिए जो मापदड निश्चित करता है, उसी 
प्रापदण्डसे जगत भी उसका मूल्य आकने लगता है। ऐसी सूक्ष्म नीतिका 
सत्पाग्रही दावा करते हे यह सरकारने जाना तब उसने सत्याग्रहियोको 
उनके रे हुए मापदडसे ही आंकना शुरू कर दिया, यद्यपि नीपिके 
ऐसे किसी भी सिद्धान्तसे वह अपनेको बयो हुई नहीं मानती थी। और 
दौ-चार बार उसने सत्याग्रहिपों पर नीति-भगका आक्षेप भी लगाया था। 
छूनी कानूनके बाद हिन्दुस्तानियोके विरद जो नये कातून बनाये जाये 
उतका समावेश लड़ाईके छृट्यमें किया जा सफता है, यह किसी बालकके 
भी ममक्षमें आने जैसी बात है। फिर भी जब ट्रान्सवालमें नये प्रवेश 
करनेवाले हिन्दुस्तानियों पर नया अकुश् छगाया गया और उसे लड़ाईके 
लक्ष्यम सम्मिलित किया गया, तव सरकारने कौम पर सत्याग्रहमे नई चातें 
झामिल करनेका आक्षेप लगाया। यह आश्षेप स्वथा अनुचित था। यदि 
सरकार नये प्रवेश फरनेवाले हिन्दुस्वानियों पर ऐसे प्रतिवन्‍्ध छुग्राये, जो 
पहुछे नहीं थे, तो उन्हें भी लड़ाईमें धरीक करनेका अधिकार हमे होना 
चाहिये था। इसीलिए सोण्वजी और दूसरे छोग ट्रान्सवालमें दाखिल हुए, 
यह हम देख चुके हैं! सरकार तो इस चातको वरदाश्त नहीं कए सकती 
थी, लेकिन निष्पक्ष लोगोंको इस कदमका औचित्य समझानेमें मुझ्षे जरा 
भी काठिनाई नहीं हुईं। 

गोखऊेके चले जाने पर ऐसा अवसर फिर खड़ा हुआ । गोखलेकी 
धारणा थो कि दीन पौड़का कर एक वर्षके भीतर रद हो ही जायगराद ७७, 
और उनके जानेके वाद यूनियन पालियामेन्टकों जो बैंठक होगी”... ४ 
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इस करको रद क्रनेका कानून पेश होगा। इसके बदले जनरछ स्मट्सने 
पालियामेन्टकी उस वैठकमें यह घोषणा की कि नेटालके गोरे यह कर 
रद करनेके लिए तैयार नहीं हैँ, इसलिए दक्षिण अफ्रीकाक़ी सरकार 
तीन पौडका कर रद करनेका कानून पास करनेमें असमर्य है। वस्वुतः 
ऐसा कुछ नहीं था। यूनियन पालियामेन्टमें चार उपनिवेशोंके प्रतिनिधि 
इसलिए केवल नेटालके सदस्योंक्ी वात उसमें नहीं चल सकती थी। 
इसके सिवा, मश्रि-मण्डल द्वारा श्रस्तुत किया हुआ बिल पालियामेन्ट 
अस्वीकार करे वहा तक जनरल स्मट्सकों उसे छे जाना चाहिये था। 
परन्तु जनरछने इसमें से कुछ नहीं किया। इसलिए हमें इस कूर करको 
भी लड़ाईके कारणोमें सम्मिलित करनेका शुभ अवसर आसानीसे मिल 
गया। इसके दो कारण हमारे पास थे: (१) लड़ाई चछ रही हो उस 
बीच सरकारकी ओरसे दिया गया कोई वचन यदि सरकार भगर करे, वो 
उस वचन-भंगको चल रहे सत्याग्रहमें सम्मिलित किया जा सकता है। 
(२) ऐसे वचन-भगसे हिन्दुस्तानके गोखले जैसे प्रतिनिधिका अपमान होता 
है और गरोखछेका अपमान समस्त हिन्दुस्तानका अपमान माना जायगा; 
और ऐसा अपमान सहन नहीं किया जा सकता। यदि केवल पहला ही 
कारण होता और सत्याग्रहियोमे इतनी शक्ति न होती, तो तीन पीडका 
कर रद करानेके लिए सत्याग्रहके शस्प्रका उपयोग करना वे छोड़ देते। 
लेकिन हिन्दुस्तावका अपमान हो यह वात किसी भी स्थितिममें बरदाश्त 
नहीं की जा सकती थी। इसलिए हमने माना कि तीन पौडके करकी 
सत्याग्रहकी लड़ाईमे सम्मिलित करना सत्याग्रहियोंका धर्म हैं। और जब 
तीन पौंडके करको इस लड़ाईमें स्थान मिक्त गया तब गिरमिटिया 
हिन्दुस्तानियोंको भी सत्याग्रहमें भाग छेनेका अवसर मिला। पाठकोकी 
यह बात ध्यानमरे रखनी चाहिये कि आज तक ग्रिरमिटिया हिन्दुस्तानि- 
योंको छड़ाईसे दुर ही रखा गया था। इस तरह एक ओर छड़ाईकी 
जिम्मेदारीका वोझन बढ़ा और दूसरी जोर लड़नेवाल्ले सैनिकोकों संख्या 
बढ़नेका भी अवसर दिखाई दिया। 
गिरमिटिया हिन्दुस्तानियोममें आज तक सत्याग्रहकी जरा भी चर्चा 
नही की गई थी; तब फिर सत्याग्रहक्ी तालोम तो उन्हें दी ही कैसे 


चचन-मंग ३१९ 


जाती? वे निरक्षर होनेके कारण 'डुडियन औपीनियन ! था दूसरे अगवार 


बढ़ नहीं सकते चे। ऐसा दोते दूए न मैने देसा कि गरीब मिर्रमिदिया 
स्योग सत्याग्रहका (निरीक्षण फर रहे थे, जो कुछ हो रहा पा उसे समझ रहें 


मोौको सत्याप्रदकी उड़ाई घामिल ने हो पार्नक 


सरकाररे 'भगकी 3व गोखलेशों ल्टिदी। उन अतिशम 

'स दुआ मेने उन्हें, लिया (के जाप सर्वया बचा निर्मम रहें, दस 

लड़ेंगे और तीन पौडका कर रद ऋरायेगे इतना ही हुआ कि 
एक बर्षके भें लौटनेकी बीते टल गई है और बादमें में 
कब आ सकूँगा रद कहना असंभव हैं। गया है। वेकिन गोखले की 
अकश्ास्ती थे । उन्होंने सत्याग्रहके मर धकसे अधिक और 
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नहीं मागी थी।” गोखलेके इन शब्दोंका भेद में समझ गया। उसके 
वाद इस विपयमे कभी एक झब्द न तो मैंने कहा और न उन्हें लिखा। 
उसी पत्रमे गोखलेने मुझे सान्त्वगा और चेतावनी भी दी थी। जब इस 
प्रकार सरकारने वचन-भग किया तब उन्हें भय ऊूगा कि सत्याग्रहकी 
लड़ाई छवी चलेगी और इस वातकी शंका हुई कि मुट्ठीभर सत्याग्रही 
कथ तक सरकारसे टक्कर छे सकेगे। यहां दक्षिण अफ्रीकामें हमने 
लडाईकी तैयारिया शुरू कर दी। इस लड़ाईमे शातिसे बैठना तो सभव 
ही नहीं था। हमने यह बात भी समझ ली थो कि सत्याग्रहियोकों हम्वी 
जेल भोगनी पड़ेगी! हमने टॉल्स्टॉय फार्म बन्द करनेका निर्भय किया। 
कुछ परिवार अपने पुरुष-वर्गके जेलसे छूटनेके वाद अपने अपने धर चेक, 
गये। जो बच गये उनमें मुख्यतः फिनिक्सवासी थे। इसलिए अब आगे 
फ़िनिक्सको सत्याग्रहियोका केन्द्र बनानेका निश्चय किया गया। फिमिक्सकों 
केन्द्र बनानेका निइचय इसलिए भी किया गया कि तीन पौडकी छड़ाइम 
जो गरिरमिटिया हिन्दुस्तानी भाग छेगे, उनसे मिलना-जुलना भी नेटाहें 
रखे गये स्थानसे अधिक सुविधाजनक होगा। उतेे 
लड़ाई छेडनेकी हमारी तैयारियां अभी चल ही रही थी कि नें 
एक नया विध्त खड़ा हो गया, जिसकी वजहसे स्थ्रियोंको भी लड़ाईमें 
भाग लेनेका अवसर मिल गया। कुछ वीर स्त्रियोने लड़ाईमे भाग छेतेकी 
माय भी की थी। और जब फेरीके परवाने दिखाये बिना फेरी छगाकर 
लोग जेलमे जाने ऊगे तब फेरीवालोकी स्त्रियोने भी जेलमे जानेकी इच्छा 
प्रकट की थी। परन्तु उस समय विदेशमें स्व्रियोको जेल भेजना हम सबकी 
अनुचित छगा। उस समय स्त्रियोंको जेल भेजनेका कोई कारण भी दिखाई 
नहीं दिया; और अपनी वात कहूँ तो उस समय स्त्रियोकों जेल भेजनेकी 
सेरी हिम्मत भी नहीं थी। साथ ही हमें ऐसा भी छबा कि जो कानून 
मुख्यतः पुरुषों पर ही छाम्रू होता है, उसे रद करानेमें त्वियोकी आदृ्ति 
देना पुरुषोके लिए बदनामीकी वात होगी। परन्तु अब एक घटना ए्मा 
घटी, जिससे विश्ेपतः स्त्रियोफा अपमान होता था; और उस अपमानकों 
दुर करानेमें स्त्रियोकी आहुति देना भी हमें गलत नही मादूम हुआ। 





जब विवाह विवाह नहीं साना गया 


दक्षिण अफ्रीएमे एक ऐसी पटना परटा। लिसडी किसी भी हिल्दि- 
स्तानीकी कलाना नहीं और जिसके शरा इंश्वर मानो अदृस्य 


हल्दुस्तानियोरी जोसकी सामग्री दैपार कर रहा था तथा दक्षिण अफ्रीका 
गोरोझा अन्याय अधिक सप्ड झूपमें प्रकट करना चाहता था। हिन्दुस्तान! 


अमैक विवादित लोग दक्षिण अफीका आये मे और झुछने बही विवाद 
किये ये। हिल्दुस्तानन मामान्य विवादोकी रजिम्दर करानेकी कोई कानून 
नहीं हैं । धामिक विधि है हेमे विवादमें पर्यात्त मानी जाती दें। दक्षिण 
अफ्रीकामे भी हिन्दुस्तानियाक लए वही भरथा दीक मानी जानी रचा 
शी, भर पिछले ४० वषमे हिन्दुस्तानी दक्षिण अफ्रीकार्म बसते जाये थ+ 
हृकित फनी भी हिन्दुस्तान #क अलग अलग धर्मंकि अनुसार हुए विवाह रद 
नहीं माने गये में। परन्तु इस समय अदालतमें एक मुकदमा ऐसा थामा, 
जिसमें केस सु्रीम कोर्टके न्यायाधीश थी सर्ने १४ मार्च, १९१३ को यह 
(निर्णय दिया * दक्षिण अफ्रीकार्स कॉनूनमें ईसाई धमंके अनुसार ईर्ण 


द्के उपर्युक्त 

गये भौर इसलिए उस कानूनके अनुसार दर्क्षिण अफ्रीकामें असंस्य बिवा- 
हुव हिल्‍्दुस्‍्तानी स्थियोंका दरजी अपने पतियोकी अर्मपल्लीका ने सहेंकेए 
डपयतिलियोंका छा शा तथा उर्ने स्त्रियोकी सन्तानकों अपने पिंताकी 


हुए, हिल्दुस्तानियाम इससे भारी खलबल मच गई। अपने स्वभावके अनु: 
सार मैंने सरकारत पूछा कि बया बह स्यायाधीशके इस लनिर्णयकों स्वीकार 


३१३ 
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करेगी ? या न्‍्यायाधीन् द्वारा किया गया कानूनका अर्थ सच्चा हो 7 
भी वह अनर्थ है, ऐसा समझ कर नम कानून पास करेगी और उस 
द्वारा हिन्दू, मुसलमान आदिकी घामिक विधियोके अनुसार हुए विवाहोर 
कानूनी मानेगी? सरकारकी वृत्ति उस समय मेरी वात सुननेकी नही थी 
उसका उत्तर “नहीं” में आया। 

न्यायाधीशके इस निर्णयके विरुद्ध अपील की जाय या नहीं, इसके 
चर्चा करनेके लिए सत्याग्रह मण्डलकी एक सभा हुईं। चर्चाके अतः 
सबने यह फैसला किया कि ऐसे मामछेमे अपील हो ही नहीं सकती। यबि 
अपीक् करनी हो तो सरकार करे। अथवा सरकार चाहे और वह अपने 
बकील (एटर्नी जनरल) द्वारा खुले रूपमें हिन्दुस्तानियोंका पक्ष छे, त्तो ही 
हिन्दुस्तानी अपील कर सकते है। ये शर्तों पूरी न हों तो अपील करनेंकी 
अथ्थ होगा एक भ्रकारसे हिन्दू, मुसलमान आदि विवाहोके रद होनेकी 
बात बरदाइत कर लेना। इसके सिवा, ऐसी अपील करनेके वाद भी यदि 
उसमें हार हो, तब तो सत्याग्रह करना अनिवार्य हो जायगा। ऐसी 
स्थितिमें इस तरहके असह्य अपमानके विरुद्ध अपील करनेका प्रश्न ही 
नही रह जाता। 

अब समय ऐस। आ ग्रया था जब शुभ मुहूर्त या शुभ तिविको 
प्रतीक्षा की ही नही जा सकती थी। स्त्रियोका अपमान होनेके बाद धर्य 
कंसे रखा जाता? कम या अधिक जितने भी सत्याग्रही मिलें उन्हीके 
साथ हमने तीव्र सत्याग्रह करनेका निश्चय किया। अब स्त्रियोंकों लड़ाईमे 
भाग छेनेसे रोका नही जा सकता था। यही नही, हमने स्त्रियोंको लडाईमें 
भरती होनेका निमंत्रण देनेका निश्चय किया। सबसे पहले उन बहतोंकी 
निमत्रण दिया, जो टॉल्स्टॉय फार्ममे रह चुकी यी। वे तो छड़ाईमे शरीक 
होनेके लिए अत्यन्त उत्सुक थी। मेने उन्हें सत्याग्रहकी लड़ाईमे भाग हेनेके 
सारे खतरोसे परिचित कराया। मेने उन्हें समझाया कि लड़ाईमें न 
छित होनेके वाद उनके खाने-पीने, पोझ्चाक, सोने-बैठने सव पर वियत्र 
लग जायंगे, जिन्हें उनको वरदाइत करना होगा। मैने उन्हें यह चेतावनी 
भी दी कि जेलमें उन्हें कड़ी मेहततका काम सौंपा जा संकता है, उनसे 
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हैं। लेकिन दे सद बहनें बहादुर घी; में चज्वरी बताई एक जी बातसे 
जवभीत नदी हुईं। एक तो गर्भवती थी; छह बहनों की गोदमें छोटे बच्चे 
दे॥ ऐसी बहनोने भी लडाईमें भाग छनेका आप फिया। इनमें ने किमी 
ली बहनरो रोझनेकी शर्श्ति मप्तम नहीं भी। एुकके सिवा बाकी सब 
बहनें तामिल घी) उनके नाम मीन दिये जाते दें 
१. श्रीमती घी नायडू, हे श्रीमती एल पिल्ले, रे- प्लीमती के० 
मुख्ेसा पिल्ले। कीमती ए० पी० नामई, ७. श्रीमती पी० कट नायडू, 
&, श्रीमती के० जप्नस्वामी िल्‍्ले, ७ श्रीमती एन० एस० पिलल्‍्ले, ८« 
श्रीमती आर० ४५० मुददलिगम्‌, *+ श्रीमती भवानी दयाल, ९१- कुमारी 
एम० पवल्छे, ९९० कुमारी दी० एम० पिल्ले। 
कोई अपणध करके जेल जीता आसान हैं लेकिन निर्दोष होते 
दुणु जैछ जाना कर्ठिन हैं. क्योकि अपराधी गिरफ्तार होता नहीं चाहता, 
क्री 
लेकिन स्वेच्छास और तिर्दोप रहकर जेल जानेके लिए तैयार रहनेवालेकों 
पुलिस छाचार दी जाने पर दी पकड़ती है। रस बहुनोंका प्रथम प्रयत्न 
लिप्कल गंया। उन्होंने द्वाल्मवालके बेरीनिजिंग नामर्क क्थानमें विला पर" 
बानेके प्रवेश करके फीरो लगाई, लेकिन पुलिमने उन्हें पकइनेंस इनकार 
कर दिया। उन्होंने फ्रीनिवनसे जॉरेंजिया (आऑरेंज फ्री स्टेट) की सीमामें 


जातेके लिए तैमार हों ऐसे बहुतसे पुष्प नही ये। और जी पुरुष जेल 
जतनिको तैयार थे, उनका मिखतार होता आसान नहीं था। 

आब हमने अपना सोचा हुआ अंतिम कदम उठानेका निश्चय किया; 
और बह कंदम बुत अभावशाली मिद्ध हुआ). मैंने सोचा था कि अंतिम 
समयमें (किलिकंसने मेरे सीम रहे हुए सब लोगोकी आहति में दे दूगा। वह 
सत्य-देवताके लिए. भरा अतिम त्याग होता ६ [कनिक्समें रहे हुए लोग मेरे 
घनिष्ठ साथी और से-सम्बन्धी थे । में यह चाहता था कि इंडियन 
ओपीनियन चुलानेके लिए लितने आदमी जरूरी हों उनके सवा और १५६ 


बर्षके भीतरके बालकोके सिवा बाकी सबको जेल मेज दिया जाये) इससे 


इसके वाद में कनिक्स गया। (कनिक्ममे सवके साथ बैठकर अपनी 
जनाके विंपयम भरे बाते की । संदर्स पहले मरने (फनिवसवासी बहनोसे 
लाह की। में जानता था कि वहनोको जैलमे भेजनेका कदम बडा 
बद्रनाक है। (कॉनिकसम रहनेवाली अनेक बहने गुजराता घथी। इसलिए 
बे द्रान्सवालकी उप बहनों. जितनी तालीम पाई हुई या अनुभवी 
नही मानी जा सकती थी। इसके कमवा, यह बात भी थी कि गुजराती 


बहनोंमें से अधिकतर प्री रिश्तेदार भी। इसलिए वे केवल भरी 
चजहसे ही जेल जातेका विचार करती और फिर ऐन कस गटीके मौके 


(लए छलचाऊंगा ही नहीं। उसमे ना भी नहीं कहा जा सकता था और 
अगर वह हीं कहती तो उस हांकी कितनी कीमत की जीय॑ यह कहना मरे 
लए, कठिन था। में यह समझता था कक ऐसे खतरेके काम पत्नी स्वयं 
जो कदम उठाये वहीं पुरुषको स्वीकार करना चाहिये, और यदि पत्नी 
कोई कदम ने उठाये, तो पतिकी उसमे जरा भी दुखी नही हीता आहिये ॥ 
इसलिए मेने सोचा कि अपनी पत्लीके साथ इस स्ंधर्मे कोई बात नहीं 
कहूंगा। दूसरी हनोंसे मेने बाते की । उन्होंने द्रान्सवालकभ बहनोकी तरह 
बीड़ा उठा लिया और वे जेलयात्रा करते (लिए. तैयार हो गई । उन्होंने 
मुझे विद्वोस दिलाया (कि हर तरहका 5 ख सहन करके भी पे जेलकी 
सजा पूरी करेगी। इस मारी बातचीतका साई भेरी पत्नीने भी जाने 
(छिपा । उसने मुझसे कही ध्यह बात आप मझे नहीं बंताते, इसका 
मुझे दुःख है। मुझम ऐसी क्या कमी है कि में जेल नही जा सकती 
आप इस वहनोकों जिस रास्ते पर चलनेकी सलाह दे रहे है, उसी रास्ते 
दर में भी चलना चाहती हूं । मैंने कहा: “में तुम्दें कभी 5. ख पहुंचा 
ही नहीं! सकता। इसमें अविश्वासका कोई वात नहीं है। में तो तुम्हारे 
खेल जानेंसे जुश ही होऊगा। छेकिन मेरे चाहनेसे तुम जेल गई हो, ऐमा 
आमास भी मुर्ख पे नही होगा। ऐसे काम संबको अपनी हिम्मतसे ही 
ऋणगने चाहिये। अगर में कहूं तो मेरी बीत खखनेके लिए तुम आासानील 
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जेल जा सकती हो; लेकिन बादमें कोरट्टमें खड़े होते ही तुम कापने छगो 
और हार जाओ अथवा जेलके दुःखोसे घबरा जाओ, तो उसमें में तुम्हारा 
दोप तो नहीं मानूगा, परन्तु उससे मेरी स्थिति कैसी हो जायगी ? उस 
हालतमें में तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकूगा और जगतके सामने क्या 
मुह लेकर खड़ा हो सकूगा? इसी भयसे मैंने तुम्हें छलचाया नहीं।” 
पत्लीने उत्तर दिया: “में हार कर जेलसे बाहर आ जाऊं, तो मुझे अपने 
साथ न रखना। मेरे वच्चे भी दुःख सह सकते हूँ, आप सब लोग भी 
सह सकते हे, लेकिन अकेली में ही दुःख नहीं सह सकती -- ऐसा आप 
भेरे वारेमे कैसे मान सकते हूँ? में इस लड़ाईमे भाग छेकर ही रहूगी।” 
मेने कहा: “तो में भी तुम्हें इस छडाईमें शामिल करके ही रकूगा। मेरी 
शर्तें तो तुम जानती ही हो, मेरा स्वभाव भी तुम जानती हो। अभी भी 
सोचना हो तो दुबारा सोच छेना और गहरे विचारके वाद तुम्हें लगे कि 
लडाईमे शरीक नहीं होना चाहिये, तो वैसा करनेकी तुम्हें पूरी छूट है। 
और तुम्हे जानना चाहिये कि निश्चय वदलतेमें अभी भी कोई शरमकी 
वात नही है।” उत्तरमे उसने कहा: “मुझे कोई सोच-विचार करना ही 
नहीं है। मेरा यह दृढ़ निएचय है।” 

फिनिक्सके दूसरे निवासियोसे भी मेने कहा कि आप स्वतत्र झुपसे 
अपना निश्चय करें। सत्याग्रहकीं लड़ाई थोड़े समय तक चले या हब 
समय तक, फिनिक्स आश्रम टिका रहे या मिट्टीमें मिल जाय, जेल णाने- 
वाले सत्पाग्रही जेलमे बीमार पड़े या स्वस्थ रहें, परन्तु कोई हार कर 
जेल्स छूट ही नहीं सकता--यह शर्ते मेने वारवार और विविध 
प्रकारसे उन छोगोको समझाई। सब तैयार हो गये। फिनिक्ससे बाहरके 
सिर्फ रुस्तमजी जीवणजी घोरखोदु ही थे। उन्हें हम प्रेमसे काकाजी 
कहते थे। उनसे में फिनिवसकी सारी चचये गुप्त नहीं रख सकता 
था। और वे पीछे रहे ऐसे आदमी नही थे। एक वार वे जेंडकी सजा 
भोग चुके थे, छेकिन उनका आग्रह दुवारा जेल जानेका था। इस दलम 
शरीक होनेवाले सत्याग्रहियोके नाम ये थे: 

१. सौ. कस्तुखवाई मोहनदास गाधी, ३- सो. जयाकुवर मणिव्य् 


>> आता अके अयाक 0 जमा कसरकक जम ८. ब# पके अनोकि अगनटाल 
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गाधी, ५. श्री पारसी झुस्तमजी जीवणजी घोरखोदु, ६- श्री छगततलाछ 
सुशारचद गांधी, ७- श्री रावजीभाई मणिभाई पदेल, ८ श्री मगनभाई 
हंरिभाई पदेऊ, ९. श्री सखोलोमन रॉयपेन, १०. भाई रामदास मोहनदास 
गांधी, ११. भाई राजु गोविन्द, १२- भाई शिवपूजन बद्री, १३. भाई 
ओोबिस्द राजुलू, १४- कुप्पुस्वामी मुदरछियार, १५. भाई गोकलदास हंसराज, 
१६. भाई रेवाशकर रतनशी सोढा। 

इसके बाद बया हुआ, यह अगले प्रकरणमें दिया जायगा। 


१६ 
स्त्रियां जेलमें 

सत्याग्रहियोका यह दल सीमा छाघ कर बर्गर परदानेके दूशन्सवालमे 
प्रदेश करनेके अपराधमे जेल जानेवाला था। पिछले प्रकरणमें दिये गये 
तामोसे पाठक देखेंगे कि उनमें कुछ नाम ऐसे हैं, जिन्हें प्रकट कर देनेसे 
उन नामवालोंकों पुलिस बायद नहीं पकड़ती । मेरे बारेमें ऐसा ही हुआ 
था। दो-एक वार पकड़नेके बाद सीमा छाघते समय पुलिसनें मुझे पकड़ना 
छोड़ दिया था। इस दलके रवाना होनेकी सूचना किसीको दो नहीं गई 
थी । तव फिर अखबारोको तो दी ही कंसे जाती ? इसके सिवा, इस दलसे 
कहा गया था कि वे पुलिसको भी अपना नाम-यता ने ब॒तायें; पुलिससे 
इतना ही कहें कि हम अदालतमे अपने नाम वतायेंगे। 

पुलिसके सामने ऐसे मामले अनेक बार आते थे। हिन्दुस्तानियोंको 
पिरफ्तार होनेकी आदत पड़ जानेके बाद कई वार तो वे मनोरंजनकी 
दृष्टिसि पुलछिसको परेशान करनेके लिए भी अपने नाम उसे नही बताते 
थे। इसलिए पुलिसको फिनिक्स दलका व्यवहार विचित्र नहीं छगा। 
उसमे इस दलको गिरफ्तार कर लिया। उस पर अदालतमें मुकदमा चला। 


हर सत्याप्रहोको त्तीन तीन महीनेकी सख्त कैदकी सजा मिली (२३ 
सितबर, १९१३) 
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जो बहनें ट्रान्सवाल्में गिरफ्तार होनेके प्रयलमें निराश हुई थी, 
उन्हांवे क्व नेटालमें प्रवेश किया। उन्हें बगैर परवानेके नेठालमें प्रवेश 
करनेके अपराधमें पुलिसनें गिरफ्तार नही किया। यह निदचय किया ग्रया 
था कि पुलिस यदि उन्हें गिरफ्तार न करे, तो न्यूकंसलमें छावनी डाल 
कर दे कोयलेकी खदानोके गिरमिटिया मजदूरोंकों अपना काम छोड़नेकी 
बात सममझायें। न्यूकँसल नेटालमें कोयछेकी खदानोंका केन्द्र है। इन खदानोनें 
मुख्यतः हिन्दुस्तानी मजदूर काम करते थे। बहनोने अपना काम थारंभ कर 
दिया। उनका प्रभाव विजलीकी तरह फैल भया। तोन पौडके करकी 
करुण कहानीने मजदूरोके हृदयको पिघला दिया। उन्होने अपना काम छोड़ 
दिया। यह समाचार मुझे तारसे दिया गया। में जितना प्रसन्न हुआ उतना 
ही पबराया भी। अब में क्या करूं? मजदूरोंकी इस अदुभुत जायृतिके 
लिए मे तैयार नही था। मेरे पास धत्र नहीं था; और न मेरे पास इतने 
आदमी ही थे, जो इस कामकी जिम्मेदारी सभाल सके। छेकिन मेस कर्लव्य 
क्या है, यह में समझता था। मेने तय किया कि मुझे न्यूठसल जाता 
खाहिये। म॑ तुरन्त रवाना हो गया। 
अब सरकार इन वहादुर बहनोंकों कैसे छोड़ती ? उन्हे गिरफ्तार 
कर लिया गया। उन्हें वही सजा मिली जो फिविक्सके दऊकों मिली थी 
ओर उसी जेलमे रखा गया जहां फिनिक्सवाले रखें गये थे (२१ भर्कतुबए 
१९१३) । इन घटनाओंसे दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्तानी जाग उठे। उनकी 
लीद दूदी। उनमें नयी चेतना और नया उत्साह दिखाई दिया। पस्लु 
बहनोंके बलिदानने मातृभूमि हिन्दुस्तानकों भी जगा दिया। सर फिरोजदा 
महंता आज तक त्तटसथ रह थे। १९० १ भें उन्होंवे मुझ उलछाहना देकर 
दक्षिण अफ्रीका न जातेकी वात समझाई थी। उनका मत था कि जव तक 
हिन्दुस्तान अपनी स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर छेता, तंव तक प्रवार्सी 
आारतीयोके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। दक्षिण अक्रीकाकी संत्या- 
अहकी लड़ाईने भी उनको बहुत कम प्रभावित किया था। परलन्चु स्त्रियोका 
जेलने उन पर जादूका-सा असर डाला । उन्होने स्वयं वम्बईके टाउन 
हॉलमे दिये गये अपने भाषणमें कहा कि स्त्रियोकी जेंलकी सजाव मेर्स 
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शाति भी भंग कर दी है। टिल्दुस्तानमे अब शांत होकर बैठा ही नहीं 
जा सकता। 

स्त्रियोकी घोरताका वर्णन भठा किन छब्दोंमे किया जाय! सभीको 
नेटालकी राजपाती मेसित्मवर्मके जेलपे रूपा गया था। बहां उन्हें काफी 
कष्ट दिये गयें। उनके भोजनके बारेमें जरा भी ध्यान नहीं रखा गया। 
मेहनतमें उन्हें घोदीका काम सोंपा गया। सरकारने लगभग सजा प्तम 
होने तक बाहरसे भोजन पहुचाने पर कड़ा प्रत्तिचन्च छेगा रखा था | 
एक बहनका एक विशेष प्रकारणा भोजन करनेका ग्रत था। बड़ी कंठि- 
नाईके बाद जेल-अधिफारियोंने उम्र विभेष भोजनकी इजाजत दी, ऊेकिन 
जो भोजन दिया जाता था वह इतना सराब होता था कि खाया नहीं 
जाता पा) जैतूनके तेलको उस बहनको बडी जरूरत थी। पहले तो वह 
नहीं दिया गया; कुछ दिन बाद दिया गया, लेकिन वह पुराना था और 
उतरा हुआ था। जब उस बहनने अपने पँसेसे यह तेल मगानेकी प्रार्थना 
की, तो उत्तरमें कहा गया : “यह कोई होटछ नहीं है। जो भोजन दिया 
जाये वही तुम्हे खाना होगा।” वह बहन जद जेलसे वाहुर निकली त्तव 
हाड-पिजर मात्र रहू गई थी। बड़े प्रयत्लसे ही वह बची। 

दूसरी एक वहन जानलेवा बुणार छेकर जेलसे रिहा हुई। उसके 
इस बुखारने उसे जेलसे रिहा होनेके कुछ ही दिन बाद भगवानके पास 
पहुचा दिया (२२ फरवरी, १९१४) । उसे में कैसे भुला सकता हू ?े उसका 
नाम बाल्यिाम्मा था। वह १६ वर्षकी वाझछा थी। में उसे मिलने गया 
तब बहू रोग-शग्या पर पड़ी थी। बह कदमें ऊंची थी, इसीलिए उसका 
लकड़ी जैसा फ्रण शरीर भगकर दिखाई देता घा) 

मेने पूछा: “ वाछियाम्मा, जेल जानेका तुम्हें पश्चात्ताप तो नहीं 
है?! 

“प्चात्ताप क्यों होगा ? मुन्ते फिरसे पकड़ा जाग तो में फिर जेल 
जानेको तैयार हुं।” 

/कृकिन इसका परिणाम तुम्हारों मोतमें आये तो? ” मेने पूछ) 

“भले आये। देशके खातिर मरना कौन पसद ने करेगा? ” 
द-+२१. 
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हमारी इस वातचीतके बाद कुछ ही दिनोंगें वालियाम्मा मर गई। 
उसके दश्ारीरका नाश हो गया, परन्तु वह वाला अपना नाम अमर कर 
गईं । वालियाम्माकी मृत्यु पर शोक प्रकट करनेके लिए जगह जगह 
शोकसभायें हुईं और कोमने इस पवित्र वालाके स्मरणार्थ “वालियाम्मा 
हाल! वनानेका निर्णय किया। यह हॉल वनानेका धर्म अभी तक कौमने 
पूरा नहीं किया है। उसमें अनेक विध्न पैदा हो गये। कौममें फूट फैछ 
गई । मुख्य कार्यकर्ता एकके बाद एक चल बसे । लेकिन पत्थर और 
चूनेका हॉल बनाया जाय या ने बनाया जाय, वालियाम्माकी सेवाका कभी 
नाश नहीं होगा। इस सेवाका हॉल तो वह अपने ही हाथोसे बना कर 
गईं है। उसकी मूति आज भी अनेक लोगोके हृदय-मंदिरमें विराज रही 
है । और जब तक इस दुनियामें भारतवर्षफा नाम जीवित रहेगा तब 
तक दक्षिण अफ्रीकाके इतिहासमें वालियाम्मा भी जीवित रहेगी। 

इन बहनोका वलछिदान विशुद्ध था। वे वेचारी कानूनकी वारीकियां 
नहीं जानती थी। उनमें से कई वहनोको देशकी कोई कल्पना नहीं थी। 
उनका देशप्रेम केवल श्रद्धा पर निर्मर था। उनमें से कुछ बहनें निरक्षर 
थी; इसलिए अखबार पढ़ना तो वे जान ही कंसे सकती थी? परल्तु 
इतना वे जानती थी कि कौमके स्वाभिमान-हूपी वस्त्रका हरण हो रहा 
है। उनकी जेल्यात्रा उसका आतनाद थी; शुद्ध यज्ञ थी। हृदयकी ऐसी 
प्रार्थना ईश्वर सुनता है। यज्ञकी शुद्धतामें ही यज्ञकी सफलता निहित 
है । ईश्वर भावनाका भूखा है | भक्तिसे अर्यात्‌ नि.स्वार्थ वुद्धेति अपय 
किया गया पत्र, पुष्प या जऊू भी ईश्वर प्रेमसे स्वीकार करता है और 
उसका करोड़ गुता फल देता है। भोछा सुदामा शुद्ध भावनासे मुद्ठीभर 
बावलोंकी भेट लेकर श्रीकृष्यके यास यया था, लेकिन उससे झुदाखाकाी 
वर्षोफ़ा भाव और भूख मिट गईं। अनेक लोगोंके जेल जानेसे कोई फल न 
भी निकले, परन्तु एक ही शुद्ध आत्मा द्वारा भक्तिपूर्वेक किया हुआ प्याग 
कभी असफल नहीं होता। कौन जानता है कि दक्षिण अफीकार्में किस 
किसका यज्ञ फछदायी सिद्ध हुआ है? परन्तु इतता तो हम जानते ही है 
कि वालियाम्माका यज्ञ अवदय फछदायी सिद्ध हुआ है। यही बात अन्य 
बहनोऊे यजके बारेमें भो कही जा सकती है। 


सजदूरोंका प्रवाह हे२३ 


स्वदेश-यज्ञ्मं और जगत-यज्ञर्में असंल्य आत्माओंने अपनी भाहृति दी 
है, आज भी असंख्य आत्मायें अपनी आहुति दे रही है और भविष्यमें 
भी देगी। यही यथार्थ है, क्‍योंकि कोई नहीं जानता कि शुद्ध कौद है। 
परन्तु सत्पाग्रहीं इतना त्तो समझते ही है कि यदि एक भी सत्पाग्रही 
उनमें घुद्ध हो, तो उसका यज्ञ फल उत्पन्न करनेके लिए काफी होता है। 
पृथ्वी सत्यके बल पर टिकी हुई है। असतु -असत्य-का अर्थ है: ' नही; 
सत्‌-सत्य- का अर्थ है: “है '। असत्‌का जब कोई अस्तित्व ही नही हैं, तो 
उसकी सफलता कैसे हो सकती है? ओर जो “है” उसका नाश कौन कर 
सकता है? इतनेंमें सत्याग्रहका संपूर्ण शास्त्र समा जाता है। 


श्छ _. 
मजदूरोंका प्रवाह 

न्यूकंसछके पासकी कोयलेकी खदानोके हिन्दुस्तानी मजदूरों पर 
बहनोंके इस त्यागका अद्भुत असर पड़ा। उन्होंने अपने औजार छोड़ दिये 
और उनका प्रवाह शहरकी ओर बहने छगरा। इसका पता चलते ही मैने 
फिनिक्स छोड़ा और मैं न्यूकंसछ जा पहुंचा। 

ऐसे मजदूरोंके अपने मकान नहीं होते। खदानोके माछिक ही उनके 
लिए घर बनाते हूँ और मालिक ही उनके रास्तों पर बत्तियां छुगाते 
है। मालिक ही उन्हें पानी भी देते हैं। इसलिए मजदूर हर तरहसे 
मालिकोंके अधीन रहते है। और, जैसा कि तुलसोदासने कहा है; 

*पराधीन सपनेहु सुख नाहीं।” 

ये हड़ताली मेरे पास॑ तरह तरहकी शिकायते छाने छग्े। कोई 
कहूते कि माह्तिक रास्तोंकी वत्तियों बंद कर देते है; कोई कहते कि 
मालिक हमारा पानी वद कर देते हँ। तीसरे कहते कि मालिक हड़ता- 
लियाोंकी गृहस्वीका सामान कोठरियोंसे बाहर फेक देते हूँ । सैयद इब्राहीम 
नामक एक पढठानने मेरे पास जाकर अपनी पीठ दिखाई और बोला: 
+ यह देखो। मुझे कैसा मारा है! मेने आपके लिए उन बदमाझोंको 
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छोड़ दिया है। आपका यही हुवम है। में पठान हूं; और पठान कभी 
मार खाता नही है, मार मारता है।” 

मेने उत्तरमे कहा: “भाई, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया 
है। इसीको में सच्ची बहादुरी कहता हूं। तुम्हारे जैसे छोगोके दस पर 
ही हम जीतेंगे। “ 

मैने इस तरह उसे बधाई तो दी, लेकिन मनमें सोचा कि अगर 
ऐसा व्यवहार जनेक मजदुरोंके साय हुआ तो हड़ताल चलेगी नहीं। 
मारकी बातकों छोड़ दे, तो मालिकोंकी शिकायत भी क्‍या की जाम? 
हड़ताल करनेवाले भजदूरोंकी दत्ती, पानी दर्गराकी सुविधायें- मालिक काट 
दें, तो उनकी शिकायतके लिए अधिक कारण नहीं रहता। लेकिन कारण 
हो था न हो, मजदूर ऐसी स्थितिमें कँसे टिक सकते है? मुझे कोई 
उपाय सोचना चाहिये। अथवा लोग केवल थक कर काम पर लौट जाय॑, 
इसकी अपेक्षा अधिक अच्छा यही होगा कि वे अपनी हार कबूल करने 
चापिछ काम पर जाये) छेकिन ऐसी सछाह मेरे मूंहते मजदूर कभी नहीं 
सुनेंगे । एकमात्र मार्ग यही रह जाता था कि मजदूर मालिकोंकी कोटरियां 
छोड़ दें -- अर्थात्‌ वे 'हिजरत' करें। हे 

मजदूर कोई पराच-पचोस नही थे, वल्कि सैकड़ों थे; और उतके 
हजारों होनेगें भी कोई देर नहीं लगती । उन सबके लिए मकात में 
कहासे छाऊं? झाना कहासे छाऊ? हिन्दुस्तानसे में पैसा मगाना नहीं 
चाहता था। वहासे पँसेको जो वर्षा आगे चलकर हुई थी, वह अभी 
आरंभ नही हुईं थी। दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्तानी व्यापारी इतने 2 
भीत हो गये थे कि वे खुले तौर पर मेरी कोई मदद करनेको पे 
नही थे। उनके व्यापारिक सबंध खदानोंके मालिकों और अन्य गो" 
साथ थे, इसलिए वे खुले तौर पर मुझसे कैसे मिलते ? में जब स्यूईड 
जाता तब इन व्यापारियोंके यही ठहरा करता था। लेकिन इस वार मेंने 
स्वयं ही उनका रास्ता सरत कर दिया। मैने दूसरी जगह वहलेरी 
निश्चय किया। 

में पहले बता चुका हूं कि जो बहने ट्रान्धवाठसे आई थी वे भाखके 
द्वाविड़ प्रदेशकी थी। उनका पड़ाव एक ईसाई द्राविड़ परिवारमे भा। 


अपनी और मयदिओको समझता बा, इसलिए अल उन्हें ऐसी 
अपम स्थितिये अछा। बेक्षारे थोड़ी परेनलाह सोनी 
कते थे। उन्हें जेलमे के जाय तो के जेक भी थे सकते थे। लेकिन 
के अपनेसे भी परमिटिया सेजडूरोका से चुपचाप कंसे परदाइत 
और सकते थे? ३७+ ही परिवार व्ह्री बहनोंको उन्होंने भर 
मिटिया लोगोकी मदद करनेके कारण जेछ जाते देखा था। लायरसने 
पाचा कि # भरमिटियोक्े प्रति भी उनका ँः इसलिए उन्होने 
मुझ अपने ॥ मुझे ठहर्या को सही, 
ऊँछ उन्होंने है दिया। उमके पर में सया उसके बाद वह घर पमंगारा 
गया। हर परहके सकल आदमी गाते और णाते थे 
उनके घरके जमी चगोसे रहती की उनके 
रसोई-परमे चौवीसों घट बनता रहता । उनको पत्वीनो रतोई- 
परमें दिक-रात- जीतोड़ परिधम किया । तिल पर भीः पत्नीके 
एपण व केला रहा चेहरे पर मेने कभी भ 
भाराजी नही देखी। 
डैकित छाजरस बुक बाना लिखा सकते थे। 
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मालिकोंक दिये हुए झोंपड़े छोड़ देने चादियें ॥ जो सामान वेचने जंता 
हो उसे बेंच डालना चाहिये | वाफ़ीका सामान जपनी कोठरियोमे रहने 
देता चादियें। माछिक उसे नहीं छुएगे । ठेकित जगर अषिक बदला 
कछेनेंके लिए माछिक उनका सामान बादर फेक दें, तो यह खतरा 
जठानेके लिए भो उन्हें तैयार रहना चाहिये। जब थे मेरे पास आयें तब 
अपने साथ पहनसेके कपड़ों और ओछड़नेके कम्बलके सिवा और कुछ ने 
लायें। जब तक हडताल चलेगो और जब तक वे जेलसे बाहर रहेंगे 
तब तऊ मे उनके साथ ही रूगा और उनके साथ ही साऊं-पिऊंगा। 
इस शर्त पर अगर ये अपने झोपड़्ोंसों छोड़कर बाहर आयेंगे, तो ही वे 
हडताल पर टिक सकेंग्रे और तो ही कोमको जोत होगी। ऐसा करलेंड्री 
हिम्मत जिसमें न हो उसे जाकर अपने काम पर छम्र जाना घाहिये। 
जो लोग फिरते अपने काम पर छगे जाय, उनका कोई अपमान से करे 
कोई उन्हें परेशान न करे। मुझे याद नहीं आता कि किसी भा मजदू्ले 
मेरी इन शत्तोंकों माननेसे इमफार किया हो। मेने कहा उसी दिलसे 
हिजरतियोंका --- गृहत्यागिमोंका प्रवाह आारभ हो गया। सदर मजदूर अपने 
बाल-बच्चोंकों साथ छेफर और सिरों पर कपड़ोंकी भरठरियां रख कर मेरे 
पोस आने छंगे। मेरे पास मकानके नाते केवल जमीन थी। सौभाग्यते वह 
मौसम ने तो वर्षाका था, न जाड़ेका था। 

भोजनके बारेमें मेरा विश्वास था कि हमारा व्यापारो-वर्ग हमारे 
खान-पानकी व्यवस्था करनेमें पीछे नहीं रहेगा। स्यूक॑सलके हिन्दुस्तानी 
व्यापारियोंने रसोई वनानेके लिए बरतन दिये और दाल-चावलकी वोरिया 
भेजी । दूसरे शहरोंसे भी दाल, चावछ, सागभाजी, मसालों वर्गराकी 
वर्षा होने ऊगरी। में आशा करता था उससे अधिक मात्रारें ये वस्तुएं मेरे 
पास आने लगी। सब छोग जेल जानेको तैयार नहीं थे, परन्छु सबकी 
सहानुभूति त्तो कौमकी लड़ाईके साथ थी ही। सव छोग कौमकी छड़ाई 
यथाशरकित मदद करनेको तैयार ये। जो लोग पैसे या खाद्य वस्तुफंकी 
मदद नहीं कर सकते थे, उन्होने स्वयसेवकके रूपमें अपनी सेवाये देकर 
मदद की। इन सैकड़ों अनजान और अशिक्षित मजदूरों और उनके पा 
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मेरे पास लगभग पांच हजार आदमी एकत्र हो ग्रये थे। इतने 
छोगोंकी ट्रेनसे ले जाना सभव नहीं था। इतने पैसे में कहासे छात्र 
और ट्रेनसे छे जानेमे उन सबकी परीक्षा नही हो सकती थी। न्यूकैसलसे 
द्रास्सवालकी सीमा ३६ मील दूर थी। नेटालका सरहदी गाव चार्ल्प- 
टाउन और द्रान्सवाऊका वॉक्सरस्ट था। अतमे मेने पैदल यात्रा करने- 
का निश्चय किया। मजदूरोके साथ मैंने चर्चा की। उनके साथ उनकी 
पत्निवा और वाछक भी थे। कुछ छोगोने आनाकावी की। लेकिन 
हृदयकी कड़ा बनानेके सिवा मेरे पास दूसरा इलाज ही नहीं था। मेने 
उनसे कह दिया कि जिन्हें वापस खदानों पर जाना हो वे जा सकते 
है। छेकिन कोई वापस जानेको तैयार नही थे। जो छोग अपग थे 
उन्हें ट्रेससे मेजनेका हमने निर्णय किया। वाकी सव छोगोंने पँदल चाल्स- 
टाउन जानेकी तैयारी बताई। यह मजिछ दो दिनमें तय करनी थीं। 
ऐसा करनेसे अतमे सब लोग खुश हो गये। मजदूरोने यह भी समझा कि 
इस कदमसे वेचारे लाजरस और उनके परिवारकों धोड़ी राहत मिलेगी। 
न्यूकैसलके गोरोके मनमे महामारी फैछनेका डर पैठ गया था और बे 
भहामारीको रोकनेके लिए अनेक प्रकारके उपाय करना चाहते थे। लेकित 
हमारे चाल्संटाउनकी दिशामे कूच करनेसे वे भयमुक्त हो गये और उनके 
उपायोंके भयसे हम लोग भी मुक्त हो ग्ये। की 

इस कूचकी हमारी तैयारिया चल रही थी उसी बीच खदान 
मालिकोंसे मिलनेका निमत्रण मेरे पास आया। में डखन गया। लेकित 
इस किस्सेके लिए नया प्रकरण जरूरी होगा। 
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“मे मजदूरोंके हाथमें हड़ताछके सिवा अन्य कोई उपाय नहीं 
देखता | तीन पॉंडका कर भी मालिकोंके खातिर उन पर छगाया गया है। 
मालिक मजदूरोंकी मेहतत तो चाहते हैँ, लेकिन उनकी स्वतत्रता नहीं 
चाहते । इसलिए वह कर दूर करानेके लिए यदि मजदूर हड़ताल करते 
हैं, तो उसमें मुझे कही भी अनीति अर्थात्‌ मालिकोंके प्रति अन्याय नहीं 
दिखाई देता। ” 

“तब क्या आप मजदूरोंको काम पर जानेकी सलाह नहीं देंगे? ” 

“मे छाचार हूं; ऐसा में नही कर सकता।” 

/ इसका परिणाम आप जानते हूँ? ” 

“में सावधान हू । अपनी जिम्मेदारीका मुझे पूर भान है।” 

“हा, इसमें आपका तो क्या विगड़नेवाछा है? छेकिन हड्ताठते 
जो नुकसान इन वहकाये हुए मजदूरोंकों होगा, उसकी भरपाई आप 
कर देगे ? ” 
“/ मजदूरोंने सोच-समस कर और अपने नुकसावको ध्यान रखकर 
यह हड़ताल की है। स्वाभिमानकी हानिसे अधिक बड़े नुकसानकी मे 
कल्पना नहीं कर सकता । मजदूर इस बुनियादी बातकों समझ गय है 
यही मेरे लिए गहरे संतोोपकी वात है।” हि 

मालिकोके प्रतिनिधिसे मेरी इस प्रकार बातें हुईं। सारी बातचीत 
इस समय मुझे याद नहीं आती । बातचीतके जो मुद्दे मुझे याद रह हैं 
उन्हें मेने सक्षेपमे यहां दे दिया है। मालिकोंको अपना केस कमजोर 
लगा, यह तो मे देख सका था; क्योकि उनका विचार-विमर्भ सरकारके 
साथ पहलेसे ही चल रहा था। 

डरबन जाते और वहासे छौटते हुए मैने देवा कि ट्वेनके गार्ड 
पर और अन्य छोगों पर इस हड़तालका और हड़तालियोंकी झातिका बहुत 
अच्छा असर पड़ा था। में तो तीसरे दर्जेमें ही यात्रा करता था। पल्डु 
वहा भी गार्ड बगैरा रेलवे-अधिकारी मुझे घेर छेते थे भर रस प्या 
आग्रहके साथ मुझसे सारी बातें पूछते और सव हड़तालकी विजय चाहते 
थे। भेरे लिए वे अनेक प्रकारकी छोटी-मोटी स॒विधायें कर देते थे! उ्ें 


३३२ दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका इतिहास 


चीज नहीं ली जा सकती। अधिकारी या कोई अंग्रेज रास्तेमें मिलें और 
वे गराह्ी दे अयका मार मारें, तो वह भी सहत कूर लिया, जाव। 
पुलिस गिरफ्तार करे तो गिरफ्तार हो जाना चाहिये; में गिरफ्तार हो 
जाऊ तो भी कूच उन्हें जारी रखना चाहिये--आदि आदि बातें मेने 
हंटतालियोको समझाई। मेरी गिरफ्तारीके बाद एकके बाद एक कौन 
व्यक्ति नेताके रूपमें नियुक्त होंगे, उनके नाम भी मैंने सवको वता दिये। 
सब लोग मेरी सूचताओंको समझ गये। हमारा काफिश सही- 
सल्मत चाल्संटाउन पहुच ग्रया। चाल्संटाउनमें हिन्दुस्तानी व्यापारियोंने 
खूब मदद दी। उन्होंने अपने मकानोंका उपयोग हमें करने दिया। 
मल्जिदके मैंदानमें खाना बनानेकी इजाजत दीं। कूचके समय जो खाता 
दिया जाता था, वह स्थायी छावबीमें नहीं रहता था। इसलिए बहा रसोई 
वनानेके छिए वरतनोकी जरूरत पड़ती थी। ये बर्तन भी व्यापारी हमें 
खुशीसे देते थे। चावल बगैरा तो मेरे पास बड़ी मात्रार्में जमा हो गर्य 
थे। उसमे भी व्यापारियोंने अपना हिस्सा दिया था। 
चाल्संटाउन एक छोटासा गांव था। उसकी आबादी उस समय 
मुश्किउसे १००० आदमियोकी थी। उसमें इन कई हजार हंडतालियोका 
समावेश करना कठिन था। सिर्फ स्त्रियों और वच्चोंको ही हमने मकानों 
ठहराया । वाकीके सब छोगोने मेदानमें ही पड़ाव डाछा। 
चाल्संटाउनके हमारे मबुर सस्मरण अनेक है; कुछ संस्मरण कड़वे 
भी है। मधुर सस्मरणोंमे मुख्यतः चाल्संटाउनके स्वास्थ्य-विभागसे और 
उस विभागके अधिकारी डॉ० ब्रिस्कोसे संबंध रखते हूँ । वे चाल्संटाउनकी 
आबादी इतनी बढी हुई देख कर घवरा गये। छेकित कोई सख्त कंद्म 
उठानेके बजाय वे मुझसे मिले और कुछ सूचनायें देकर मेरी मदद 
करनेके लिए भी कहा। यूरोपके छोग तीन वातोकी सावधानी रखते है, 
जब कि हम हिन्दुस्तानी नही रखते। वे है: १. पानीकी स्वच्छता, रू 
सास्तोकी सफाई और हे- पाखानोकी सफाई। डॉ० अ्रिस्कोने मुझसे कहां 
कि में किसीको रास्तों पर पानी ने फेंकने दू, जहा वहा छोगोको 
पेक्ञावध न करने दूं और हर कही कूड़ा-कचरा न डालने दूं। वे बताये 


उसी जगह में छोगोंको रखू और उसकी सफाईकी जिम्मेदारी अपने 
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कच्चा रह जाता। ऐसा भोजन हंसते मुह सानेवाले लोग मैने दृतियामें 
बहुत नही देखें हूं। इसके विपरीत, दक्षिण अफ्रीकाके जेलोंमें मुझे ऐसा 
भा अनुभव हुआ कि अच्छे शिक्षित माने जानेवाले लोग भी भोजन मात्रामें 
धोडा कैम मिलता, देरसे मिलता या कच्चा मिलता, तो आपेसे वाहर 
हो जाते थे। 

खाना बनानेके वजाय खाना परोसनेका काम अधिक कठिन था। 
और यहू काम केवल मेरें ही हाथमें रहता था। कच्चे-पक्के खानेका 
हिसाब तो मुझे ही छोगोंको देना होता था। खाना कम हो और 
खानेवाले बढ़ जायं तव सबको कम खाना देकर सन्तुष्ट करनेका काम 
भी मुझे ही करना होता था। जब मे बहनोकों कम खाना देता तो वे 
एक क्षणके लिए मेरे सामने उलाहनेकी नजरसे देखती और फिर मेरी 
स्थितिको समझ कर हंसती हसती चल देती थीं। उन दृश्योंको में जीवनमें 
कभी भूल नहीं सकूंगा। में उनसे कहता: “क्या करूं? में छाचार हो 
गया हूं। मेरे पास बना हुआ खाना कम है और खानेवाले लोग ज्यादा 
हैं । इसलिए मुझे सबके हिस्सेमे जितना आ सकता है उतना हीः देना' 
होया ।” इतनेसे वे स्थितिको समझ लेती थी और “सतोपम्‌ ' कहकर 
हंसती हुई चली जाती थी। 

ये तो सब मधुर संस्मरण हुए। कडवे संस्मरण ये है कि छोयोको 
घडी भरकी भी फुरसत मिलती तो वे आपसमें लड़ने-झगडने रंग जाते 
थे। इससे बुरी बात तो यह है कि छावनीमे व्यभिचारके भी उदाहरण 
मिल जाते थे। स्त्रियों और पुरुषोंको एकसाथ रखना ही पड़ता था, वंयोकि' 
भीड़का पार नहीं था। व्यभिचारीको छज्जा तो होती ही कैसे ? ऐसी 
घटनाये घटते ही में मौके पर जा पहुंचा। व्यभिचारी शरमिन्दा हुएं। हर 
अछरूग अलग रख दिया गया। लेकिन मेरे जाननेमे न आये हों ऐसे व्यभि- 
चारके किस्से कितने हुए होगे, यह कोन कह सकता है? इस बातकी 
अधिक चर्चा करना व्यर्थ है। इतनी चर्चा भी मंत्रे यह दिखानेके लिए 
ही की है कि छावनीमें सभी कुछ ठीकसे नही चछ रहा था और ऐसे 
किस्से होने पर भी किसीने मेरे साथ उद्धतताका व्यवहार नही किया।. 


जगली जैसे, नीति और अनीतिके भेदको बहुत न जाननेवाछे छोग भी 


द्ान्सवालमे प्रवेश ... ५; 


मा और लड़की को गिरफ्तार कर हक गड्टं, कच्चेको गिरफ्तार 
करनेसे भरकारने साफ इनकार कर दिया। बाई जा े अगुरियोक्क 
छाप लेनेकी पुलिसने भि्च की, पेह निडर रही और ज्सने 
गुलियोकी नही 


समय बरे जोर पर की उसमें धुरुफ 
स्क्यिः दानों जाते थे। स्वियोनें दे गातायें अपने सिभुओंके- पाय थी। 
एक भिय: कूचमे परदी छम ; करे कह नृत्य व“ चला गया, 
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आये थें। जिसे शातिकी अभिलापा हो उसे अपने अंतरमें ही गातिकी 
खोज करनी थीं। वाहर तो जिस ओर भी कोई देखता--और उसे 
देखना आता तो--उसी और मानो यहा शाति नहीं मिलती की 
तस्तिया ऊरंगी हुई दिखाई पड़ती थी । परन्तु ऐसी ही अश्ञातिके बीच 
मौरावाई जैसी भक्तिन हाथमे जहरका प्याला रख कर उसे मुहसे लगाते 
हुए हसती है। और सुकरात अपनी अधेरी कोठरीमे बैठा हुआ जहा 
प्याला हाथमे रखकर अपने मित्रोको गूढ़ ज्ञान देता है और हमे सिखाता 
है: “जिसे शाति चाहिये उसे अपने हृदयके भीतर उसकी खोज करनी 
चाहिये। ” 
ऐसी शातिमे सत्याग्रहियोंका दल छावनी डालकर कल प्रात.कार्ल 
वया होगा इसकी चिन्ता किये विना चाल्संटाउनमें पड़ा था। 

मैने द्वान्सवाल सरकारको पत्र लिखा था कि हम द्रान्सवालमे वसनेके 
“उद्देश्यसे श्रवेश नहीं करना चाहते। हमारा यह प्रवेश सरकारके वर्चत 
भगके विरुद्ध उठाई जानेवाली हमारी प्रभावशाली आवाज है; और हमारे 
-स्वाभिमानके भगसे हमे जो दुःख हो रहा है उसकी शुद्ध निशानी है। यदि 
आप हमे यही --- चाल्संटाउनमे ही--पकड़ लेंगे, वो हम सब निश्चित्त 
हो जायेंगे। यदि आप ऐस। न करें और हमारे दलमे से कोई छिपे तौर 
पर ट्रान्सवालमे दाखिल हो जाय, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेगे। 


हमारी इस लड़ाईमे गुप्त कुछ है ही नहीं। किसीको अपना ब्यवितिंगत 
स्वार्थ नही साधना है। हममें से कोई आदमी छिपे तौर पर द्रान्सवार्तमी 
अपरिचिंत और 


प्रवेश करे, यह हमें पसद नही है। लेकिन जहां हजारो अप! 
अनजाने छोयोसे काम छेना है और जहा प्रेमके सिवा दूसरा कोई वध 
नही है, वहा किसीके कामके लिए हम जिम्मेदार नही हो सकते। ईपक 
सिवा, आप यह भी जान छें कि अगर आप तीन पीडका कर रद रे 
देगे, तो गिरमिटिया मजदूर फिरसे काम पर छग जायेगे और हडताल व 
हो जायगी। हमारे दूसरे दुःखोको दुर करानेके लिए हम इन मजदूरोकी 
सत्याग्रहमे शरीक नहीं करेंगे। 

इसलिए हमारी स्थिति बिलकुछ अनिश्चित थी; यह कहना कठिन 
था कि सरकार हमें कब गिरव््तार करेगी। छेकिन ऐसी स्पितियें सरारक 
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रोज काफिलेके छोगोंमें दांटगा जरूरी था। इसका एकमात्र उपाय यह 
था कि हर मजिक पर हमें डवहू-रोटी पहुचार्नेकी जिम्मेदारी कोई छे। 
लेकिन यह काम कौन करे? हिन्दुस्तानी भठियारे तो वहा कोई थे ही 
नहीं। फिर, हर गांवमें भी भठियारे नहीं थे। गावोंमें डबल-रोटो शहरोसे 
जाती थीं। यह डबल-रोटी हमें तभी मिल सकती थी जब कोई भठियारा 
हमे मुहैया करे और रेलवे निश्चित स्टेसन पर उसे पहुचा दे। वॉक्स- 
रस्ट (चाल्संटाउनके नजदीक ट्रान्सवालका सरहदी केन्द्र) चाल्संटाउनसे 
लगभग दुगुना बड़ा था। वहा गोरे भठियारेकी एक बड़ी दुकान थी। 
उसने भ्रत्मेक स्थान पर डबछ-रोठी पहुंचानेका कशर हमारे साथ किया। 
हमारी विंपम स्थित्तिस छाभ उठाकर उसने वाजार-भावसे अधिक दाम 
लेनेंकी कोशिश नहीं की और डवल-रोटी भी सुन्दर आटेकी बनाकर हें 
दी। उसने समयसे रेल पर डबल-रोटी भेजी और रेल-कर्मंचारियोने (ये 
भी गोरे ही थे) ईमानदारीसे डवल-रोदी हम तक पहुंचाई। यही नहीं, 
उन लोगॉंने डबल-रोटी हम तक पहुचानेमे पुरी सावधानी बरती और 
हमारे लिए कुछ खास सुविधायें कर दी। वे जानते थे कि हमारी किसीसे 
दुश्मनी नहीं थी, हमें किसीको नुकसान नहीं पहुंचाना धा। हमें तो दुख 
सहन करके न्याय प्राप्त करना था। इस कारणसे हमारे आसपासका 
समग्र वातावरण शुद्ध हो गया और शुद्ध वा रहा। मनुष्य-जातिका 
प्रेममाव प्रकट हुआ। सब छोगोंने यह अनुभव किया कि हम संव इसाईः 
यहुदी, हिन्दू, मुसछमान आदि भाई भाई हूँ। 
जब हमारे कूचकी सारी तैयारिया ही गईं तब मेने फ़िर एके बार 
सरकासके साथ समझौतेका प्रयत्व किया। पत्र और तार तो मे भरत 
ही थे। अब मेने यह निर्णय किया कि संरकारकों टेलिफोन भी किया 
जाय, भछे वह मेरा अपमान ही क्‍यों न करे) चाल्संटाउनसे प्रिदोरियार्क 
छिए टेलिफोनकी व्यवस्था थी। मेने जनरछ स्मट्सकों टेछिफोन किया। 
उनके मत्रीसे मेने कहा: “आप जनरछ स्मदूससे कहिये कि मेरी कूपर्का 
सारी तैयारिया हो गई हैं; वॉक्सरस्टके गोरे उत्तेजित हो गये है। * 
घायद हमारे प्राणोकों भी नुकसान पहुचाये। ऐसी धमकी उन लोगोर्ने 
हमें दी ही है। में मानता हू कि ऐसा परिणाम आयें, वह जवरद भा 
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नही चाहेंगे। वे तोन पौडक़ा कर रद करनेका वचन दें, तो में कूच 
नहीं करूगा। में कानूनका भग्र केवल उसका भंग करनेके लिए ही नहीं 
कहूगा। छेकिन उसका भंग करनेके लिए में लाचार हों गया हूं। जनरल 
क्या मेरी इतनी बात नहीं मानेंगे? ” आधे मिनटमे मुझे इसका उत्तर 
मिल गया: “ जनरल स्मट्स आपके साथ कोई सवंध नहीं रखना चाहते ! 
आप जो चाह सो करें।” ओर टेलिफोन बन्द हो गया। 

मेने इसी उत्तरकी आझा रखी थी। केवल अभिष्टताकी आझा नहीं 
रुखी थी। जनरठ स्मट्ससे मेने झिप्ट और सम्य उत्तरकी अपेक्षा रखी थी, 
क्योकि सत्याग्रहके सगठनके वाद जनरल स्मट्सके साथ मेरा राजनीतिक 
संवध छह वर्ष पुरावा हो चुका था। लेकिन उनकी शिष्टतासे मे फूलनेवाला 
नहीं था। उसी तरह उनके इस अशिष्ट उत्तरसे में ढीला भी नही पड़ा। 
अपने कतंव्यक्ी सोधी रेखा मुझे अपने सामने स्पष्ट दिखाई देती थीं। 
दूसरे दिन (६ नवम्बर, १९१३) निश्चित समय पर (प्रातः साढें छह 
बजे) हमने प्रार्थना की और ईश्वरके नाम पर अपना कूच आरभ किया। 
हमारे इस काफिलेमें २०३७ पुरुष, १२७ स्त्रिया और ५७ वाकक थे। 
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इस प्रकार संघ कहिये, काफिला कहिये अथवा यात्री-समुदाय 
कहिये, बिलकुल नियत किये हुए समय पर चाल्संटाउनसे रवाना हो गया। 
चार्स्टाउनसे एक मील दूर वॉक्सरस्टका छोटासा नाछा पडता था। उस 
नाछेको पार किया कि वॉक्सरस्टमे या कहिये ट्वान्सवारूमे प्रवेश किया 
ऐसा माना जाता था। उस नाछेके छोर पर घुड़सवार पुलिस पहरे पर 
खड़ी थी। सबसे पहले में उसके पास ग्रया। जाते समय काफिलेके 
छोगोसे कह गया था कि में आनेका सकेत करू तब वे सींमामे प्रवेश करे। 
छेकिन में पुल्सिमे वात कर ही रहा था कि लोग तेजीसे आगे वढ़े और 
उन्होंने चाछा पार कर दिया। बे द्रान्सवालकी सोमामे पहुंच गये। घुड़- 
सवारोने उन्हें घेर लिया। परन्तु यह काफिला इस तरह पुलिसके रोके 
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रुकनेवाला नहीं था । पुलिसका इरादा हमें पकड़नेका तो था ही नहीं 
मने सब लछोगोंको शात किया और कतारोंमें व्यवस्थित होकर चहनेक 
वात समझाई। पाच-सात मिनटमे ही सव कुछ ठीक हो गया और हमार 
कूच ट्रान्सवालमें आरभ हुआ। 

वॉक्सरस्टके गोरोंने दो दिन पहले ही एक सभा की थी और उसमे 
अनेक तरहकी धमकियां हमें दी थी। कुछ छोगोंने कहा था कि यदि 
हिन्दुस्तानी ट्रान्सवालमें प्रवेश करेंगे, तो हम उन पर ग्रोलिया बरसायेगे। 
उस सभामें श्री कैछनवेक गोरोंको समझाने गये थे। लेकिन कोई उनकी 
बात सुननेको तैयार नही थे। कुछ गोरे तो उन्हें मारनेके लिए खड़े हुए। 
श्री कंलनवैक स्वयं एक पहलवान हैं। उन्होंने सैन्डोसे कसरतकी तालीम छी 
थी। उन्हें डराना कठिन था। एक गोरेने तो उन्हें इन्द्रयुद्धका विभत्रण 
दिया। श्री कैजनवैंकने कहा: “मेने शातिका धर्म स्वीकार किया हैं। 
इसलिए में तुमसे युद्ध नही कर सकता। जिठे भी मुझ पर प्रहार करता 
हो वह खुशीसे कर सकता है। परन्तु में इस सभामे बोल कर ह्दी 
रहूंगा। आपने सव गोरोकों इस समामे आनेका निमत्रण दिया है। में 
आपको यह सुनाने आया हू कि सभी गोरे आपकी तरह निर्दोष मनुष्योी 
मारनेके लिए तैयार नहीं हैं। कमसे कम एक गोरा तो ऐसा है, जो 
आपको यह सुनाना चाहता है कि आप हिन्दुस्तानियों पर जो आरक्षपे 
लगाते है वे झूठे हें। आप जैसा सोचते है वसा हिन्दुस्तानी कुछ नहीं 
करना चाहते। उन्हें न तो आपका राज्य चाहिये, न वे आपसे लड़ना 
चाहते है और न वे आपके देशको हिन्दुस्तानियोसे भर देना चाहते हैं। 
वे केवल शुद्ध न्याय चाहते है। जो हिन्दुस्तानी ट्रान्सवालमें प्रवेश करा 
चाहते हैँ वे वसनेके लिए नही, परन्तु उन पर जो तीन पीडका अन्यायपूर्ग 
कर लगाया गया है उसके विरुद्ध अपनी प्रभावशाली पुकार सुचानेके 
लिए यहा प्रवेश करना चाहते हैँ। वे लोग बहादुर है। वे उपद्रव नहैं 
करेंगे । वे आपसे लड़ेंगे नहीं। लेकिन आपकी गोलिया सहकर भीवे 
ट्रान्सवालमे प्रवेश तो करेगे ही । वे लोग ऐसे नही हैं कि आपकी गोलियो 
या भालोके डरसे पीछे हट जाय॑। वे खुद दुःख सहकर आपके हृदयोको 
पिघलाना चाहते हूँ । मेरा विश्वास है कि वे आपके हृदयोको अवश्य ही 
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पिघला देंगे। बस, इतना ही कहनेके छिए में यहां आया हूं। इतनी बात 
कह कर मेने आप सबकी सेवा ही की है। आप सावधान हो जाइये 
और अन्यायसे वचिये।” इतना कहकर श्री कैलनवैक चुप हो गये । 
सभामे आये हुए छोग कुछ लज्जित हुए। वह इन्द्रयुद्धका निमत्रण देवें- 
वाला पहलवान तो कैलनवैकका मित्र हीं बन गया। 

लेकिन इस सभाके वारेमें हमने सुन लिया था, इसलिए वॉक्स- 
रस्टके गोरे अगर कोई तूफान करते तो उसके लिए हम तैयार थे। 
सरकारने इतनी अधिक पुलिस सीमा पर इकदूठी की, उसका अर्थ शायद 
यह भी हो कि जरूरत पड़ने पर वह गोरोंकों मर्यादाका उल्लंघन करनेसे 
रोके। अब जो भी हो, हमारा जुलूस तो शातिसे आगे बढ गया। मुझे 
याद नही भाता कि किसी ग्रोरेने हमारे साथ जरा भी शरारत की हो। 
वे सब यह्‌ अनोखा दृश्य देखनेके लिए वाहर निकल आये। उनमे से 
कुछ छोगोंकी आखोंमें मित्रताका भाव भी दिखाई देता था। 

पहले दिन हमारा पड़ाव वॉक्सरस्टसे करीब आठ मीछ दूरके एक 
स्टेशन पामफोर्ड पर था। वहा हम झामके कोई ५-६ बजे पहुचे होंगे। 
लोगोंने डबल-रोटी और शवकर खाई और सव खुली हवामें मैदानमें छेट 
गये। कोई भजन गाते थे, तो कोई बातें करते थे। रास्तेमे कुछ स्त्रिया 
थक गईं। अपने बच्चोंको गोदमे छेकर चलनेकी हिम्मत तो उन्होंने की 
थी, केकित आगे चलना उनकी शक्तिसे बाहर था। इसलिए मेरी चेता- 
वनीके अनुसार मेने उन्हें एक भछे हिन्दुस्तानीकी दुकानमें छोड़ दिया 
और उससे कहा कि हम टॉल्स्टॉय फार्म पर पहुच जाय तो इन बहनोंको 
वहा पहुचा देना और यदि गिरफ्तार हो जाय॑ तो इन्हें इनके घर भेज 
देना। हिन्दुस्ताती व्यापारीने मेरी यह प्रार्थेना स्वीकार कर ली। 

रात बढ़ती गई त्यों त्यों शोरगुल जात होता गया। में भी सोनेकी 
तैयारीमें ही था कि मुझे किसीके जूतोंकी ख़ट-खट सुनाई दी। मेने एक 
गोरेको हाथमें छालटेन लिये आते देखा। में सावधान हो गया। सब कुछ 
समझ गया। मुझे तैयारी तो कुछ करनी ही नहीं थी। पुलिस-अधिकारीने 
मुझसे कहा: 

“आपके लिए मेरे पास वारंट है। मुझे आपको गिरफ्तार करना है। 
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/ कब ? ” मेने पूछा। 

“ इसी समय।” उत्तर मिला। 

“आप मुझे कहां ले जायेंगे? ” 

“इस समय तो पासके रेलवे स्टेशन पर; और जब गाड़ी आये 
तब उस पर बंठाकर वॉक्सरस्ट।” 

में वोछा : “तो में किसोको जगाये विना आपके साथ आता हूँ 
लेकिन मेरे एक साथोकों थोड़ी सूचनायें दे दू।” 

जरूर 4 

पास ही सोये हुए पी० के० नायडूको मेने जभाया। उन्हें अपने 
गरिरपतारीकी बात बताई और कहा कि मुबह होनेसे पहले वे छोगोंको 
न जथाय। सबंरा होने पर नियमानुसार कूच करनेकी सूचना उन्हें कर 
दी। साथ ही यह भी कहा कि कूच सूयदियसे पहले आरंभ हो। 
जहा विश्राम करने और खुरक वाटनेका समय हो जाय वहा छोगोंसे मेरी 
गिरफ्तारीकी बात कहीं जाय। इस वीच जो कोई पूछे उसे यह बात 
कहते जाय । काफिलेकों पुलिस पकडे तो वह ग्रिरपतार हो जाय; और 
ने पकड़े तो निश्चित कार्यक्रमके अनुसार अपना कूच जारी रखे । नायडूको 
कोई डर तो था ही नहीं। वे गिरफ्तार कर लिये जाय॑ तो क्‍या फ़िया 
जाय, यह भी मेने उनसे कह दिया। 

श्री कैलनवैक तो वॉक्सरस्टमे मौजूद थे ही। 

में पुलिस अधिकारीके साय गया। सवेय हुआ । हम दोनों वॉक्स- 
रस्टका ट्रनर्म बेंठे । वॉक्सरस्टकी अदालतरमें मुझ पर मुकदमा चला । 
पब्लिक प्रॉसिक्यूटरने स्वय माग की फ्ि केस १४ नवम्बर, १९१३ तक 
मुछतवी रखा जाय, क्योंकि उसके पास सवूत तैयार नही था। केस मुछतवी 
रहा। मैंने जमानत पर छूटनेकी अरजी दी और कारणमे बताया कि में 
साथ १२२ स्त्रियों, ५० वालकों तथा २००० पुरुषोसे अधिक लोग 
हैं । मुकदमेकी तारीख लगने तक में उन्हे निश्चित स्थान पर रखकर 
वापिस आ सकता हू और मुकदमेके समय हाजिर हो सकता हूं। सर 
कारी वकीलने जमानतकी मेरी अरजीका विरोध किया, लेकिन मजिस्ट्रेट 
छाचार था। मुझ पर जो आरोप लगाया गया था वह ऐसा नही था, 
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जिसमें जमानत पर छुटकारा पानेकी बात भी मजिस्ट्रेकी सत्ता पर 
निर्भर हो। इसलिए मजिस्ट्रेंटनें मुझे ५० पीडकों जमानत पर छोड़ दिया। 
श्री कैलनवैकने मेरे छिए मोटर तंयार ही रसी थी। उसमें वेठाकर उन्होने 
मुझे अपने काफिलेके पास पहुंचा दिया। दि ट्रान्यवारू लोडर' का विभेष 
सवाददाता हमारे साथ आना चाहता था। हमने उसे कारम बँठनेकी 
इजाजत दे दी। उसने कोरकी इस गात्राका, मेरे मुकदमेका और काकिलेके 
साथ हुए मेरे मिलापका सुन्दर चिभण अपने अखवारमें उस समय किया 
था । लॉगोने मेरा हादिक स्वागत किया । उनके उत्साह और जोगंका 
कोई पार ने रहा । इसके बाद क्ैलनर्व॑क्न घुरत वॉड्सरस्ट छौठ ग्गे । 
उनके जिम्मे चाल्सेटाउनमें झके हुए और नयगे बनिवाके हिन्दुस्तानियोंकों 
देखभाल करनेका काम पा) 

हमने अपना कूच जारी रखा। परलु मुझे स्वतन्त रखना सरकारको 
अनुकूल नहीं छगा। इसलिए उसने दूसरे दिन स्टेन्डरटनमें दूसरी बार 
मुन्ने गिश्स्तार कर लिया। स्टेल्डरटन तुलमामं बड़ा गाँव था। वहां मुझे 
विचित्र तरीकेेसे पकड़ा गया / मे काफिलेके लोगोकों डबल-रोटी बाद रहा 
धा। वहाके हिन्दुस्तानी व्यापारियोंनें मुरबपरेके डिब्बे भेंट किये थें, इसलिए 
बढवारेके काममें ज्यादा देर छयती थी। मजिस्ट्रेट मेरे पात आकर खड़े 
हो गये। उन्होने खुराक बांटनेका काम सुझे पूरा कर छेने दिया। उसके 
बाद उन्होने मुझे एक ओर बुलाया। में उन्हे पहचानता था। इसलिए 
में समझा कि वे मुन्नसे कोई बात करना चाहते होंगे। लेकिन उन्होंने हंस 
कर मुझसे कहा: 

“आप मेरे ऊ#दी हैँं।” 

मेंने कहा : ” मेरा दरजा बढ़ गया है । पुलिसके वदके मजिस्ट्रेट स्वये 
पकड़ने आये है। लेकिन आप सुझ पर इसी समय मुकदमा चतायेंगे न? " 

बे बोछे: “मेरे साथ ही ज्ञाप चलिये। कोर्ट बैठों हो है।” 

काफिलेके छोगोंको कूच जारो रश्षनेकी सलाह देकर में उनसे अलूग 
हुआ | कोर्टमें पहुचते ही मेने देखा कि मेरे कुछ साथी भी गिरफ्तार 
कर छिये गये हूँ। वे पाच थे: पी० कै० नायई, विहारीछाल महाराज, 
शामनारायण सिंह, रधु नारसु और रहीमखा। 
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मुझे तुरन्त कोर्टके सामने सड़ा किया गया। मैने वॉक्सरस्टमें 
जमानत पर छूटनेके जो कारण बताये थे वे ही कारण यहां भी बताते 
हुए जमानत पर छूटनेकी अरजी दी। यहा भी सरकारी वकीलने मेरी 
अरजीका विरोध किया। छेकित यहा भी मजिस्ट्रेटने २१ नवम्बर, १९१३ 
तक मुकदमा मुखतवी कर दिया और मुझे ५० पौडके जाती मुचलके 
पर छोड़ दिया । हिन्दुस्तानी व्यापारियोंने मेरे लिए इक्का तैयार ही 
रखा था। उसमें बैठाकर मुझे काफिछेके पास पहुंचा दिया, जो अभी तीन 
मीलका फासला भी तय नहीं कर पाया था। अब काफिलेके छोगोने 
और मेने भी सोचा कि शायद टॉल्स्टॉय फाम॑ तक सव पहुंच जायेगे। 
परन्तु हमारी यह धारणा गलत निकली। फिर भी काफिलेके लोग मेरी 
गिरफ्तारीके आदी हो गये, यह कोई मामूली परिणाम नही था। मेरे पाच 
साथी तो जेलमे ही रहे। 
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हम कूच करते करते अब जोहानिसवर्गके निकट आ पहुंचे थे। 
पाठकोंको याद होगा कि संपूर्ण यात्राकों हमने आठ दिनकी आठ मजिलोमे 
वाट दिया था। अभी तक हम निश्चित की हुई मजिले पूरी करते घढे 
आ रहे थे । इसलिए अब हमारे सामने कुछ चार मजिले तय करता 
वाकी था। परन्तु ज्यों ज्यों हमारा उत्साह बढ़ता जा रहा था त्यों त्यों 
सरकारकी जागृति भी बढ़ती जा रही थी। सरकार हमें अपनी मजिल 
पूरी कर छेने देती और उसके बाद हमें पकड़ती, तव तो वह उत्तकी 
कमजोरी और अकुशलता मानी जाती। इसलिए यदि उसे हमें पकड़ना 
हो, तो मजिल पूरी होनेके पहले ही पकड़ना चाहिये। 

सरकारने देखा कि मेरी ग्रिरफ्तारीके बाद भी काफिला न तो 
निराश हुआ, न डरा और न उसने कोई उपद्रव मचाया। 9 उपद्रव 
करता तो सरकारको उसे बन्दुकका निश्चाना बनानेका पूठा मौका मिलता। 
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जनरल स्मट्सके लिए तो हमारो दृढ़ता और उसके साथ हमारी शांति 
ही बडे दु.खकी बात तो गईं। ऐसा उन्होंने कहा भी था। किसी बात 
मनुष्पको आखिर कब तक सताया जा सकता है? स्वेच्छासे मरे हुए किसी 
मनुषण्यकों आप कंसे मार सकते हैँ? और मृत्युक। स्वागत करनेवालेको 
मारनेमें किसीका रस हो ही नहीं सकता। इसीलिए झत्रुकों जिन्दा पक- 
ड्नेमे गौरव समझा जाता है। अगर चूहा विल्लीसे डरकर भागे नही, तो 
बिल्लीको दूसरा शिकार खोजना ही पड़े । अगर सव मेमने सिहकी वगलमें 
आकर बैँठ जाय॑ं, तो सिहको मेमने खाना छोड़ देना पड़े। सिह यदि सामना 
न करे, तो क्‍या पुरुप-सिह उसका शिकार करेगा? 

हमारी शाति और हमारे निश्चयमें हमारी विजय छिपी ही हुई थी। 

गोखछेने समुद्री तार द्वारा यह इच्छा प्रकट की थी कि श्री पोलाक 
हिन्दुस्तान आकर भारत सरकार और साम्राज्य सरकारके सामने दक्षिण 
अफ्रीकाके हिन्दुस्तानियोंकी स्थिति रखनेमे उनकी सहायता करें। पो्ाकका 
स्वभाव ऐसा था कि वे जहा भी जाते वहां उपयोगी वन जाते थे। जो 
काम वे हाथमे लेते उसमें थे तन्‍्मय हो जाते थे। इसलिए उन्हें हिन्दुं- 
स्तान भेजनेकी तैयारी चल रही थी। मेने उन्हें लिख भेंजा था कि वे 
हिन्दुस्तान जा सकते है। छेकिन मुझसे मिले विना और पूरी हिंदायतें लिये 
बिना जानेकी उनकी इच्छा नहीं थी। इसलिए हमारे कूचके दोरान ही 
मुझसे मिल जानेकी उन्होंने माग की। मेने तार किया कि गिरफ्तारीका 
खतरा उठाकर आप आना चाहे तो आ सकते हूँ | लेकिन लड़वैये तो 
आवश्यक खतरे उठानेमे कभी हिंचकिचाते ही नहीं। सरकार यदि सबको 
गिरफ्तार कर छेती तो भी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि गिरफ्तार 
होनेकी ही तो यह लड़ाई थी। सरकार गिरफ्तार न करे तब तक 
गिरफ्तार होनेकी सीधी ओर नोतिमय कोशिशें इस लड़ाईमे सबको करनी 
थी । इसलिए श्री पोछाकते गिरफ्तारीका खतरा उठाकर भी मेरे पास 
आना पसद किया। 

हम हेडलबर्गके आसपास पहुंच चुके थे। वहा पोलाक पासके एक 
स्टेशन पर ट्रेनसे उतर कर पेंदक चलते हुए हमसे मिलने आये। हमारी 
बातें चछ रही थीं; लगभग पूरी होनेंको आई थीं। उस समय दोपहरके 
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करीब ३ बजे होंगे। हम दोनों काफिलेके आगे चछ रहे थे। दूसरे ताथी 
भी हमारी बाते सुन रहे थे। श्ञामको श्री पोलाकको डरवन जानेवाछो 
गाड़ी पकड़नी थी। परन्तु जब रामचन्द्रजी जैसेको भी राज-तिछकके ही 
समय वनवास मिला, तो पोलाक भला किस गमिनतीमें थे ? हम बातें कर 
रहे थे, इतनेमें एक घोडागाडी हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। उसमें 
एशियाई विभागके अधिकारी श्री चमनी और पुलिसका एक अधिकारी 
था। दोनो नीचे उतरे। मुझ्ते जया दुर छे जाकर उनमें से एकने कहा: 
* में आपको ग्रिरफ्तार करता हू ।7 इस प्रकार में चार दिनमें तीन बार 
ग्रिरफ्तार किया ग्रया। 

मेने पूछा: “ काफिलेका क्‍या होगा ? ” 

“सब हो जायगा।” ; 

में कुछ न बोछा । पुछिस अधिकारीने मुझे केवल अपनी गिर 
प्तारीकी ही खबर छोगोडो सुनाने दी। मेने पोलाकसे कह दिया कि वे 
काफिलेके साय जायं। जब में छोगोको शाति रखने आदिकी वात समझावे 
लगा, तो अधिकारी महोदयने कहा: 

“अब आप कँदी है। आप कोई भाषण नही दे सकते। ” 

अपनी मर्यादाकों में समझ गया। लेकिन समझनेकी कोई जरूरत नहीं 
थी, क्योंकि मेरा बोलना बन्द करनेके साथ हो अधिकारीने कोचवानको 
गाड़ी तेज हाकनेका हुक्म दिया। एक क्षणमें काफिला मेरी आखोंसे भोझल 
हो गया। है 
अधिकारी जानता था कि कुछ देरके लिए तो वहा मेरा ही राज्य 
था, क्योंकि वह हमारी अहिसा पर विश्वास रखकर ही उस निर्णत 
मंदानमें दो हजार सत्याग्रहियोके वीच अकेला खड़ा था। वह जानता भा 
कि उसने समन भेज कर मुझे गिरफ्तार किया होता, तो भी में उसके 
अधीन हो जाता। ऐसी स्थितिमें भुझे इस वातका स्मरण कराना अना- 
वश्यक था कि में कँदी हूं। में काफिलेके छोयोसे जो कुछ कहनेवाला हि 
बह सत्ताधारियोके लिए भी उपयोगी सिद्ध होता। लेकिन वे अपना हे 
दिखाये बिना कैसे रहते? इसके साथ मुझे यह भी कहना चाहिये कि 
अन्य अनेक सरकारों अधिकारी हमारी कंदकों समझते ये। वे जानते थे 
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कि यहू कैद या जेल हमारे लिए अकुश-रूप या दुःखरूप नहीं है, बल्कि 
हमारी दृष्टिमें वह मुक्तिका द्वार है। इसलिए वे छोय हमें सब तरहकी' 
छूट देते थे। इतना हो नही, हमें गिरफ्तार करते समय उन्हें सुविधा हो 
और उनका समय बचे, इसके लिए वे हमारी मदद मागते थे और भदद 
मिलने पर हमारा उपकार मानते थे । पाठकोंकों इन प्रकरणों दोनो 
प्रकारके अधिकारियोके नमूने देखनेकों मिल जायगे। 

दोनं। अधिकारी मुझे एक स्थानसे दूसरे स्थान पर घुमाकर अतमें 
हेडऊवर्ग के थानेमे ले गमे। रात मेरी बही वीती। 

काफिलेको लेकर पोछाक आगे बढ़े। सव ग्रेलिग्सठेंड पहुचे। वहा 
हिन्दुस्तानी व्यापारी काफी सस्यामे थे। रास्तेमे उसे सेठ अहमद मुहम्मद 
काछलिया भौर सेठ आमद भायात॑ मिले । क्‍या होनेवाल्य है, इसका पता 
उन्हें चल गया था । मेरें साथ आये हुए पूरे काफिलेकों भी गिरफ्तार 
करनेकी व्यवस्था हो चुकी थी। इसलिए पोछाक सोचते थे कि काफिलेके 
मिरफ्तार हो जानेके बाद थे एक दिन देखे भी डरवन पहुंच कार 
हिन्दुस्तान जानेवाछा जहाज पकड़ सकेगे। लेकिन ईइवरने कुछ और ही 
सोच रखा था। 

१० नवम्बर, १९१३ को काफिला सवेरे ९ बजे वेलफोर पहुचा। 
वहा तीन स्पेशियल ट्रेनें स्टेशन पर कोफिलेके छोगोंको कद करके नेदाल 
पहुचा देनेके लिए खड़ी थी। छेकिंव लोगोने कुछ जिद पकड़ ली । वे 
बोले . “गाधीको वुलाइये। वे कहेगे तो हम ग्रिरप्तार हो जायगे जौर 
द्वेनमें बैठ जायंगे ।”” लेकिन उनकी बह जिंद गलत थी। वे जिद न छोड़ते 
तो हमारी बाजी बिगड़ जाती और भत्याग्रहियोंका तेज घट जाता । 
जेंल जानेमे गांधीका क्या काम था? क्या सेनिक अपने सेनापतिका चुनाव 
कर सकते है? अथवा एक ही सेनापतिका हुक्म माननेंकी जिंद पकड़ 
सकते हैं? श्री चमनीने काफिलेके छोगोंकों समझानेमें श्री पोल्ाक और 
काछलिया सेठकी मदद छी। दोनों बड़ी कठिनाईसे काफिलेकों समझा सके 
कि कूच करनेवाले यात्रियोंकी मुराद ही जेल जानेकी है। इसलिए जब 
सरकार पकड़नेको तैयार हुई है तो उन्हें उत्तके निमत्रणका स्वागत करना 
चाहिये । ऐसा करनेमें ही हमारी सज्जनता और छड़ाईकी विजय सम्तायी 
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दुई है। मेती दुबते हाई इच्छा ही टूंह नहीं खइती, मद नागोंठीं सस्म 
हता बाहियेंत भेायें सर खाद संयम बचे और गाविये ड्ुनयें बैंड गरें। 
दरों आड़ सूर्ण डडिरे डाटम मॉकट्रेटई सामक सड़ा दिया गषा। 
ऊअधाहय दवारा मु डोई पा नहीं था। मेवे हु बार दिए मुड़ासेड 
मूदुव इडावे और रमन वर एुटनेओों माय को पदुओ़े दो डॉन सु 
हैगो मुठ दी मी, बढ़े भी मंच अटा; जोर ब६ भो साहा हि अर दूसारों 
बहुई घादो मिस बाझा है। इसलिए या तो मरशाद हाडिकेशों बिए 
पार कर अपया मुझे उसे टासटाप छामे पर छोड़ आनेहो इजाजा ५ 
बहन मेरी जरनी मंजूर नहीं हो, उेडिन मेरी मांगक़ो सरझार तह युएनत 
पु पा देना रदीकाई किंया। इस बार मूर्ख डंडी मे जायेंदाऱे थे। मृत पर 
विरधिडियां मजपृरोडों बेहतर सगने प्रोडनेक लिए सलवानेडे जबि- 
पागमें मृग्य मुतदमा बढ़ीं चफनेबाला सरा। इसलिएं उसी दिल मु द्ेससे 
डेडी के थामा गया। 
इपर थों पाठावकी उेलफ्ोरये मिरतधर सही किया गया; बह 
जधिरारियोने उनतों मरददे लिए उसका आभार भी माना। थीं घसनोते 
सो था| भी कहां था कि सरकार पोठाककों ग्रिरतार करनेंका इस 
दी वही रसती। ऐडिन मे सो श्री पमनीके अपने विघार से अपया उसे 
समय + सरणरक पियारोड़ों जिस हैश तह जानते थे उसे हुई ढ़ 
सररारके विधार से। छेकिस सररके वियार तो वार-यार बदछते 
रहते थें। अगनें उसने यह विर्य किया कि पोछारुकों हि्दुस्तान डिसोी 
भी हालतमे मे जाने दिया जाब और प्रोछ्ाफ तथा कलवर्वकऱों, जो 
दिल्‍दुस्तातियोझ लिए बड़े दी उत्मादगें य्ाम कर रहे थे, गिरफ्तार कर 
छिया जाय। इसलिए प्रोष्मकझों परात्संटाउनर्में गिरफ्तार क्रिया गया। 
फैडनबैफ भी ग्रिरफ्तार कर खिये गये। दोनोंकों वॉक्सरस्टकी जेलमें रफा 











गया । 
मुझ पर ११ नवंबर, १९१३ को डडीमें मुकदमा चला और ६ 


माहकी सझत बौदक़ी सजा मिखी। अभी निषपिद्ध छोगोको द्रान्तवालके 
भीतर प्रवेश करनेमें मदद देनेके अभियोगमें मुझ्त पर वॉक्सरस्टमें मुकदमा 
घलना बाकी था। इसलिए डंडीसे मुझे १३ नवंवरकों वॉक्सरस्ट ले जाया 
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गया। वहां मैंने श्री कैलनवैक और श्रो पोछाकको देखा । हम तीनों 
बॉक्सरस्टकी जेलमें मिले, इससे हमें अपार आनन्द हुआ। 

१४ नवंबरकों वॉस्सरस्टकों कोर्टमें मुस्त पर मुकदमा चछा। इस 
मुकदमेकी सूथी यह थी कि कोर्टेके सामने मेरे सिलाफ गवाही देनेवाले 
साक्षी मुझीकों लाने थे। पुल्सि ऐसे साक्षी प्राप्त तो कर सकती थी, 
परन्तु कठिनाईसे। इसलिए पुलिसने इस काममें मेरी मदद ली। दक्षिण 
अफ्रीकाकी अदालतें केवल कंदीके अपराधी होना स्वीकार कर छेनेसे ही 
उसे सजा नहीं देती। 

मेरे विपयर्मे तो यह व्यवस्था हो गई, लेकिन श्री केनवैक और 
श्री पोछाकके विरुद्ध कौन गवाही दे ? और उनके विरुद्ध गवाही न मिले, 
तो उन्हें सज। देना असमव था। इन॑ दोनोके विरुद्ध तुरन्त गवाही मिलता 
कठिन था। श्री केलनवैककों तो अपना अपराध स्वीकार करना था, क्योकि 
उनका इरादा काफिलेके साथ रहनेका था। लेकिन श्रो पोलाकका इरादा 
हिन्दुस्तान जानेंका धां। इस वार वे जान-यूझ कर जेल नही जाना चाहते 
थे। इसलिए हम तीनोंने मिल कर यह्‌ निर्गयय किया कि यदि हमसे 
पूछा ज/य कि जिस अपराधका अभियोग पोन्णक पर लगाया गया है वह 
उन्होंने किया है या नही, तो हम उत्तरमें न तो “हा कहें और न ना! 
कहें । 

इन दोनोंके विरुद्ध में साक्षी बना। हमें मुकदमेकों छम्बाना नहीं 
भा, इसलिए तीनोंका मुकदमा एक एक दितमे पूरा हो इसके लिए हमने 
कोर्टकी पूरी मदद की; और एक एक दिनमें ही हमारे मुकदमे पूरे भी 
हो गये । हम तठीनोंको तीन तीन माहकी कंदकी सजा भिठी। हमने सोचा 
कि कमसे कमर तीन महीने तो हम वॉक्सरस्ट जेलमें साथ रह सकेंगे। 
लेकिन सरकारको ऐसा होने देनेमें अपना छाभ नही दीखा। 

इंस बीच कुछ दिन तो हम वॉक्सरस्ट जेलमें सुखसे रहे! वहा 
प्रतिदिन नये नये कंदी आते थे और वाहरके समाचार हमें मुताते थे। 
इन सत्याग्रही कैदियो्नें हृबरतसिग नामका एक बूढ़ा था। उसकी उमर 
लगभग ७५ वर्षकी थी। वह खदानोंमें नौकरी भी नहीं करता था। वह 
अपनी गिरमिट वर्षों पहले पूरी कर चुका था, इसलिए वह हड़ताली तही 
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था। मेरो गिरफ्तारोंके बाद टिल्दुस्तानियो्मा जो खूब बढ़ गया था 
द्रल्यवाडफीं सीमामें प्रवेध्त करके ग्रिरफ्तार 

हैं। जाते थे। हस्वतमिग ऐसा ही एक उत्साही सत्पाप्नही था। 

मेने हस्वतमियशों जेकमें पूछा: “आप जेलमें क्‍यों आये? आप 

मैंने जेलमें जानेठा निमंत्रण नहीं दिया है 

यने जनाब दिया: “में कैसे रह सकता था, जब आप, 

आपकी परमंपत्नी जौर जापके लड़के भी हम छोगोऊे छिए जे चढ़े 


गये ? 










लेकिन भापसे जेलझा दु सा बरदाश्व नही हो सकेगा। थाप जेठसे 

बाहर चले जाय। आपके छूटनेकी तजवीज में करूँ? ” 

“में हरग्रिज जे नहीं छोडूगा। मुझे एक दिन तो मरना ही है। 
ऐसा दिन कहां कि मेरी मीत यहा हो जाथ! ” 

इस दुढ़ताकों में कैसे विचलक्तित करू ? मेरे विचलित करनेसे भा 
वह थिचलित होनेवाली नहीं थो। मेरा सिर इस निरक्षर ज्ञानीके सामने 
झुक गया। हरवतसिगकी जैसी भावना थी वैसा ही हुआ। उत्की मृत्यु 
५ जनवरी, १९१४ को जेंलमें ही हुईं। उसठझाय झव वॉक्सरस्टसे डरवर्न 
मगाया गया। सैकड़ों हिन्दुस्तानियोंकी उपस्पितिर्में सम्मानके साथ हरबंत- 
सिंगक़ा सरित-सस्फार किया गया। हमारी सत्याग्रहकी लड़ाईमें ऐसे हरव॑त* 
सिंग एक नहीं वल्कि अनेक थे। परन्तु जेलवे मरनेका सोभाग्य केवल 
हरबतर्सियकों ही मिछा। इसीकिए दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहके इतिहासभ 
उसका सम्मानयूवेक उल्लेस किया गया है। हे 

इस प्रकार आकपित होकर छोग जेलमें आयें, यह सरकारको पर्तार 
नहीं था। और, जेलसे छूटनेवाले छोग मेरे सन्देश वाहुरके लोगोके पार्त 
ले जाय॑, यह भी उसे पसंद नहीं था। इसलिए सरकारने मुझे, फैलनबैक- 
को और पोछाकको एक-दूसरेसे अछय कर देनेका, किसीको भी वॉक्स* 
रस्टमे न॑ रखनेका और मुझे ऐसे किसी जेलमें ले जातेंका निर्णय किया -” 
जहा कोई हिन्दुस्तानी आकर मुझे देख ही न सके। इसलिए मुझ आए 
लियाकी राजधानी ब्लूमफोन्टीनकी जेलमें भेज दिया गया। आरिजियार्म 
५० से ज्यादा हिन्दुस्तानी नहीं होगे। वे सब होटछोमे 'वेटर” की नौकरी 
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करते थे। ऐसे प्रदेशधके जेलमे हिन्दुस्तानी कंदों हो ही नहीं सकते थे। 
उस जेलमे अकेला में ही हिन्दुस्तानी कैदी था । दूसरे सब कैदी गोरे थे 
या हृवशीं थे। पर इस एकाफीपनसे में दुःखी नही था। मैने उसमें सुप्का 
अनुनव किया। मु्ले न तो कुछ सुनना था और न कुछ देखना था। 
इसकी भी मुले सुथी थी कि यहा मुझे नया अनुभव मिलेगा | इसके 
सिवा, मुझे अध्ययन करनेका तो वर्षोसि --- कहिये कि १८९३ के बाद -- 
समय ही नहीं मिला था। यह जानकर नी मुझे खुशी हुई कि अब 
मुझे अध्ययनक्रे लिए एक वर्षफा समय मिठिया। 

ब्लूमफोन्टीनकी जेलमें मुझे जो एकात मिछा, उसका कोई पार 
ही नहीं था। अमुविधायें वहा काफी थी, लेकिन सब बरदाशत होने जैसी 
थी। उनका वर्णन पढ़नेमे में पाठकोका समय नही छे सकसा। परन्तु इतना 
कह देना जरूरी है कि बहाके डॉक्टर मेरे मित्र बन गये थे। जेछर 
केंवक अपने अधिकारोंकों ही समझता था और डॉक्टर कैदियोके अधि- 
कारोकी रक्षा करता था। उन दिलों में शुद्ध फलाहार करता था। न तो 
में दूध पीता था, न पी खाता था। कोई अनाज भी में नही खाता था। 
में आहारमे केले, टमाटर, कच्ची मूगफली, नचीवू और ज॑तुनका तेल छेता 
घा। इनमें से एक भी चीज सड़ी हुई आ जाती तो मुझे भूखों भरना 
पड़ता। इसलिए डॉक्टर मेरे आहारकी वस्तुओके बारेमे बड़ी सावधानी 
रखते थे। उन्होंने भेरे आहारमें बादाम, अखरोट तथा ब्राज़ीछझ नट और 
जोड़ दिये थे। वे स्वय सारे फलोंकी जाच करते थे। जेलमें मुझे जो 
कोठरी दी गई थी, उसमें हवा बहुत कम आती थी। डॉक्टरने कोठरीका 
दरवाजा खुला रखवानेकी खूब कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता' नहीं 
मिली। जेलरने धमकी दी कि अगर मेरा दरवाजा खुला रखा जायगा, 
तो बह इस्तीफा दे देगा। जेलर बुरा आदमी नहीं था। छेकिन उसका 
स्वभाव एक ही साचेमें ढछ गया था। उसे कंसे बदला जाय? 
कैदियोसे उसका वास्ता पड़ा था। उसका यह 
वह मेरे जैसे भले कंदीका-पक्ष छेने जाय, तो दुसरे कैदी उसके सिर 
पर सवार हो जायगे। जेलरके दृष्टिकोणको में अच्छी तरह समझ सकता 
था। इसलिए मेरे कारणसे डॉक्टर और जेलरके बीच जो झगड़ा होता 


उपद्रवी 
भय सच्चा था कि अगर 
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था, उसमें मेरी सहानुभूति सदा जेलर्े प्रति रहतो थी। जेलर अनृ 
और सोंधे मार्ग पर चलनेयाछा आदमी था और अपने मार्यकों साफ 
सकता या। 

श्री फडवर्बकफों वॉक्मरस्टसे प्रिदोरियाकों जेलमें जौर श्री पोलाक 
जरमिस्टनकी जेलमे छे जाया गया। 

परसतु सरकारकी ये सारो तजवोनें बेकार थी। जब आसमातर 
पढ़े तो पंतद कह्ठा कहा छगाया जाय? नेटाहफ़े ग्रिरमिटिया हिन्दुस्ता 
थब पूरी तरह जाग गये थे। उन्हें संमारको कोई भी सत्ता आगे बढ़ते 
रोक नहीं सकतों थी। 


श्र 
कसौटी 


सोनेकी परस करनेवाल्य जौहरी सोनेको हमेशा कसौटी पर पिसता 
है। फिर अधिक परीक्षा करनेके लिए सोतेको भट्ठीमें डालता हैं, उस्ते 
टीपता है, उसमें मैल हो तो उसे साफ कर देता है और क्षत्तमें उसका कुदत 
बना देता है। ऐसी ही कसौदी दक्षिण अफ्रीकामे हिन्दुस्तानियोंकी हुई, 
वे टीपे गये, भट्ठीमे डाछकर तपाये गये और जब कसौटी पर खरे उतरे 
तभी उनकी कीमत आकी गई। 

काफिलेके यात्रियोंकों सरकार विशेष ट्रेनोमें वैठाकर कोई मैर 
करानेके छिए नहीं, परन्तु आमगमे तपानेके लिए ही छे गईं थी। सास्तेमें 
उनके खाने-पीनेकी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। मेटाछ पहुचते ही 
उन पर मुकदमा चला और उन्हें सीधे जेल भेज दिया यया। इतना तो 
हमने सोचा ही था। इतना हम चाहते भी थे। परन्तु हजारोंको जेलम 
रखनेका अर्थ होता ख्चकों बढ़ाना ओर हिन्दुस्तानियोकी मनचाही बात 
करना। और कोयछेको खदानोंका काम तो बन्द रहता ही। एँसॉ 
स्थिति लम्बे समय तक बनी रहती, तो सरकारके लिए तीन पौडका कर 
रद करना अनिवार्य हो जाता। इसलिए यूतियत सरकारने नई युरिति 
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खोज निकाली। थिन जिन स्थानोंसे काम छोड़कर गरिरमिटिया मजदूर 
भागे थे, उस स्थानोंकों ही सरकारने एक नया कातून रचकर जेल वना 
दिया; और ख़दानोंके यूरोपियन चौकरोंको उन जेलोंके वार्डर नियुक्त 
कर दिया। ऐसा करके मजदूरोंने जिस कामकों स्वेच्छासे छोड़ा था वह्‌ 
काम सरकारने उनसे जबरदस्ती करवाया ; और खदानें फिरसे चालू हो 
गईं। गुलामी और नौकरी दोनोमे फर्क यह है कि नौकर अगर नौकरी 
छोड़ता है, तो उस पर सिर्फ़ दीवानी दावा ही किया जा सकता है. 
छेकिन गुलाम नौकरी छोड़ता है, तो उसे जवरन्‌ नौकरी पर वापस छाया 
जा सकता है। इसलिए अब ये मजदूर संपूर्ण गुलाम बन गये। 

केकिन इतना करना काफी नहीं था। मजदूर तो बहादुर थे। 
उन्होंने खदानोंमें कास करनेसे साफ इनकार कर दिया। इसके फलस्वरूप 
उन्हें कौड़ोकी मार सहनी पडी। जो उद्धत आदमी एक क्षणमें अधिकारी 
बन गये थे, उन्होंने इन मजदूरोंकों छाते मारी, गालिया दी और दूसरे 
भी अनेक अत्याचार उन पर किये --- जिनका लिखित रूपमें कही उल्लेख 
तक नही हुआ है। ये सब अन्याय और अत्याचार गरीब मजदुरोंने धीरज 
रखकर सहन किये। इन सारे अत्याचारोके संवधमें गोखलेको हिन्दुस्तान 
तार किये गये। अंगर किसी दिन उन्हें ब्योरेवार तार न मिछता, तो वे 
स्वय पूछते थे। इन तारोका श्रचार गोखले रोगशय्या पर पड़े पड़े भी करते 
थे, क्योंकि उन दिनों वे सख्त वीमार थे। अपनी बीमारीके बावजूद बे' 
दक्षिण अफ्रीकाके कामकी देखभाल स्वय करनेका आग्रह रखते थे; और 
उस कामकोी करते समय न तो उन्होंने रात देखी, न दिन देखा। उसका 
परिणाम यह हुआ कि समूचा हिन्दुस्तान भड़क उठा और दक्षिण अफ्रीकाका 
प्रश्न हिन्दुस्तानका प्रमुख प्रदन वन गया। 

यही वह अवसर था जब (दिसवर १९१३) वाइसरॉय छॉड हा्डियने 
अपना मद्रासका प्रसिद्ध भाषण किया था, जिसने दक्षिण अफ्रीका्में और 
इंग्लैण्डमें स्छबल्ली मचा दी थी! वाइसरॉय दूसरे उपनिवेश्ञोंकी अथवा 
ब्रिटिश साआज्यके अंगभूत देशोकी सार्वजनिक रूपमें टीका नही कर सकते 
थे; परल्तु लॉर्ड हाडिणने न केवल यूनियन सरकारकी कड़ी टीका की, बल्कि 
दक्षिण अफ्रीकाके सत्पाग्रहियोंका पुरा बचाव ,भो किया और उनके द्वारा 
द-र३ 
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किये जानेवाछे सविनय कानून-भंगका समर्थन किया। लॉड हार्डिगके इस् 
साहनकी इस्लेण्डमें थोड़ी कड़वी टीका हुई, परल्तु उन्होंने अपने काय॑के 
लिए पश्चात्ताप प्रकट करनेके दजाय उसका भौचित्म घोषित किया! 
उनकी इस दृढ़ताका बड़ा अच्छा असर हुआ। 

इन पकड़े हुए, दु.खीो और बहादुर मजदूरोंकों छोड़कर हम एक 
क्षणके लिए खदानोंके वाहर नेटालके दूसरे भागों पर नजर डालें। 

कोयलेकी ख़दानें नेटाछके उत्तरी विभागमें थी। लेकिन मजदुरोको 
बडीसे बड़ी सख्या नेटालके नैऋत्य और वायव्य कोणमें थी। वायव्य कोपमें 
फिनिवस, वेरलम, टोगराट इत्यादि स्थान हैँ! नैऋत्य कोणमें इसिपिंगो, 
अमज़िदो इत्यादि स्थान हैं। वायव्य कोणके हिन्दुस्तानी मजदुरोके सपर्करम 
में काफी आया था। उनमें से अनेक मजदूर मेरे साथ वोअर-युद्धमें भी 
काम कर चुके थे। नैऋत्यके मजदूरोंके संपर्कमें में इतता नहीं आया 
था। इस भागमें मेरे साथी भी बहुत थोडे थे। फिर भी खदावोंके मज- 
दुरोकी हड़ताल और उनकी गिरफ्तारीके समाचार इन भागोंमें बिजलीकी 
तरह फैल गये थे ! दोनों ही कोणोंमें हजारों मजदुर एकाएंक अपना 
काम छोड़कर बाहर आ गये। कुछने अपना माल-सामान भी बेच डाटा 
“- ऐसा समझ कर कि लड़ाई लम्बी चलेगी और दूसरे कोई उन्हें खाना 
नही दे सकेंगे। मेने जेल जाते समय अपने साथियोंकों सावधान कर दिया 
था कि वे अधिक मजदूरोंको हड़ताल करनेसे रोके। मुझे आशा पी कि 
खदान-मजदु रोकी मददसे लड़ाई जीती जा सकेगी। यह स्पष्ठ था कि यदि 
सारे हिन्दुस्तानी मजदूर, अर्थात्‌ लगभग ६० हजार आदमी, हड़ताल कई 
देते, तो उनका भरण-पोषण करना कठिन हो जाता। इतने सब मजदुरोको 
कुच पर छे जानेके साधन ही हमारे पास नहीं थे; और न हमारे पार्त 
इतने छोगो पर नियत्रण रखनेके लिए जरूरी मुखिया थे, न इतने लोगोकों 
खिलानेके लिए जरूरी पैसा था। इसके सिवा, इतने ज्यादा छोगोंकों एक 
करनेके बाद उपद्रव या दंग्रा-फसादकों रोकना असंभव हो जाता ) 

छेकिन आनेवाली वाढ़कों कौन रोक सकता है? मजदुरोने पव 
जगह स्वेच्छासे अपना काम छोड़ दिया। उन उन स्थानों पर मजदूरोंकी 
देखभालके लिए स्वयसेवक भी अपने-आप तैनात हो गये। 


कसौटी इ्प५्‌ 


अब यूनियन सरकारने बन्दूककी नीति अपनाई। मजदूरोंको जबरन 
हताल करनेसे रोका गया। हड़तालियोंके पीछे घुड़सवार दौड़ाये गये 
र उन्हें अपने कामके स्थानों पर भेजा गया। मजदूर जरा भी उपद्रव 
रले, तो उन पर ग्रोलीवार किया जाता था। उनमें से कुछ लोगोंने 
करते काम पर जानेका विरोध किया। झुछने पत्थर भी फेंके । पुलिसने 
पसीवार किया। कई छोग घायल हुए। दो चार मर भी गये। लेकिन 
[जदू रोका जोश ठडा ना पड़ा। स्वयसेवकॉने वी कठिनाईसे वेरूलमके 
पास मजदूरोंकी हड़तालको रोका। फिर भी सारे मजदूर काम पर तो 
ही ही गये। कुछ मजदूर डरके मारे छिप गये और वापस नहीं गये। 
यहां एक घटनाका उल्लेख करने जैसा है। वेहलममे बहुतसे मजदूर 
काम छोड़कर बाहर निकल आये ये। अधिकारियोके सारे प्रयत्नोके 
बावजूद वे काम पर नही जा रहें. थे। जनरल ल्युकिन उस स्थान 
पर अपने सैनिकोंके साथ हाजिर था। वह अपने सैनिकोंको मजदूरों पर 
गोलीवार करनेका हुक्म देनेके लिए बिलकुल तैयार था। स्व० पारसी 
रुस्तमजीका छोटा छड़का बहादुर सोरावजी-- जिसकी उमर मुध्किल्से 
१८ वर्षकी रही होगी--डरवनसे वहा आ पहुचा था। वह जनरलके 
घोडेकी छगाम पकड़ कर बोल उठा * “ आप गोलो चलानेका हुक्म नहीं दें 
सकते। में अपने छोगोंको शातिसे काम पर छंगानेंकी जिम्मेदारी अपने 
सिर छेता हु।” जनरल ल्युकिन इस नौजवानकी बहादुरी पर मसुग्ध हो 
गया। उसने सोराबजीको अपना प्रेमबछक आजमानेकी छूट दी। सोराबजीने 
मजदूरोंको समझाया। मजदूर उसकी बात समझ गये और अपने काम 
पर क्ौट गये । इस प्रकार एक नोजवानकी समय-सूचकता, निर्भयता भीर 
प्रेमसे अनेक मजदूरोंकी हत्या ठल गई। 
पाठकोंकों यहू समझना चाहिये कि सरकारने हडतालियों पर जो 
गोलीवार किया और उनके साभ जो बुरा व्यवहार किया, वह बिलकुल 
गैरकानूनी था। न्यूकैसछकी खंदानोके मजदूरोंके साथ सरकारने जो 
व्यवहार किया था, वह ऊपरसे कानूनी दिखाई देता थधा। उन मजदुरोंको 
हड़ताल करनेके. लिए नहीं, परन्तु बगैर परवानेकै ट्रान्सथालकी सीमाममें 
प्रवेणभ करतेके लिए गिरफ्तार किया गया था। नेटालछके नैऋत्य और 
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वामब्य कोणोंगें हृड्ताछ ही अपराप मानों गई -- डेकिन कानूनके वछ पर 
नही, बल्कि सरकारकी सत्ताफ़े बक पर। अंतर्में तो सरफारको सत्ताही 
कानूनका रूप छे छेती है। ब्रिटिश कानूनमें एक कहावत हैं हि सजा 
कभी कोई गठत काम ऊरता ही नहीं ।/ अतिम विड्लेपणमें सत्ताकी अनु 
कूलता या सुविधा हो कावूद बन जाती है। यह दोप सभी सरकारों पर 
एकसा छागू दोता है। सच पूछा जाय तो इस तरह कानूनकों भूउता 
दमेशा दोष ही नदी होता। कभी कभी कानूनकों पकड़ रखना हीं दीए 
बन जाता है। जब कोर्द सत्ता छोक-संग्रह करतों है और उस सत्ता पर 
लगे हुए नियत्रण उसका नाश करनेवाले बन जाते हैं, तव उन वियत- 
घोड़ा अनादर करना उसका प्म हो जाता है और ऐसा करनेमें विवेक 
है। परन्तु ऐंसे अवसर विरले ही होते है। जब सत्ता बार-बार निरकुत 
व्यवह्वार करती है तब यह छोकोपुकारी रह ही नही सकती। दक्षिष 
अफ्रीका्में सत्ताके निरकुश बननेका कोई कारण नहीं था। मजदूर हड़तालके 
अधिकारका अनादि कालसे उपभोग करते आये है। सरकारके पात पहँ 
जाननेके पर्याप्त कारण थे कि हड़तालियोको कोई उपद्रव नहीं करता 
था। मजदूरोंकी इस हड़तालका बड़ेसे बड़ा परिणाम केवल तीन पीडका 
कर रद होनेमे आता। शातिप्रिय छोग्रोंके विरुद शात उपाय ही उचित 
माने जा सकते हैं। इसके सिवा, दक्षिण अफ्रीकाकी सत्ता लोकीपकारी 
नहीं थी। उस सत्ताझा अस्तित्व मोरोंके उपकारके लिए था। सामान्यतः 
बह हिन्दुस्तावियोके खिलाफ थी। इसलिए ऐसी, एकपक्षी सत्ताकी विरं- 
कुशता किसी भी हालतमें उचित अथवा क्षंतव्य नहीं मागी था सकती । 
इसलिए मेरी रायमें यहा सत्ताका निरा दुरुपयोग हुआ। डेंकिने 

जिस कार्यकी सिद्धिके लिए सत्ताका ऐसा दुरुपयोग किया जाता है वह 
कार्य कभी सिद्ध नहीं होता। कभी कभी क्षणिक सिद्धि प्राप्त होती 
देसी जाती है, परन्तु स्थायों सिद्धि ऐसे दुरुपयोगसे कभी आप नही 
होती । दक्षिय अफ्रीकार्में तो इन मजदूरों पर गोली चल्वनेके बाद छह 
महीनेमे ही तीत पौडका वहूं कर सरकारकों रद करना पड़ा, जिसकी 
रक्षाके लिए यह अत्याचार किया गया था। इस प्रकार दुःख अनेक बा 
सुखके लिए होता है| दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्तानियोंके इन डुखोंकी 
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आवाज सब जगद पहुंच गई। मेय यह विश्वास है फि ज॑से किसी यंत्रमें 
उसके हर पुर्जेका अपना स्थान होता है वैसे ही हर आन्दोलनमें उसकी 
हर फ्रियाका अपना स्थान द्वोता है; और जिस प्रकार जय, मेल वगेरासे 
यंत्रकी गति दुकती है उसी प्रफार कुछ बातोते आदोलनकों गति भी 
झुकती है। हम केवछ ईश्वरीय इच्छाके नि्मित्त मान होते हैँ, इसलिए 
हम सदा यह नहीं जानते कि कौनसी वस्तु हमारे लिए प्रतिकूछ है और 
कौनसी जनुकूलछ है । इसका अर्थ यह हुआ कि हमे केबल साथनोंकों 
जाननेका ही अधिकार है। साधन यदि पवित्र हो तो हम परिणामके 
विपय्रमें निर्भग और निश्चिन्त रह सकते हैं। 

मत्याग्रहकी इस लडाईमें मेने देखा कि जैसे जैसे लड़नेवालोंका दु.ख 
बढ़ता गया वैसे बसे लड़ाईका अत निवम्ट आता गया; और जैसे जैसे 
दु:लियोंकी निर्देषिता अधिक स्पष्ट होतो गई वैसे बसे भी छड़ाईका अत 
निकट आता गया । इसके सिवा, मेने इस युद्धमे यहू भी देखा कि ऐसे 
निर्दोप, नि.शस्त्र और प्रहिसक युद्धमें सकटके समय आवश्यक साधन 
अनायास जुट जाते हैं। देसे अनेक स्वयसेवकोने, जिन्हे में आज तक नही 
जानता, खुद होकर इस लड़ाईमे हमारी मदद की थी। ऐसे सेवक बहुघा 
नि स्वार्थ होते हे। अनिच्छासे भी वे अदृश्य रूपमें अपनी सेवायें दे देते 
है। न तो उनकी सेवाकी ओर कोई घ्यात देता, न उनकी सेवाके लिए 
कोई उन्हें प्रमाणपत्र देता। उनके ऐसे अमूल्य कार्य ईश्वरके बहीखातेमें 
लिखे जाते है, इतना भी कुछ सेवक नहीं जानते। 

दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्तानी अपनी इस अग्ति-परीक्षार्म पास हुए। 
उन्होंने अग्निमें प्रदेश किया और उसमें से वे संपूर्ण रूपमें शुद्ध होकर 
बाहर निकले ! इस छड़ाईके अन्तका आरभ कैसे हुआ, इसकी चर्चा हम 
अगले प्रकरणमे करेंगे।_ 
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अन्तका आरंभ 
पाठक दस घुऊे दे हि हिन्दुस्तानी फोम शितने शात बह़का उपयोग 
कर सती थी उतलेका और जितनतेकी उससे जाझ्रा रखो जा सकती मी 
उससे कही अधिक थात बलहका उसने उपयोग किया । पाठक यह भी 
देस भुे हूँ कि इस शात बछरा उपयोग फरनेबाल़े छोगोंका अधिकाम 
ऐसे गरीब जौर द्ेकुपके आदमियोंका था, मिनसे ऐसी कोई आशा 
रसी ही नहीं जा सफुती। पराठफोंको यह भी याद होगा कि फिमिक्सके 
दो या तीन जिम्मेदार कार्यकर्ताओंके सिवा बाकी सब जेलमे थे। फिनिक्सके 
बाहर कार्यकर्ताओंमें स्‍्प० सेठ अहमद मुहम्मद काछछिया थे, जी जेलेते 
बाहर थे। फिमियस-निवासियोंमें श्री बेस्ट, कुमारी वेस्ट और मगनलाल 
गांधी जेलमे बाहर थे। काछलिया सेठ सामान्य देपरेरा रखते ये। कुमारी 
इलेमिन ट्रान्सवालडा साया हिसाब-किताव रखतों थी और सीमा पार 
करनेवाले छोगोंकी देसभाल करती थो। श्री वेस्ट पर “इंडियन ओपीनियन 
को अग्रेजी विभाग चलानेकी और गोसछेकफे साथ तार-व्यवहार चलानेकी 
जिम्मेदारी थी। जब परिस्थिति क्षण क्षणमें नये रूप छेती हो, उत्त समय 
पत्र-ब्यवहारकी जहूरत तो पड़ती ही कैसे ? तार ही पत्रों जँसे लम्ब 
लम्बे भेजने पड़ते धे। यह नाजुक जिम्मेदारीका काम श्री वेस्टकों करता 
पड़ता था। 
अब फिनिक्स न्यूकसलके समाव नेटाछके वायव्य कोणके हंड़ताढी 
मजदूरोंका केन्द्र वन गया। सैकड़ों मजदूर वहा आकर सलाह लेने छेगे गा 
आश्रय ग्रहण करने छगे। ऐसी स्थितिमें सरकारकी नजर फिनिक्सकी और 
मुड़े बिना कैसे रहती? आसपास रहनेवाले गोरोकी आखें भी छाले ही 
गईं। फिनिक्समे रहना कुछ हृद तक खतरनाक बन गया। फिर भी बहाके 
बच्चे तक हिम्मत और वहादुरीके साथ खतरेसे भरे हुए काम करते थे । 
इस बीच वेस्ट गिरफ्तार हो गये । सच पूछा जाय वो वेस्टकों गिरफ्तार 
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करनेका कोई, नी कारण नही था। हमारे बीच यह तय हो चुका घा कि 
बेस्ट और मगनलाल गाधी गिरफ्तार द्वोनेका एक भी प्रयत्त ने करें; बल्कि 
प्रवासंभव गिरफ्तार होनेके अवसरोसे दूर रहें। इसलिए येस्टने गिरफ्तार 
होनेझा कोई कारण पंदा नहीं होने दिया था । छेकिन सरकार सस्या- 
ग्रहियोकी सुविधाका सयारू थोड़े ही रसनेवाली थी? अथवा किसीकों 
पमिएफ्तार करनेका मौका भी उसे थोड़े ही खोजने जाना था? मत्ता- 
पारीकी कोई काय करनेकी इच्छा ही उसके लिए अवसर वन जाती 
है । वेस्टके गिरफ्तार होनेका तार गोखलेकों मिला कि वुरत उन्होंने 
हिन्दुस्दानति होशियार और योग्य आदमियोकी दक्षिण अफ्रीका भेजनेका 
कदम उठाया । जब लादौरमें दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहियोंकी मददके 
लिए सभा हुई तो उसमें एन्ड्रज़ने अपने पासके सारे पैसे सत्याग्रहियोके 
लिए दे दिये थे। भर तभीमे गोखलेकी दृष्टि उन पर लगी हुई थो। 
इसलिए वेस्टकी गिरफ्तारीके समाचार सुनते ही गोखज़ेने तार द्वारा 
एन्द्रजसे पूछा: “आप तुरन्त ही दक्षिण अफ्रीका जानेको तैयार है? ” 
एन्द्रडने उत्तरमें 'हा” लिक्ला। उसी क्षण एन्ड्रज़के परम प्रिय मित्र 
पियर्सन भी उनके साथ जानेकों तैयार हो गये । दोनों पहले जहाजम्तन 
दक्षिण अफ्रीकाके छिए रवाना हुए । 

परन्तु सत्याग्रहकी लड़ाई अब पूरी होनेको आई थी। हजारों 
निर्दोष मनुष्योंको जेलम बद रक्षनेकी शक्ति दक्षिण अफ्लोकाकी सरकारमें 
नहीं थी। भारतके वाइसरॉय भी इस बातकों सहन करनेवाले नही थे। 
सारी दुनिया देख रही थी कि जनरल स्मट्स अब क्‍या करते हूँ। दक्षिण 
अफ्रीकाकी सरकारने वही किया जो ऐसे समय सामान्यतः धुसरो सरकार्ट 
करती हूँ। जाच तो इस मामलेमें कुछ करनी” ही नहीं थी। हिन्दुस्ता- 
नियोके साथ जो अन्याय हुआ था, वह तो सारे संसारमें प्रसिद्ध हो चुका 
था । उस अन्यायकों दूर करनेकी आधवद्यकत्तकों हर कोई समझ्न सकता 
था। जनरल स्मद्स भी देख सकते थे कि हिन्दुस्तानी कौमके साथ अन्याय 
हुआ है और वह अन्याय दूर होना चाहिये |-लेकिन उनकी स्थिति 
साप-छछूदर जैसो -थी। उन्हें स्थाय करना चाहिये था। परन्तु न्याय 
फरनेकी शक्ति दे खो बैठे थे, क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीकाके गोरोंको 
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यह समझाया था कि में न तो तीन पींडका कर रद करूंगा और न 
दूसरे कोई सुधार करूंगा। छेकिन अब तीन पौडका कर रद करनेके लिए 
और दुसरे सुधार करनेके लिए वे मजबूर हो गये थे। प्रजामतते ढर 
कर चलनेवाले राज्य एक कमीशनत नियुक्त करके ऐसी विपम स्वितिते 
बाहर निकल जाते है। यह कमीशन नामकी जाच करता है, क्योकि ऐसे 
कमीशनकी जांचका परिणाम पहलेसे ही जाना हुआ रहता है। ओऔएं 
कमीशन जो स्रिफारिशें करता है उन पर अनिवार्य रूपमें अमल' करनेकी 
सामान्य प्रथा होतीं है । इसलिए ऐसे कर्मीशनकी सिफारिशोका आश्रय 
लेकर राज्य वही न्याय करते है, जिनके लिए 'वे पहले इनकार कर चुके 
होते है । जनरल स्मद्सके इस कमीशनमें तीन सदस्य नियुक्त किये गये थें। 
हिन्दुस्तानी कौमने यह प्रतित्ना की कि जब तक इस कमीशनके संबंध 
उसकी बताई हुई शर्तें पूरी नही की जाय॑ंगी तब तक वह कमीशवका 
वहिप्कार करेगी। उनमें से पहली झत्त यह थी कि सब सत्याग्रहियोंको 
जेलसे मुक्त कर दिया जाय । दूसरी शर्त यह थी कि कमीशनमे कमसे कम 
एक सदस्य हिन्दुस्तानी कौमकी ओरसे होना चाहिये। पहली श्तकों इुछ 
अश्षमे स्वयं कमीझनने ही स्वीकार कर लिया था और सरकारसे सिफारिश 
की थीं कि उसका काम सरल बनानेंके लिए श्री कैलनवैककों, भरी 
पोछाकको और मुझे बिना शर्तके छोड़ दिया जाय । सरकारने उसकी 
यह सलाह मान ली और हम तीनोंको एकसाथ (१८ दिसंवर, १९१३) 
छोड़ दिया। हमने मुश्किकसे छह सप्ताहकों कंद भोगी होगी। 
दूसरी ओर, वेस्टको सरकारने पकड़ा जरूर, परन्तु उन पर मुक- 
दमा दायर किया जा सके ऐसा कोई दोप उनका था नहीं। इसलिए 
उन्हे भी सरकारने छोड़ दिया। ये घटनायें एन्ड्रद और पियसनके दक्षिण 
अफ्रीका पहुचनेसे पहले हो चुकी थी, इसलिए में ही दोनों मित्रोंकों डरबन 
जाकर जहाजसे उतार छाया था। इन घटनाओंका पता न होनेसे दो्ोर्शी 
मुझे जहाज पर देखकर आनद और आइचये हुआ था। इन दोनोंसे मे 
यह पहली ही मुछ्यकात थी। 
हम तीनोंकों जेलसे छूटने पर निराशा ही हुई। बाहरकी प८० 
नाओकी हमें कोई जानकारी नहीं घी। कमीझनकी नियुर्तिवक्त समाचाएत 
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हमें जाइव्यं हुआ, ठेकिन हमने देखा कि हम कमीशनकी कोई सहायता 
करनेमें असमर्थ थें। ऐसा हमें जरूर छगा कि कमीशनमें हिन्दुस्तानि- 
योंकी भोरसे एक सदस्य अवश्य होना चाहिये । इसलिए हम तीनों डरवन 
पहुचे। वहांसे २१ दिसम्बर, १९१३ को हमने जनरल स्मट्सकों एक पतन्न 
लिखा, जिसका सार इस प्रकार है: 

" हम कमीशनका स्वागत करते है। परन्तु उसमें दो संदस्योंकी-- 
श्री एसछव और श्री वाइलीकी --- नियुक्ति जिस तरह हुई है, उसका हम 
कृष्ठा विरोध करते है। व्यक्तिगत रूपमें हमारा उनसे कोई विरोध नहीं 
है। वे प्रसिद्ध और सुयोग्य नागरिक है। परन्तु उन दोतोंने अनेक बार 
हिन्दुस्तानियोंके प्रत्ति अपनी नाराजी जाहिर की है, इसलिए उनसे अनजाने 
हिन्दुस्तानियोंके साथ अन्याय हो जानेकी समभावना है। मनुष्य एकाएक 
अपने स्वभावकों नहीं बदल सकता। इसलिए ये दोनो सज्जन अपना 
स्वभाव बदल डालेंगे, ऐसा मानना कुदरतके नियमके खिलाफ है। फिर 
भी हम यह नहीं चाहते कि उन्हें कमीशनसे अलग कर दिया जाय। 
हम तो इतना ही सुझाना चाहते हैँ कि कमीशनमें कोई तटस्थ सदस्य 
बढ़ाये जाय; इस उद्देश्यसे हम सर जेम्स रोजइनिज और ऑनरेबल 
डब्ल्यू० पी० श्राइनरके नाम सुझाते हूँ। ये दोनों पुरुष जाने-पहचाने हैँ 
ओर अपनी स्यायबृत्तिके लिए विख्यात हूँ। हमारी दूसरी प्रार्थना यह है 
कि सारे सत्याग्रही कैदियोकों छोड़ दिया जाय। यदि ऐसा न किया गया 
तो हमारे लिए जेंलसे वाहर रहना कठिन हो जायगा। अब उन लोगोंको 
जेलमे बंद रखनेका कोई कारण नही रह जाता। इसके सिवा, यदि हमे 
कमीयनके सामने गवाही देनी ही है, तो हमें खदानोंमें और अन्यत्र जहां 
जहा गिरमिटिया मजदुर काम करते हूँ वहा जानेकी आजादी मिलनी 
चाहिये। यदि सरकार हमारी प्रायेना स्वीकार नही करेगी, तो हमें 
दुःखके साथ फिरसे जेलमें पहुचनेके उपाय खोजने होंगे।” 

जनरऊछ स्मट्सने कमीशनके सदस्य बढ़ानेसे इनकार कर दिया और 
कहा कि कमीशनकी नियुक्ति किसी पक्षके लिए नही की गई है। कमीशन 
केवल सरकारके संतोषके लिए ही है। “२४ दिसम्बरकों प्राप्त हुए इस 
उत्तरके बाद हमारे पास एक ही इलाज रह गया था। 'हमने जेल 
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जानेकी तैयारी करके यह घोषणा कर दी कि १ जनवरी, १९१४ 
दिन डरवनसे जेल जानेवाले हिन्दुस्तानियोंका एक कुच आरभ होगा 
परन्तु जनरल स्मट्सके उत्तरमें एक वाक्य था, जिसके आधार ' 
मेने उन्हें दूसरा पत्र छिखा। वह वाक्य था: “हमने निम्पक्ष ओ 
अदालती कमीझनकी नियुक्तित की है। और उसकी नियुक्ति करते सम 
जैसे हमने हिन्दुस्तानियोके साथ कोई सल्यह-मशविरा नही किया उत्त 
तरह खदान-मालिकों या शक्‍करवालोके साथ भी नही किया था।/ में 
निजी तोर पर जवरलहूकों छिखा कि यदि सरकार हिन्दुस्तानियोके सा 
न्याय ही करना चाहती हो, तो मुझे आपसे मिलने और आपके सामते 
उुछ तथ्य प्रस्तुत करनेकी इजाजत दीजिये | इसके उत्तरमे जनरल स्मदूसवे 
भुछाकातकी मेरी विनती स्वीकार की। इसके फलस्वरूप हमारे कूचका 
कार्यक्रम कुछ दिनके लिए मुलतवी रहा। है 
हिन्दुस्तानमें गोखलेने जय सुना कि एक नया कूच आरभ करनेंका 
कार्यक्रम हम लोग बना रहे हैँ तब उन्होंने मुझे एक लम्बा तार भेजा। 
उसमे उन्होंने लिखा कि हमारे इस नये कदमसे लॉ हाडियकी स्थिति 
और उनकी अपनी स्थिति बड़ी अटपटी हो जायगी; उन्होने हमे दूसरा 
कूच रोकनेकी और कमीशनके सामने गवाही देकर उसकी मदद करनेकी 
जोरदार सलाह दी। है 
इससे हम धमं-सकठमें फस गये । यदि कमीशनके सदस्योमे वृद्धि 
न की जाय, तो कौम उसका बहिष्कार करनेकी प्रतिज्ञा छे चुकी थी। 
लॉर्ड हाडिय वाराज हो जायं और ग्रोखले दुखी हों, तो भी ली हुई 
प्रतिज्ञा कैसे तोड़ी जाय ? श्री एन्ड्रजने सुझाया कि हम गोखछेकी भाव 
नाओका और उनकी नाजुक तवीयतका तथा हमारे इस निश्चयसे गोखटेको 
लगनेवाछे आधातका विचार करे | में तो यह सव जानता हीथा। 
कौमके मेताओके साथ सलाह-मणझ्विदरा करके अतर्मे हमने यह निर्णय किया 
कि यदि कमीशझनके सदस्य बढाये न जाय, तो बड़ेसे बडा खतरा उठा 
कर भी कमीक्षनका वहिप्कार तो हमे करना ही चाहिये। इसलिए हमने 
करीब १०० पौड खर्च करके ग्रोखलेको एक रूम्बा तार किया। उसमें 
एन्ड्रज़ हमारे साथ सहमत थे। उस तारका सार इस प्रकार था: 
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“आपको वेदताकों हम समझते हैं। चाहे जैसा त्याग करके भी हम 
आपकी सछाह भानना चाहेंगे ।- लॉ हाडियने हमारी अमूल्य सहायता का 
है। हम यह भी चाहते हैं कि उनकी सहायता हमें अत तक मिन्य्ती 
रहे। ढेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारी स्थितिको समझें। इसमें हजारों 
आदमियोको प्रतिज्ञाका प्रश्न समरामरा हुआ है । हमारी प्रतिज्ञा शुढ है। 
हमारी संपूर्ण लड़ाईकी रचना प्रतिज्ञाओकी वुनियाद पर की गई है। यदि 
प्रतित्ञाका बन्‍्धन न होता, तो आज हममें से अनेक छोग नोचे गिर गये 
होते। हजारों छोगोंकी प्रतिज्ञा पर एक बार पानी फिर जाय, तो फिर 
नैतिक बन्चन जैसी कोई भी चीज न रह जाय । प्रतिज्ञा लेते समय 
कौमके छोगोने पूरा पूरा विचार किया था। उसमें किसी प्रकारकी अनीति 
वो है हो नहीं! वहिष्कारकी प्रतिज्ञा छेठेका कौमको पूरा हक ] 
में चाहता हू कि आप भी हमें ऐसी सलाह दें कि इस प्रकारकी प्रतिज्ञा 
किसीके भी लिए तोड़ी नही जानी चाहिये और बड़ेसे बड़ा खतरा उठा 
कर भी उसका पालन किया जाना चाहिये । कृपया महू तार छाई 
हाडिगको भी दिखा दीजिये। हम चाहते है कि आपकी स्थिति अठपी 
न बने। यह लड़ाई हमने ईश्वरकों साक्षी रखकर भौर उसकी सहायता 
पर आधार रखकर आरभ की है। बुजुर्गोकी, बड़े छोगोंकी सहायता हम 
भागते है, भौर चाहते हे; और जब उनकी महायता मिख्ती है तो हम 
खुश होते है। छेकिन उनकी सहायता मिले या न मिल्ते, प्रतिज्ञाका बंधन 
किसी भी हाठतमें टूटना नहीं चाहिये, ऐसा हमारा नम्न मत है।. अपनी 
प्रतिज्ञाके पालनमे हम आपका समयेव और आश्यीर्वाद चाहते हैँ।” 

यह तार गोखलेके पास पहुंचा तो उनकी तबीयत पर इसका बुरा 
असर पड़ा। लेकिन हमें, मिलनेवाली उनकी मदद पर इसका बुरा असर 
नही पड़ा। अयवा कोई असर हुआ हो तो यह कि उनकी मददका जोर और. 
ज्यादा बढ़े गया। उन्होने छॉ्ड हाडिगको इस विपयमें तर किया, परन्तु 
हमारा त्याग नहीं किया। उलटे उन्होंने हमारी दृष्टिका छॉई हाडिगके 
सामने बचाव किया। छॉड हाडिय भी अबनी बात पर अडिग रहे। 

में एन्ट्रजके साथ 'भरिदोरिया गया। दसी समय यूनियन रेलबेमें गोरे 
कर्मचारियोंकी बहुत बड़ी हृडताछ हुईं। उस हड़तालसे यूनियन सरकारकी 
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स्थिति नाजुक हो गईं। मुझसे कहा गया कि ऐसे समय में हिन्दुस्तानियो$ 
कूच आरभ कर दूं। पर मेने घोषित किया कि में हड़ताछी गोरोंकी इः 
तरह मदद नहीं कर सकता। हमारा उद्देश्य सरकारको परेश्यात के 
नही है। हमारी लड़ाई ग्ोरोंकी छड़ाईसे अलग है और भिन्न प्रकार 
है। हमें कूच करना भी होगा तो हम दुसरे समय करेंगे, जब रेल्वेक 
उपद्रव शात हो जायगा । हमारे इस निश्चयका गहय प्रभाव हुआ ! 
इसकी सूचना रायटरने तारसे इस्लेण्ड भेजी । छॉर्ड एम्प्टहिलने हमे 
इंग्लेडसे घन्यवादका तार भेजा। दक्षिण अफ्रीकाके अंग्रेज मिश्रोने भी हमें 
धन्यवाद दिया । जनरल स्मद्सके एक सचिवर्न मुझसे विनोदरमों कहा: 
“मुझ आपके छोय विलकुल अच्छे नहीं छगते। में उनकी जरा भी मदद 
नहीं करना चाहता। छेकिन हम उनका क्‍या करें ? आप लोग संकेदकी 
स्थितिमें हमारी सहायता करते है । आपको कँसे मारा जाय? में तो 
बहुत बार चाहता हैँ कि आप भी इन अग्रेज हंड़तालियोंकी तरह हुँर्टर 
करें। वैसी स्थितिममें तो हम तुरन्त आप लोगोंकी सीधा कर सकते हैं। 
लेकिन आप तो दुश्मनोंको भी दुःखी नहीं करमा चाहते। आप ख्य हों 
दुःख सहन करके जीतना चाहते हैँ। आप झिष्टताकी मर्यादा कभी छोड़ते 
नही, इससे हम आपके सामने लाचार हो जाते हैं।” 

इसी भ्रकारके उद्ग्रार जनरल स्मट्सने भी प्रकट किये थे। 

पाठकोंकी ज/नना चाहिये कि सत्याग्रहियोके सौजन्य और विवषरश 
यह पहला ही उदाहरण नही था। जब वायव्य कोणके मजदूरोने हवाले 
उस समय कुछ कटा हुआ गन्ना यदि उचित स्थान पर-- मिलमे पहुंचाना 
न जाता, तो गोरे मालिकोंकों बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए डे 
गन्नेको यथास्थान पहुंचानेके लिए १२०० हिन्दुस्तानी मजदूर फिरसे काम प८ 
लग गये और काम पूरा होनेके बाद ही अपने साथियोंके साथ हंड़ताहम 
दरीक हुए । इसके सिवा, डरवन म्युनिस्तिपेछिटीके ग्रिरमिटिया छोगीने 
हड़ताल की तब उसमें भी जो छोग भंगीका और अस्पतालका काम करते 
थे, उन्हें वापस काम पर भेज दिया गया और 'बे खुभीसे वापत गये थे 
अंगरियोंकी और अस्पतालके मजदुरोंकों सेवायें न मिलती, तो शहरमे रोग 
फैछ जाता और वीमारोंकी सार-सभाकका काम ढक जता । सत्याग्रद्दी 


«.. : प्रायमिक समझौता 5 श६५ 


से परिणामकी कभी इच्छा नहीं कर सकता । इसलिए ऐसे नौकरोंको 
पे हड़तालसे मुक्त रखा था। सत्पाग्रही जो भी कदम उठाये उसमें उ्से 
विरोधीड़ी स्थितिका विचार तो करना ही चाहिये। , कर 

, हिन्दुस्तानियोके सोजन्यके ऐसे अनेक उदाहरणोंका जो अदृष््य प्रभाव 
चारों ओर पड़ता ही रहता था, उसे में देख सकता था। इस प्रभावके 
फहस्वछूप हिन्दुस्तानियोकी प्रतिथ्ठामें वृद्धि होती रहती थी भौर समझीतेके 
हिए अनुकूल हवा बनती रहती थी। . 


के 


श्ड 
* प्राथमिक समझौता 


इस प्रकार समझौतेके छिए अनुकूछ वातावरण तैयार हो रहा था। 
में और श्री एन्द्रज़ प्रिटोरिया पहुंचे उसी अरसेमें सर बेंजामित राबर्ट्सन, 
जिन्हें, छॉड हाडिगने एक विशेष जहाजमें दक्षिण अफ्रीका भेजा था, वहा 
पहुचनेवाले थे। परन्तु जनरल स्मद्सने जो दिन तय किया था उसी दिन 
हमें प्रिटोरिया पहुंचना या, इसलिए सर वेंजामिनकी .राह देखे विना ही हम 
रवाना हो गये थे। उनकी राह देखनेका कोई कारण भी नहीं था। कौमकी 
लड़ाईका अतिम परिणाम तो हमारी शक्तिके अनुसार हो आवनेवाछ्य था। 
हम दोनों प्रिटोरिया गये। परन्तु जनरल्‍ू स्मद्ससे अकेले मुन्नीको 
मिलना था। वे महोदय रेलवेके गोरे मजदूरोंकी हड़तालके काममे उलसे 
हुएं थे । वह हँड़ुताछ इतनी भयकर थी कि यूनियन सरकारले फौजी 
कानूव (मा्चछ लॉ) घोषित कर दिया था। गोरे कर्मचारियोका ध्येय 
कैब वेतव बढ़वाना ही नहीं था, उन्हे तो राज्यकी सत्ता अपने हाथमें 
झैनी भी। जनरल स्मट्सके. साथ मेरी पहली मुलाकात बहुत थोड़े समयकी 
हुई | लेकिन उस भुछाकातमे मेंदे देख लिया कि पहले अर्थात्‌ हमारे 
महान कूचके समय उनको जो स्थिति थी वहू आज नहीं रह मई है। 
प्राठकोंकों स्मरण होगा कि उस-समय जनरल स्मट्सने मुझसे वात करनेसे 
भी इसकार कर-दिया था । सत्याग्रहकी' धमकी तो जैसे इस समय थी 
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वैसे उस समय भी थीं; फिर भी उस समय उन्होंने मुझसे समझौतेकी 
बातचीत करनेसे इनकार कर दिया था। परन्तु आज वे मुझसे बातचीत 
करनेको तैयार थे। 
हिन्दुस्तानी कौमकी माग तो यह थी कि कमीशनमे हिन्दुस्तानि- 

योंका प्रतिनिधित्व करनेवाले किसी सदस्यकी नियुक्ति होनी चाहिये । 
लेकिन इस विपयर्म जनरल स्मदूस दृढ़ थे। उन्होने कहा: “ कमीशनमे 
यह वृद्धि हो ही नहीं सकती, क्योकि उससे सरकारका महत्त्व घटेगा 
और मे जो सुधार करना चाहता हूं उन्हें कर नही सकूगरा। आपको यह 
जानना चाहिये कि श्री एसलन हमारे आदमी है; स्रुधारोके बारेमे के 
सरकारके विरुद्ध नही जायेगे, वल्कि सरकारके अनुकूल रहेंगे । कनेल' 
वाइली नंठाल्लके एक प्रतिष्ठित पुरुष है; इसके सिर वे आप छोगोके 
विरुद्ध भी माने जायंगे । इसलिए यदि वे भी तीन पौडका कर रद 
करनेमें सहमत हो जायें, तो हमारा काम सरल हो जायगा | हमारे 
अपने कष्ट इतने अधिक है कि हमें एक क्षणकी फुरसत नही मिछती। 
इसलिए हम चाहते है कि आपका प्रइन निबट जाय। आपकी जो मार्गे 
है उन्हें स्वीकार करनेका हमने निर्णय कर लिया है। परन्तु कमीशनकी 
सम्मतिके बिना हम उन्हे पूरर नहीं कर सकते। आपकी स्थितिकों भी 
में समझ सकता हुं। आपने इस वातकी सौसन्‍्ध खा ली है कि जब तक 

हम कमीशनमे आपकी ओरसे किसी संदस्यकी नियुक्ति नहीं करेगे तव 
तक आप केमीशनके सामने गवाही नहीं देगे। आप ने चाहें तो गवाही 
न दें। परन्तु जो लोग देने आगे उन्हें आप रोक नहीं और , कमीशनका 
काम चले तब तक सत्याग्रह स्थगित रखे। मेरा विश्वास है कि ऐसा 
क्रनेसे आपको लाभ ही होगा और मुझे शाति मिलेगी। हड़ताल केरनेवाल 
हिन्दुस्तानी मजदूरों पर जुल्म ढाये जानेकी चात आप छोग कहते हैँ। 

क्लेकिन यह बात आप सिद्ध नही कर सकेंगे, क्योकि कमीशनके सामने आप 

गवाही नहीं देगे। लेकिन यह तो स्वयं आपके सोचनेको-वात है। 

ये उदमार जनरल स्मद्सने प्रकट किये। मेरा मत तो सब मिक्ता 

कर उनकी कही हुई बादोके अनुकूछ था। हड़तालियों पर सिपाहियों 

जैक वार्डरर जो अत्म टाय थे. उनकी शिकायत हमने खब की थी। 
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परन्तु कमीश्षनका बहिष्कार करनेके कारण उसे सिद्ध करनेका सुमोग 
हमें नहीं मिल सकता था। यह एक पधर्म-संकट था । हमारे बीच इस 
विपयमें मतभेद था। एक पक्ष यह मानता था कि हिन्दुस्तानियोंकी 
ओरसे सिपाहियों और वाइंरों पर छग्राये गये आारोप सिद्ध किये ही 
जानें चाहिये। और इसलिए इस पक्षका सुझाव था कि अगर कमीझनके 
सामने गवाही न दी जा सके, तो जिन छोगोंकों कौम अपराधी मानती 
है उनके विरुद्ध शिकायतें ऐसे रूपमें प्रकट की जाय, जिससे अभियुक्त 
चाहे तो 'लाइवबछ” का--मानहानिका --दावा कोर्टें कर सकें। 
लेकिन में इस पक्षके खिलाफ था। कमीशनका निर्णय सरकारके विरुद्ध 
हो, इसकी बहुत कमर सभावना थी। मानहानिका दावा कर सकते 
जैसी हकीकतें जाहिर करनेसे कौमको बड़ी झश्नटोंमें फंसना पड़ता और 
उसका परिणाम केवल शिकायते सिद्ध करनेके सतोपके सिवा दूसरा 
कुछ नहीं होता । एक यकीलके नाते में मानहानिवाली वातोंको सिद्ध 
करनेकी कठिनाइयोंको जानता था । छेकिन सबसे वजनदार दल्लीरू मेरे 
पास यह थी कि सत्याग्रहियोको दु.ख सहन करना है। सत्याग्रह आरभ 
करनेसे पहले सत्याग्रही यह जानते थे कि उन्हें मृत्यु-पयंन्त दु.ख सहने 
पड़ेंगे और ये सब दुःख सहनेके लिए वे तेयार भी है। तो फिर जो दु.ख 
उन्हें सहन करने पढ़ें उन्हें सिद्ध करनेमें कोई विशेषता नहीं है। बदला 
छेनेकी वृत्ति तो सत्याग्रहीमें होनी ही नहीं चाहिये। इसलिए सही मार्ग 
यही होगा कि जहा अपने दुःख साबित करनेमें असामान्य कठिनाइयां 
आयें बहा सत्याग्रहीको शात रहना चाहिये। सत्याग्रहीको छड़ाई तो मूल 
वस्तुके लिए ही करनी चाहिये । और मूह वस्तु ये काले कानून है । 
जब उनके रद होनेंकी या उनमें आवश्यक परिवर्तन होनेकी पूरी सभावना 
हो तब सत्याग्रही दूसरी झ्झटोमें नहीं पड़ेगा । इसके सिवा, सत्याग्रहीका 
मौन कानूनके विरुद्ध लड़ी जानेवाछी लड़ाईमें समझौतेके समय उसका 
सहायक हो सिद्ध होता है। इन दलीलोसे मे विरोधी पक्षके बड़े भागको 
अपनी बात समझा सका था। इसलिए हमने दु:खोंकी शिकायतें कानूनकी 
सहायतासे सिद्ध करनेका विचार छोड़ देनेका निर्णय किया। 


र५ है 


पत्नोंका आदान-प्रदान 


प्राथसिक समझौतेके लिए जनरऊ स्मद्स और मेरे वीच पत्र-व्यवहा' 
हुआ था। मेरे २९ जनवरी, १९१४ के पत्रका आशय इस प्रकार था: 

“ अपनी प्रतिज्ञाके कारण हम आपके बताये अनुसार कमीझनढे 
सामने गवाही देकर उसकी सहायता नही कर सकेगे। हमारी इस प्रति- 
ज्ञाकों आप समझ सकते है और आप उसका सम्मान भी करते हैँ। आप 
कौमके साथ सछाह-मशविरा करनेके सिद्धान्तको स्वीकार करते है, इसलिए 
गवाही देनेके सिवा दुसरे तरीकेसे कमीशनकी सहायता करनेकी और कमसे 
कम कमीशनके कार्यमें बाधक न बननेकी सलाह तो मे अपने देशवन्धु- 
ओंको दे सकता हू। इसके सिवा, कमीशनका कार्य चछे उस बीच और 
नये कानून पास हों उस बीच सरकारकी स्थितिकों विषम न वनानेकी 
दृष्टिसे में कौमको सत्याग्रह स्थगित रखनेकी सलाह भी दे सकता हूँ। 
साथ ही वाइसरॉयके भेजे हुए सर बेजामिन रॉबद्सनकी सहायता करने- 
की सलाह भी मे अपने देश्वन्थुओको दूगा। 

“जुलमें और हड़तालके दिनोमें हमें जो दु.ख उठाने पड़े और हम 
पर जो अत्याचार किये गये, उनके सवधम मुझे यह कहना चाहिये कि 
अपनी प्रतिज्ञाके कारण हम उन दु.-सों और अत्याचारीको सिद्ध नहीं कर 
सकेंगे । सत्याग्रहियोंके नाते हम यथासंभव अपने दुखों और कप्टोंकी 
शिकायत नहीं करते और उनका वदल्य नही मांगते। परन्तु इस विपयमें 
हमारे मौनका यह अर्थ न किया जाना चाहिये कि हमारे पास उन्हें निद्ध 
करनेकी कोई सामग्री ही नहीं है। में चाहता हू कि आप हमारी 
स्थितिको भी समझे। इसके सिवा, जब हम सत्याग्रह स्पणित रखते हूँ 
तो जो सत्याग्रही इस समय लड़ाईके सिल्सिलेमें जेलमें बद हूँ वे रिहा 
कर दिये जाने चाहिये। में यहां यह भी बता देना जरूरी समझता हूं कि 
हमारी मार्गें गया क्या हैं: 

बे६८ 
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* १. तीन पौंडका कर रद कर दिया जाय। 

२. जो विवाह हिन्दू, भुस्लिम वगैरा धाभिक विधिके जनुसार हुए 
हों, वे कानूलसे जायज माने जाय। 

३. शिक्षित हिन्दुस्तानियोको इस दे्वमें प्रवेश करने दिया जाय। 

४. ऑॉरेंज फ्री स्टेटके विषयमे जो करार हुए हूँ, उनमें सुधार किया 
जाय।ः हे 

५ वर्तमान कानूनोंका अमल इस प्रकार होनेका आश्वासन दिया 
जाय कि उनसे हिन्दुस्तानियोंके मौजूदा अधिक्रारोको कोई नुकसान न 
पहुचे। 

/ कगर इन मागोके बारेमे आपकी ओरसे सनन्‍्तोपकारक उत्तर मिला, 
तो में कौमको सत्याग्रह स्थगित रखनेकी सलाह दूगा। 

इस पत्रका जनरल स्मद्सने उसी दिन जो उत्तर दिया, उसका 
जाणय यह था: 

“ सरकारको इस बातका दुःख है कि आप कमीशनके सामने गवाही 
नहीं दे श्कते । केकिन वह आपकी स्थितिकों समझ सकती है । आप” 
सत्याग्रहियोके दुःखोंकी वात छोड़ देनेका जो इरादा बताते हूँ, उसके पीछे 
रहा हेतु भी सरकार समझती है। सरकार इस बातसे साफ इनकार करती 
है कि सत्याग्रहियोंके साथ कोई क्र व्यवहार किया गया था। लेकिन यदि 
आप' इस विषयमें कमीशनके सामने कोई सवूत पेश न करे, तो सरकारके 
छिए कुछ करनेको नहीं रह जाता । और सत्याग्रही कैदियोंको छोड़नेके बारेमें 
तो आपका पन्र मिलनेसे पहले ही सरकारने आवश्यक आदेश भेज दिये हैँ। 
हिन्दुस्तानी कौमके दुःखोके बारेमे आपने पत्रये अतमें जो लिखा है, उसके 
संबधमे सरकार कंमीशनकी रिपोर्ट मिलने तक कोई कदम नहीं उठायेगी। ” 

हमारे इन दोनों पत्रॉंफा आदान-अदान हुआ उसके पूर्व में और श्री 
एन्ड्रज जनरल स्मद्ससे कई बार मिल चुके थे। इस बीच सर बेजामिन 
रॉबर्द्सत भी प्रिटोरिया पहुच गये थे । यद्यपि सर बेजामिन लोकप्रिय 
अधिकारी माने जाते थे और गोखलेका सिफारिशी पत्र भी अपने साथ 
छाये थे, फिर भी मेने देखा कि वे सामान्य अग्रेज अधिकारियोंकी कम- 
जोरियोसे सर्वधा मुक्त नहीं थे। उन्होंने आते ही कौममे फूट डालना और 

द.-र४ 


इे७० दक्षिण अफ्रोकाके स्त्याग्रहका इतिहास 


सम्याग्रहियोंको डराना शुरू कर दिया। प्रिदोरियामें उनके साथ हुई मे 
2378 अप पर उनकी अच्छी छाप नहीं पड़ी। सत्याग्रहियोंव 

? यारेम मुझ्ते कुछ तार मिले थे, जिनके सर्वंधरमों मेने सर वेंजामित 
बात नो की थी। मुझे तो सतब्रके साय एक ही रीविसे अर्थात्‌ स्पष्ठत 
और निश्नाल्सिपनसे ही काम छेना था, इसलिए हम दोनों मिश्र बने गये 
परन्तु मेने अनेक बार यह अनुभव किया है कि डरनेवालेको अधिकार 
डराते ही हैं भोर सीबे तया निडर व्यकितिके साथ वे सीधे रहते हैं। 

इस प्रकार सरकारके साथ हमारा प्राथमिक समझोता हुआ और 
सत्याप्रह अंतिम बारके लिए स्थगित रहा । इससे अनेक अग्रेज मित्र प्रसन्न 
हुए और उन्होने अतिम समझौतेमें हमारी सहायता करनेका विश्वास भी 
दिलाया। कौमसे इस समझौोतेको स्वीकार करावेका काम कुछ मुहिकल या। 
कोई ऐसा नहीं चाहता था कि कौमके छोगोंमें उत्पन्न हुआ उत्साह दूढ 
जाय। इसके सिवा, जनरल स्मद्सका विश्वास तो कोई रखते ही क्यों ? 
कुछ छोगोंने मुझे १९०८ के समझोतेकी याद दिलाई और कहा: “एक 
बार जवरल स्मद्सने कौमकों धोखा दिया है। उन्होंने अनेक बार आप 
पर सत्याग्रहमें नई बातें सम्मिल्तित करनेके आक्षेप लगाये, कोम पर अनेक 
अत्याचार किये; इतने पर भी आप जनरलको नहीं समझे, यह कितने 
दु.खकी बात है? वहू आदमी फिर आपको घोखा देगा। और फिर 
आप सत्याग्रहकी बात करेगे। उस समय आपका विश्वास कौन करेगा 
लोग इस तरह बार बार जेलमें जायं और वार वार नुकसान उठायें, 
यह कैसे चछ सकता है? जनरल स्मट्स जैसे आदमोके साथ तो एक ही 
समझौता हो सकता है। कौम जो मागये वही उनसे लिया जाय; उनमें 
वचन नहीं छिया जा सकता। जो आदमी वचन देकर उसे तोड़ दे, उत्तका 
अधिक विश्वास कैसे किया जाय? ” 

में जानता ही था कि ऐसी दलीलें कुछ स्थानों पर की जायंगी। 
इसलिए मुझे इनसे आइचये, नहीं हुआ। चाहे जितनी वार धोखा किया 
जाय, फिर भी जब तक किसीके वचन पर विश्वास न रखनेका स्पष्ट 
कारण न हो तब तक सत्याग्रही विश्वास रखता ही है। जिस सत्याग्रहीने 
दुःखको सुख मान लिया है वह जहा अविश्वासक्रा कोई कारण न हो 
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वहां केवल दु.सके भयसे अस्त होकर विरोयी पर अविश्वास नहीं करेया; 
परन्तु अपनी शक्ति पर विश्वास रखकर विरोधी पन्च द्वाश दिये जानें- 
वाले धोखेके बारेमें तिरियन्‍त रहेगा और चाहे जितनी वार घोखा खातेके 
वाद भी विरोधी पर विश्वास रखेगा तया यह मानेगा कि ऐसा करनेसे 
सत्यका बल बढ़ेगा और विजय अधिक निकठ आयेगी । इसलिए जयह जगह 
समायें करके में समझौोतेफों स्वीकार करनेकों बात अंतर्में कौमके लोगोंको 
समझा सका और वे भी सत्याग्रहके रहस्यकों अधिक समझने लगे। इस 
वारके समझौतेमें श्री एन्ड्रज़ मध्यस्थ और साक्षी थे। साथ ही वाइसरॉमके 
प्रतिनिधिके रूपमें सर वेंजामिन रॉबद्सन भी हाजिर थे। इस कारण इस 
समझौतेके भगका कमसे कम भय था। यदि मेने समझोता न करनेकी 
जिद पकड़ ली होती, तो वह कौमका दोश माना जाता; और छह महीने बाद 
कौमकी जो विजय मिली, उसके मिलनेमें अनेक प्रकारके विष्चन उपस्थित 
होते । सत्याग्रद्ी क्रिती समय अपनी ओर किसीको अगुली उठानेंका भी 
मौका नहीं देत/-- ऐसे ही अनुभवसे “क्षमा वीरस्य भूयणम्‌ ! वचन लिखा 
गया होगा। अविश्वास भी डरप्रोकपनकी निश्चानी है। सत्पाग्रहमें मिर्भववा 
निहित ही है। निर्मेमको डर किस वातफा ? और जहा विरोधीके विरोध 
पर विजय पाती है, विरोधीका नाश नही करना है, वहां अविश्वास कैसा ? 
इसलिए कौमने समझौता स्वीकार कर लिया उसके वाद केवल 
यूनियन प्राश्यामेन्टकी बैठककों राह देखना ही वाकी रहा। इस बीच 
कमीशन अपने कायम छगा था। कमीशनके सामने हिन्दुस्तानियोकी ओरसे 
बहुत ही कम साक्षी गये थे। इस घटनासे इस वातका सचोट प्रमाण मिला 
कि उस समय संत्याग्रहियोंका कौम पर कितना अधिक प्रभाव था। सर 
बेंजामिन रॉवर्ट्सनने अनेक हिन्दुस्तानियोंको कमीशतके सामने गवाही देनेके 
लिए समझाया, किन्तु लड़ाईका वहुत ज्यादा विरोध करनेवाले कुछ छोगोंके 
सिवा सब कोई अडिग रहे। कमीशनके इस वहिंप्कारका जरा भी बुरा 
असर नहीं हुआ। इससे कमीशनका काम कम हो गया और उसकी रिपोर्ट 
तुरन्त प्रकाशित ही गई | रिपोर्टमे कमीशनके सदस्योंने कौमकी ओरसे 
कोई मदद ने मिलनेकी कड़ी, टीका की। उन्होंने सिपाहियोके बुरे बरतावका 
आक्षेपर उड़ा दिया, परन्तु कौमकी जो जो मार्गे थी उन सबको पूरा करनेकी 
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सरकारसे सिफारिश की। उदाहरणके लिए, तीन पोडका कर अवश्य ह 
रद कर दिया जाना चाहिये । विवाहके वारेमें हिन्दुस्तानियोकी मां 
स्वीकार की जानी चाहिये। दूसरी भी कुछ छोटी छोदी सुविधायें देने थो 
यह सब जल्दी ही क्रनेकी कमीशनने सिफारिश की। इस प्रकार कमी झनक 
रिपोर्ट जनरल' स्मद्सके कवनानुसार कौमके लिए अनुकूल सिद्ध हुई। 
एन्ड्रज इंग्ले्डके लिए रवाना हुए। सर वेजामिन रॉबर्ट्सन भारतके लिए 
रवाना हो गये। हमे यह विश्वास दिलाया गया था कि कमी श्चनकी रिपोर्टके 
अनुसार आवश्यक कानून वनाया जायगा। वह कानून क्या था और कैसे 
बनाया गया, इसकी चर्चा अगले प्रकरणमे की जायगी। 


र्६ 
रूड़ाईका अन्त. - * 


कमीशनकी रिपोर्ट प्रकाशित होनेके कुछ ही समय बाद जिस कानून" 
के द्वारा समझीता होनेवाला था, उसका मसोदा यूनियन गजटमें प्रकाशित 
हुआ ) इस मसौदेके प्रकाशित होते ही मुझे केप दाउन जाना पडा । यूनियन 
पालियामेन्टकी बैठक वही होनेवाली थी, वही होती है॥ उस बिलमे नी 
धारायें धी। वह साथ विछू “नवजोवन के दो कालममे छप सकता है। 
उसके एक भागका सम्बन्ध हिन्दुस्तानी स्त्री-पुरुषोंके विवाहोसे था। उसका 
आद्यय यह था कि जो विवाह हिन्दुस्तानमें कानूनी माने जाय, वे दक्षिण 
अफ्रीकाममें भी कानूनी माने जाने चाहिये! परन्तु एकसे अधिक पत्निया 
एक ही समयमें किसीकी कानूनी पत्नियां नहीं मातरी जा सफती। विछका 
दूसरा भाग तीन पौडके उस करको रद करता था, जो गिरमिट पूरी होनेके 
बाद स्वृत॒त्र हिन्दुस्तानीके रूपमें दक्षिण अफ्रीका्में वसना चाहनेबाले प्रत्येक 
सिरमिटिया मजदूरको प्रतिवर्ष देना पड़ता था। विलके तीसरे भागमें उन 
अमाणपत्रोंके महत्त्व पर प्रकाश डाला यवा था, जो दक्षिण अफ्रीकार्मे 
रहनेवाले हिन्दुस्तानियोकों मिलते थे ॥ अर्थात्‌ उम्र भागमें यह बताया 
गया धा कि जिन हिन्दुस्तानियोके पास ऐसे प्रमाणपत्र हों, उनका दक्षिण 
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अफीकामें रहनेका अधिकार किस हृद तक सिद्ध होता है। इस बिल पर 
यूनियन पालियामेन्ट्में लम्बी और मीठी चर्चा हुईं। 

दूसरी जिन बातोके लिए कानून बनाना जरूरी नहीं था, उन सबकी 
स्पप्टवा जनरल स्मट्स और मेरे बीच हुए पत्न-व्यवह्ारमे की गई थी। 
उसमें निम्नलिखित वातोकी स्पप्टता को गई थी: केप कॉलोनीमें शिक्षित 
हिन्दुस्तानियोंके प्रवेश-अधिका रकी रक्षा करना, सास इजाजत पाये हुए 
शिक्षित हिन्दुस्तानियोको दक्षिण अफ्रीकार्मे प्रवेश करने देना, पिछले तीन 
बरषोंसे (१९१४से पहले ) दक्षिण अफ्रीकामे प्रवेश कर चुके शिक्षित 
हिन्दुस्तानियोंका दरजा तय करना और जिन हिन्दुस्तानियोंने एकसे जधिक 
स्त्रियोंसे विवाह किया हो उन्हे अपनी दूसरी पत्नियोकों दक्षिण अफ्रीकार्मे 
छा्ेशी इजाजत देना इन सथ प्रइनोसे सम्बन्ध रखनेवाके जनरछ स्मट्सके 
पत्रमें एक और वात भी जोड़ी गई थी: / मौजूदा कानूनोंके वारेमें यूनियन 
सरकारने हमेशा यह चाहा है और आज भो वह चाहतो है कि इन 
कानूतींदय अम्रऊ न्यायपूर्ण ढंगसे और आज जो अधिकार भोगे जा रहे 
हूँ उनकी रक्षा करके ही हो।” यह पत्र ३० जून, १९१४को मुझे 
लिखा ग्रया था। उसी दिन मेने जनरल स्मद्सको जो पत्र छिखा, उसका 
आश्रय इस प्रकार था: 

“आजकी तारीखका आपका पत्र मुझे मिला है। आपने धंयं और 
सौजन्यके साथ मेरी बातें सुनीं, इसके छिए मे॑ आपका कृतज्ञ हूं। हिन्दु- 
स्तानियोको राहत देनेवाले कानून (इडियन्स रिलीफ बिल) से और हमारे 
वीचके इस पत्र-व्यवहारसे सत्याग्रहकी लड़ाईका अंत होता है। यह लड़ाई 
सितम्बर १९०६ मे -आरम्भ हुई थी। इससे हिन्दुस्तानी कौमको बड़ा 
दु.ख और पैसेका भारी नुकसान उठाना पड़ा है, और सरकारकों भी 
इसकी वजहसे चिन्तातुर रहना पड़ा है। 

आप जानते है कि मेरे कुछ हिन्दुस्तानी भाइयोंकी मांग बहुत 
अधिक थी। अलग अछग प्रान्तोंमें व्यापारके परवानेके कानूनोंमें -- उदा- 
हरणके लिए, ट्रान्सवालका गोल्ड लॉ, ट्रान्सवाल टाउनशिप्स एक्ट तथा 
१८८५ का ट्रान्सवालका कानून नं. ३-- ऐसे कोई परिवर्तन नहीं हुए, 
जिनसे हिन्दुस्तानियोंको वहा निवासके सपूर्ण अधिकार प्राप्त हों, व्यापार 
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करनेकी छूट मिले और जमीनकी मालिकीका अधिकार भिछे। इससे उन्हें 
असतोप हुआ है। कुछ हिन्दुस्तानियोंको तो इसलिए असतोप हुआ है कि 
उन्हें एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तर्में जानेकी सपूर्ण स्वतत्रता नही मिली है। 
कुछकों इसलिए असतोष हुआ है कि हिन्दुस्तानियोंकों राहत देनेवाले 
कानूनमे विवाह-सवंधी जो छूट दी गई है उससे अधिक छूट दी जानी 
चाहिये थी। उन्होने मुझसे यह माग की है कि ऊपरकी सारी बातोंकी 
सत्याग्रहकी लड़ाईमें सम्मिलित कर दिया जाय। परन्तु मेने उनकी यह 
माग स्वीकार नहीं की । इसलिए यद्यपि ये बातें सत्याग्रहकी लडाईमे 
सम्मिलित नहीं की गई, फिर भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता 
कि भविष्यमें किसी दिन सरकारकों इन बातों पर अधिक सहानुभूतिसे 
सोच-विचार कर हिन्दुस्तानियोंकों ये राहतें देनी होगी। जब तक बहा 
बसनेवाली हिन्दुस्तानी कौमको नाग्ररिकोके सपूर्ण अधिकार नहीं दिये 
जायगे, तब तक उसे सपूर्ण संतोष होवेकी आश्या नही रखी जा सकती। 

४ अपने देशबन्धुओंसे मेने कहा है कि आपको धीरज रखना होगा 
और प्रत्येक उचित साधनकी सहायतासे छोकमतकों ऐसा शिक्षित करना 
होगा कि भविष्यकी सरकार हमारे इस पत्र-व्यवहारमे बताई मई झतोंसे 
अधिक आगे जा सके। में आश्या करता हूँ कि जब दक्षिण अफ्रीकाके गोरे 
यह समझेगे कि हिन्दुस्तानसे वग्रिरमिटिया मजदुरोंका आना अब वद हो गया 
है और “इमिग्रेशन एक्ट * से स्वतत्र हिन्दुस्तानियोका भी दक्षिण अफ्रीकार्मे 
आना लगभग रुक गया है और जब वे यह समझेगे कि यहाके राजकाजमे 
किसी तरहका हस्तक्षेप करनेकी हिन्दुस्तानियोंकी कोई महत्त्वाकाक्षा नहीं 
है, तब वे यह समझ जायेगे कि मेरे बताये हुए अधिकार हिन्दुस्तानि- 
योको देने ही चाहिये और उसीमे न्याय समाया हुआ है। इस बीच इस 
प्रझनको हल करनेमे पिछले कुछ माहसे सरकारने जो उदार भावना 
प्रकट की है वही उदार भावना, आपके पत्रमें बताये मुताबिक, आजके 
कानूनोंके अमछमें बनी रही, तो मेरा विश्वास है कि सपूर्ण यूनियनमे 
हिन्दुस्तानी कौम कुछ हद तक शातिका उपभोग करते हुए रह सकेगी 
और सरकारके लिए परेशानीका कारण नही बनेगी। 


उपसंहार 


इस प्रकार आठ वर्षके अंत्में सत्याग्रहकी यह महान लड़ाई पूरी 
हुईं और यह्‌ माना गया कि संपूर्ण दक्षिण अफ्रीकार्म बसे हुए हिन्दुस्ता- 
मियोंको शान्ति मिली ॥ १८ जुलाई, १९१४को दुःख ओर हर्पके साथ 
में इंग्लैप्डसे गोखछेसे मिलकर वहासे हिन्दुस्तान जानेके लिए दक्षिण 
अफ्रीकासे रवाना हो गया। जिस दक्षिण अफ्रीकामे मेने २१ वर्ष निवास 
किया और असख्य कड़वे और मीठे अनुभव प्राप्त किये तथा जहा में 
अपने जीवनके लक्ष्यकी समझ सका, उस देशकों छोडना मुझे बहुत कठिन 
सालूम हुआ और में दु.खी हुआ। हप॑ मुझे यह सोचकर हुआ कि अनेक 
वर्षकि बाद हिन्दुस्तान जाकर मुझे गोखलेके नेतृत्वमे देशकी सेवा करनेका 
सौभाग्य प्राप्त होगा। 

सत्पाग्रहकी लड़ाईके इतने सुन्दर अतके साथ दक्षिण अफ्रीकाके 
हिन्दुस्तानियोंकी वर्तमान स्थितिकी तुलना करने पर एक क्षणके छिए ऐसा 
प्रश्न मनर्में उठता है कि उन्होने इसने बड़े बड़े दु.ख किसलिए भोगे? 
अथवा मानव-जातिकी समस्‍यायें हल करनेमें सत्याग्रहके शस्त्रकी उत्तमता 
कहा सिद्ध हुई? इस प्रशनके उत्तरका हमे यहा विचार करना चाहिये। 
सृष्टिका ऐसा एक नियम है कि जो वस्तु जिस साधनसे प्राप्त होती है, 
उसकी रक्षा भी उसी साधमसे की जा सकतो है। हिसासे प्राप्त हुई 
चस्तुकी रक्षा हिंसा हो कर सकती है; सत्यसे प्राप्त हुई वस्तुकी रक्षा 
सत्यके द्वाय ही की जा सकती है । इसलिए दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दु- 
स्तानीं यदि आज भी सत्याग्रहके भ्षस्त्रक्का उपयोग कर सकें, तो दे 
वहा सुरक्षित बन सकते है | सत्याग्रहमें यह विशेषता तो नहीं है कि 
सत्यसे प्राप्त हुई वस्तुकी रक्षा सत्यका त्याग करने पर भी हो सके। 
यदि ऐसा परिणाम सभव हो, तो भी वह वाछनीय नही माना जा सकता। 
इसलिए यदि दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्तानियोंक्ी स्थिति आज कमजोर पड़ 
गई है, तो हमें समझ छेना चाहिये कि इसका कारण उनके बीच सत्या- 
ग्रहियोका अभाव है। मेरा यह कथन दक्षिण अफ्रोकाके वर्तमान हिन्दु- 


इ्छ५्‌ 
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स्तानियोके दोपका सूचक नही, परन्तु वहांकी वस्तुस्थितिका द्योतक है। 
व्यक्ति अथवा व्यक्तियोके समुदाय जो गुण उनके भीतर नहीं है, उन्हें 
बाहरसे कैसे छा सकते हैं? वहांके सत्याग्रही सेवक एकके वाद एक 
भगवानके पास चले गये। सोराबजी, काछलिया, थवी नायडू, पारसी 
रुस्तमजी इत्यादिका स्वगंवास हो जानेसे वहाके हिन्दुस्तानियोंमे अब बहुत 
कम अनुभवी सत्याग्रही बच रहे हैं; जो सत्याग्रही जीवित है, वेश भाज॑ 
भी वहांकी सरकारसे लड़ रहे है। और इस विपयमें,मुझे कोई शका नही 
कि वे लोग समय आने पर--यदि उनमें सत्यका आग्रह हुआ वो-- 
हिन्दुस्तानी कौमकी रक्षा कर लेगे। 

अतमे ये प्रकरण पढनेवाछे पाठक इतना तो समझ ही गये होंगे 
कि यदि सत्याग्रहकी यह महान लड़ाई न लड़ी गई होती और अनेक 
हिन्दुस्तानियोंने जो बडे बड़े दु.ख सहन किये वे न किये होते, तो आज 
दक्षिण अफ्रीकामे हिन्दुस्तानियोका नाम-निशान न रह जाता। इतना ही 
नही, दक्षिण अफ्रीकामे हिन्दुस्तानियोंको जो विजय मिली, उसकी वजहसे 
ब्रिटिय साम्राज्यके दूसरे उपनिवेशोंमे बसे हुए हिन्दुस्तानी भी कम था 
ज्यादा मात्रामे बच गये। दूसरे कुछ हिन्दुस्तानी यदि न बच सके, तो इसर्म 
दोप सत्याग्रहका नही है; वल्कि इससे यह सिद्ध होता है कि उन उप 
निवेशोंमे बसे हुए हिन्दुस्तानियोंमे सत्याग्रहक्ा अभाव है और हिन्दुस्तान 
उनकी रक्षा करनेकी शक्ति नहीं है । सत्याग्रह एक अमूल्य शब्त है, 
उसमें मिराशा या पराजयके लिए कोई स्थान ही नहीं है-- ऐसा यदि 
कुछ अद्योमे भी इस इतिहाससे सिद्ध हो सका हो, तो में स्वयकों इतार्थ 


हुआ मानूगा। 


परिश्चिप्ट- १ 


सत्याग्रहफी लड़ाईफे इतिहासकी मुख्य तारीखें 
ओर घटनायें 
[गाधीजी अप्रेल १८९३ में २४ बर्षकी आयुर्मे हिन्दुस्तानसे रवाना 
होकर मईमें डरबन पहुंचे थे।] 
१९०६ 


४ अगस्त -- भी डफ़नने द्रान्यवाल छेजिस्लेटिव कौसिलमें एशियाटिक 
एमेस्डमेल्ट एक्ट प्रस्तुत करनेका प्रस्ताव रपा। 

११ सितम्दर -- जोहानिसवर्यके एम्पायर पियेटरमें हिल्दुस्तानियोंकी 
सावजनिक समा हुई। सभामें उपस्थित प्रत्येक हिन्दुस्तानीने सूती कानून 
पास होने पर उसके सामने सिर न झुकाकर जेल जानेकी सोगध साई। 
हिल्दुस्तानियोंका एक प्रतिनिधि-मंडल इस्लण्ड भेजनेका निर्णय किया गया। 

१२ सितस्थर-- खूनी बागनूल ट्रान्सवालकी घारासभार्में पस हुआ। 
१ अक्तूबर --हिन्दुस्तानों प्रतिनिधि-मंडछ जोद्ानिसवर्गस रवाना 
हुआ। 

८ नवम्बर--प्रतिनिधि-मडल उपनिवेद्य-मंत्री हाई एल्यिनसे मिला । 

२९ नवम्बर---लंदनमें साउथ अफ्रीका ब्रिटिश इंडियन कमेटीकी 
स्थापना हुई। सर छेपेल प्रिफिन उसके प्रयम अध्यक्ष और भरी रिच उसके 
मंत्री नियुक्त किये गये। मै 

१ दिसम्बर --प्रतिनिधि-मंडल इंग्लैण्डसे दक्षिण अफ्रीकाके लिए 
रवाना हुआ। 


ह दिसम्बर --खूनी कानूनको व्विटिश मन्नादने अस्वीकार किया। 
१९०७ 


२२ मार्चे -- साम्राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृत खूनी कानूनकों 
द्रान्सवालकी नई पालियामेन्टने २४ घंटेमें पास कर दिया। 
३ मई -- खूनी कएलूनको ल्िटिश सम्रादकी सी: आए हुई 
३७७ न 
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१ जुलाई--खूनी कानूनका जमल शुरू हुआ और उसके अनुसार 
पहले प्रिटोरियामें परवाना देनेके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस खोला गया। 
उस दिनसे यह ऑफिस चार माह-तक गाव-गांव घूमा। छेकित लगभग 
सत्र हिन्दुस्तानियों द्वारा उसका बहिष्कार हुआ। ८००० की आवादीमें 
करीव ५०० आदमियोंने नाम दर्ज करा कर परवाने लिये। इस अवधिके 
बाद लोगोंकी ग्रिरफ्तारिया शुरू हो गईं। ॥॒ 

१८ सितवर -- माननीय गोखछेजीकी ओरसे एसोसियेशनकों तार 
मिला: “आपकी छड़ाईका में अच्छी तरह निरीक्षण कर रहा हू। चिस्ता- 
तुर होकर उसमे मन एकाग्र कर रहा हू। हादिक सहानुभूति प्रकट करता 
हू । छड़ाईकी प्रशसा करता हूं । दृढतासे ईश्वर्की इच्छा पर आधार 
रखिये । 

२५ अक्तूबर -- खूनी कानूनके विरुद्ध द्वान्सवालके सात या भाठ 
हजार हिन्दुस्तानियोंम से ४५२२ आदमियोंके हस्ताक्षरोंवादी एक बड़ी 
अरजी एसोसियेशनकी ओरसे सरकारकों भेजी गई। 

३ नवम्बर -- रजिस्ट्रेशनकी अरजिया लेना बंद कर दिया गया। 

११ नवम्बर --पहले-पहुल सत्याग्रहियोंकी गिरफ्तारी शुरू हुई। 

२७ दिसम्वर --- गाधीजीको कोर्टमें हाजिर रहनेकी चेतावनी भिलछी। 

२८ दिसम्बर --जोहानिसबर्गमे श्री जॉडंनने गाधीजीकों ४८ पढेमें 
ट्रान्‍्सवाल छोड़ देनेका हुक्‍म दिया। 

१९०८ 
१० जनवरी --जोह्यानिसबर्गमें श्री जॉर्डनने गा्ीजोकों दो माहकी 
सादी केदकी सजा दी। 

३० जनवरी --सत्याग्रही कैदियोंकों जेलसे रिहा किया गया । 
ट्रान्‍्सवाल सरकारने हिन्दुस्तानियोके सामने स्वेच्छासे परवाने लेने 
प्रस्ताव सपा और ऐसा हो तो सूती कानून रद करवेका वचन शिया। 

१० फरवरी --गाधोजी, थ्री घब्रो नायडू जौर जम्य एुछ साबी 
एथ्िियाटिकू ऑफिसकी जोर जा रहे थे। इतनेसे गांधीजी पर हमदा 
हुआ। 


सत्याग्रहके इतिहासकों मुल्य तारोणें ३०९ 


२४ बून--सखारनले खूनी काबून रद करनेसे इनड्रार किया, 
इसलिए मत्याग्रहकों लड़ाई शुरू हुई। भ्रों ्रोरावजीने सदसे पहले नेटालसे 
ट्रान्तवालमें प्रवेश किया और २० जुछाईको बालपस्टके मजिस्ट्रेटने उन्हें 
एक माहकी जेलकी सजा दो। ०८7 4. हे 

१२ जुदाई --- छमनग २००० ऐक्छिक परवाने जोहानिसयगढ़ी 
सार्वजनिक समामें जलाये गये। े 

२२ जुलाई--- छाई सेडबोनंकों माम्राज्य सरकारय तार मख्य 
कि रोडेशियानें पास हुए कठोर एशियाटिय कानूनको प्रिंडिण सम्रादफो 
स्वीकृति नहीं दी जा सरदी। 

२२ अगस्त -- ऐक्छिक परवानोंकों कानूनी माननेवाला और दूसरे 
हिल्दुस्तानियोंको परवाने देनेवाला कानून ट्रान्सवाल पालियामेन्टके दोनों 
झदनोमें पद हुआ। 


३० अगस्त -- प्रियोरियाकी सार्वजनिक सभामें दूसरे २०० ऐबक्छिक 
परवाने जलाये गये। 
७ सितम्बर--गाधीजी बॉलक्रस्टमें गिरफ्तार हुए । एक सप्ताह 


दाद उन पर जो मुकदमा चला, उसमें उन्हें दो महोनेकी 
सजा मिदो। 


सख्त कंदकी 
५ नवम्बर -- आजसे पांच दिनमे २२७ हिन्दुस्तानी जेछ गये । 
उनमें अनेक हिन्दू और मुसलमान व्यापारी थे। इस सख्यामें ६४ जोहा- 
निमवर्मके, ९७ जॉमिस्टलके और ६० प्रिटोरियाके हिन्दुस्तानी थे। हर 
१४ नवस्वर-- इस स्रप्ताहमें २२७ हिन्दुस्तानी जेल गये। उनमें 
६४ जोहानिसवर्गके, ९७ जभिस्टनके, ६० प्रिदोस्याके और ६ अन्य 
स्थानोंके थे। 


१७ नवम्बर --५३ तामिल हिन्दुस्तानी फेरी छगाते हुए पकड़े 
गये। उन्हें ७ दिनको जेऊकी सजा मिली । 
ह३ भवभ्वर ---कलकत्तेमें थ्री अब्दुल जबरके सभापतित्वमें सत्या- 
ग्रहियोके प्रति सहानुभूति दिखानेके लिए एक वड़ी सभा हुईं। 
हर १३ दिसम्बर -- गांधीजी दो भहीनेकी दूसरी बारकी कैद पूरी करके 
डे ॥ 


३८० दक्षिण अफ्रोकाके सत्याग्रहका इतिहास 


१९०९ द हर 

९ जनवरी-- डखबनमें “मर्क्युरी” पत्रके प्रतिनिधिनें गरांधीजीसे 
मुलाकात की। उसमे गाधीजीने वताया कि ट्रान्सवालमें लगभय २००० 
हिन्दुस्तानी जेल हो आये हूँ। 

१५ जनवरी --गाधीजी नेटारसे वॉलक्रस्ट जाते हुए तीसरी बार 
पकड़ें गयें। कुछ सप्ताह वाद उन पर मुकदमा चला, जिसमें उन्हें तीन 
माहकी कैदकी सजा मिली। उसी दिन हमीदिया सोसायटीके उपाध्यक्ष 
श्री उमरजी साले, जिनकी आयु ६५ वर्षकी थीं, तथा श्री डेविड अनेंस्ट 
बर्गरा प्रसिद्ध हिन्दुस्तानियोंको तीन तीन मासकी सजा हुई। 

२९ जनवरी -- क्रूगसंडाप॑मे खोलवड़ कान्फरेन्स हुई। उसने किसी 
भी तरहके परवानें व लेने, दुकानें बद करके फेरी छगाने और जेल 
जानेका निर्भय किया। 

६ फरवरी --द्रान्सवालकी श्री हॉस्किनकी कमेटीने हिन्दुस्तानियोकों 
राहत देनेके वारेमें छूदन टाइम्स को पत्र लिखा। 

१० फरवरी ---रोडेशियाका सरकारी कानून साम्राज्य सरकारने 
अस्वीकार कर दिया। 

१२ फरवरी --प्रारसी रुस्तमजी जौर अन्य कुछ हिन्दुस्तानियोंको 
छह छह मासकी कैंदको सजा मिलों। 

६ मा --गोरोने वॉक्सवर्ग, नॉरबुड, 
तथा कूगर्सेडॉवंर्सें लोकेशन स्थापित करनेका आन्दोलन आरंभ किया। 

१० मार्च --डेलागोआ वेके मार्मसे सत्याग्रही कैदियोंको द्रान्सवाणसे 
निर्वासित करके हिन्दुस्तान भेजना शुरू हुआ। 

१२ मार्च -- प्रिटोरियामें श्रीमती पिल्लेके केसर्मे गाधीजीरों हथ- 
कड़ी पहना कर कोटम ले जाया गया। 

५ अप्रैठ-- १४ सितम्बरसे १७ मार्च तक छिसे गये दस्तावेजोंडी 


ब्ल्यू बुक साम्राज्य सरकारते प्रकाशित को। 
३० अप्रैल -- श्री काछलिया नौर जन्‍्य १८ सत्याग्रही जेठकी सजा 


ब्टूमफोन्टीन, वाव॑रटन 


पूरी करके बाहर आये। 


०७ -2050.20 5 कक एँ करके अपर जय दडसक्क उदय है 





सत्याग्रहके इतिहासकी मुख्य तारोीपें ३८१ 


२४ मई--माधीजीको तींसरो बार तोन महीनेकी कंदकी सजा 
हुई। 

७ जूत-- जमिस्टनमें गोरोंकी लिटररी एण्ड डिबेटिंग सोसायटीमे 
ग्रांधीजीने “सत्याग्रहकी नीति ' के वारेमे उल्लेखनीय भाषण दिया। 

१६ जून -- जोहानिसवर्गकी सावंजनिक सभामें श्री ए० एम० 
काछलिया, श्री हाजी हवीव, श्री वी० ए० चेट्टियार और गाधीजीकों 
इंग्लैण्ड भेजनेका तथा श्री एम० ए० कामा, श्री एन० जी० नायडू, श्री 
ई० एस० कुवाडिया और श्री एच० एस० पोछाकको हिन्दुस्तान भेजनेका 
निर्भय किया गया। इस प्रतिनिधि-मंडलफ़े प्रस्थान करनेसे पहले ही श्री 
काछलिया, श्री कुवाडिया, श्री कामा और श्री चेट्टियारको गिरफ्तार 
कर लिया गया। 

४ जुलाई --जोहानिसवर्गकी जेलसे छूटनेके वाद जेलमें भोगी हुई 
भुस़ीबतों और कष्टोंके कारण नाग्रप्पनकी मृत्यु हो गई। 

१६ जुलाई-- मुजफरी ” स्टीमरमे १४ हिन्दुस्तानियोकों देश- 
निकाछा दे दिया गया। 

/ १ सितम्थर--वम्बईके शरीफने दक्षिण अफ्रीकाकी छड़ाईकी चर्चा 
करनेके लिए एक सावंजनिक सभाका आयोजन किया था, लेकिन बम्बई 
सरकारने वह सभा नहीं होने दी। यह सभा फिर १३ दिन बाद हुई। 

१६ सितम्बर --इग्लैण्डमें द्वान्सवालके हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि- 
मंडछने लॉ ऋसे भेट की। 

१३ नवम्बर ---इग्लैण्ड गया हुआ हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि-मंडल 
' किल्डोनन कैसछ” नामक जहाजमें दक्षिण अफ्रीकाके लिए रवाना हुआ। 

' १ दिसम्बर -- हिन्दुस्तानमे थ्री रतव ठादाने दक्षिण अफ्रीकाके 
सत्याग्रहकी सहायताके लिए २५ हजार रुपयेका दान घोषित किया। 
१९१० 

२५ फरवरी --- हिन्दुस्तानकी केन्द्रीय धारासभामें गोखलेजीका गिर- 
मिट्-प्रथा बन्द करनेका प्रस्ताव पास हुआ। 

१ जून --दक्षिण अफ्रीकाका यूनियन वना उसी दिन श्री सोयबजी 
झापुरणी अडाजणिया सातवी वार मिरफ्तार हुए। 


इ्टर दक्षिण अफ्रोकाके सत्याग्रहका इतिहास 


४ जून--श्री कैनबैकने छोलेमें अपना फार्म सत्याग्रहियोंके 
रहनेके लिए दिया। 

१३ जून--छब्बीस सत्याग्रहों हिन्दुस्तावसे 'असिद्धेत्द” स्टीमरमें 
वापस दक्षिण अफ्रीका जाये। ४-५ 

२६ जुलाई--पुतंगाली सरकारकी मददसे हिन्दुस्तानियोंकों देश- 
निकाला दे दिया गया। इस कदमके खिलाफ लॉ एम्स्टहिलने लछॉडेसभारें 
जोरदार चर्चा की। 

३० जुलाई -- आज तक जो हिन्दुस्तानी बालक वाह़िग होने पर 
नाम देज॑ करवाकर परवाने ले सकते थे, उन्हें १९०८ का कानून पास 
होनेके बाद वालिग होने पर भी नाम दर्ज करवा कर १९वाना देनेसे 
इनकार कर दिया गंया। 

२२ भगस्त --- छोटाभाईके लड़केका प्रसिद्ध, टेस्ट केस जोहानिस- 
वर्गकी कोर्टमें शुरू हुआ। उसमें छोटाभाई अतमें जीत गये। 

२८ कितम्बर--श्री पोछाक देश-निकालेकी सजा पाये हुए ८५ 
हिन्दुस्तानी सत्याग्रहियोंके साथ डरवन आये। 

१६ अक्तृबर-- स्वर्गीय नारायण स्वामी “ग्रटेहड बुरमन” वासक 
जहाजमें हिन्दुस्तानसे छोटते हुए डेलागोआ बैमे मर गये। 


१९११ 
२५ फरवरी --- यूनियन सरकारके गजटमे इमिग्रेशन रेस्ट्रिक्शन बिल 


प्रकाशित हुआ। ॒ 
२५ अप्रैल--वह बिल पालियामेन्टके चालू अधिवेशनमं स्थगित 


रखा गया। 
२० मई -- शर्तोकि साथ सरकारसे समझौता हुआ और सत्याग्रहकी 


लड़ाई दूसरी बार मुल्तवी रही। है 
[इसके वाद लगभग दो वर्ष तक कुछ शाति रही। १९१३ में फिरसे 
चौकानेवाली घटनाये हुईं। उनका ब्योरा नीचे दिया जाता है: | 


१९१३ 
२२ मार्च --हिन्दुस्तानियोंके धर्मों पर आक्रमण किया गया। 
जस्टिस सलने एक फैसला ऐसा दिया, जिसमें मुसछमानी शरीअतके 


सत्याप्रहके इतिहासकी मुल्य तारीखें शेदरे 


अनुमार विवाहित बाई मरियमका उसके पतिके साय हुआ विवाह गेर- 
कानूनी ठहराया मयाव 

३ अप्रैल--नया इमिग्रेशन बिल यूनियन गजटमें प्रकाशित हुआ। 

३ मई--जोहानिसवर्गकी एक सावंजनिक सभामें सत्याग्रह आरभ 
करनेका निर्यय हुआ। उच्ची सप्ताहनें हिन्दुत्तानों स्थ्ियोंकों ओरसे भी 
ऐसा निर्यय गृहनविमागके मंत्रीके पास भेजा गया। 

२४ मई--गांधीजी और गृह-विभागके मंत्री श्री फिशरके बीच 
३० अप्रैठसे जो पश्र-व्यवहार चला था वह प्रकाशित हुआ। 

७ जून -- ऊपरके पत्र-व्यवहारका बाकीका भाग प्रकाशित हुआ। 

२१ जूब--इमिग्रेशन एक्टको ब्रिटिश सम्रादकी स्वीकृति मिली | 

१५ जुलाई--नये कानूनकी धारायें यूनियन गजटमें प्रकाशित हुईं । 

१ अगस्त -- नये कानूनके जनुसार तीनों उपनिवेश्योंमे अपील बोर्ड 
रे गये। इन बोडॉर्म इमिग्रेशन अधिकारी भी एक एक सदस्य थे। 

१३ सितम्बर-- सत्याग्रह आरभ | सरकार और गाधीजीके बीच 
हुआ सारे महत्त्वपूर्ण प्रन्‍नोंकी चर्चा करनेबाला पत्र-ब्यवहार प्रकाशित 
हुमा। 

२२ सितम्वरसे १५ अक्तूबर--नेठाल तथा ट्रान्सवालके अनेक 
सत्याग्रही स्त्री-पुरुष फेरी कगाकर अयवा सीमा लाघ कर गिरफ्तार हुए 
और नेछ ग्ये। 

१६ अफ्तूवर-- तीन पौडके करके विरुद्ध न्यूकंसलसे मजदूरोंकी 

हइ़ताल शुरू हुई और सव जगह फेल गई। 

६ नवम्बर -- माधीजीने हड़तालियोंके साथ ट्रान्सवालमें प्रवेश 
किया। 

१६ नवम्बर-- गाधीजीको इंडीमें ९ महीनेकी कंदकी सजा मिली । 

२८ नवम्वर--भारतके वाइसरॉयका भाषण। 

११ दिसम्बर -- कमीशन नियुक्त किया गया। 

१९ दिसम्बर --गावीजी, श्री केलनवैंक और श्री पीछाक जेलसे 
रिहा किये गये। 


झट दक्षिय अफ्रोकाके सत्याग्रहका इतिहास 


१९१४ 

१६ फरवरी -- समझौतेके अनुसार यूनियनकी जेलोंसे सारे सत्या- 
ग्रही कैदी छोड़ दिये गये। 

१८ माचे -- कमीशनकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। 

३ जून ---इडियन्स रिल्रीक विछ प्रकाशित हुआ। 

३० जून--सरकारसे अतिम समझौता हुआ। 

२० जुलाई--४५ वर्षकी आयुमे गराधीजीने कस्तुरवा और कैठन- 
बैकके साथ इंग्लैण्ड जानेके लिए दक्षिय अफ्रीका सदाके लिए छोड़ा। 


परिक्षिष्ट-२ 
का जुडे पक 53 के पूतति- 

[इस पुस्तकके पृ० ३१७-१८ पर छपे प्रसगके सदर्भमें श्री रावजी- 
भाई म० पटेल अपनी पुस्तक “गाधीजीकी साधना में (पृ० १८०-८३ 


पर, १९५९ ) वहनोंको जेलमें भेजनेके निर्णयके बारेमे इस प्रकार 
दिखते हैं :] 


इसके सिवा, इस अतिम लड़ाईमे दो प्रचड शक्तिया और जुड़ गईं, 
आज तक किसी स्त्रीकों इच्छा हो तो भी उसे लड़ाईमें शरीक होनेसे 
रोक दिया जाता था । परन्तु इस अतिम लड़ाईमे हिन्दुस्तानी स्थ्रियोंके 
स्त्रीत्व पर जो आक्रमण हुआ था, उसका विरोध करना जरूरी था। उसमे 
हिन्दुस्तानी स्त्रियोंके स्वाभिमानकों रक्षाका प्रशन था। इसोलिए यह निर्भय 
किया गया कि इस छडाईमें स्त्रियोको भी सम्मिलित होना चाहिये। इसी 
प्रकार गिरमिटिया मजदुरोकों भी आज तक सत्याग्रहकी छड़ाईमे सम्मिलित 
होनेकी सझाह या प्रेरणा नहीं दी गई थी; परन्तु तीन पौडके करकी 
लड़ाईमें भाग छेना उनका भी फर्ज हो गया। इसलिए हजारों गिरमिटिया 
मजदूर भी इस लड़ाईमें भाग लेनेकी स्थितिमें आ गये। इन दो वरलॉकी 
इस अतिम खड़ाईमें वृद्धि हुई। 

कछेकिन इन बलोंका सर्जन करके उनका संग्रह करनेकी शक्ति 
होना भी आवश्यक था। ग्राधीजीको यह विश्वास तो था ही कि अनेक 
हिन्दुस्तानी बहनें जेल जानेकी तैयार हो जायेगी। परन्तु स्वयं मरे बिना 
स्वर्ग कोन जा सकता है? गांधीजीको कछगा कि कस्तूरवा अगर इस 
लड़ाईमें सम्मिलित होनेकों तैयार हो जाय और जेंलरमें जाय, तो सारी 
बाजी सुधर ,जाय। लेकिन बाको तैयार कँसे किया जाय? उन्हें आदेश 
देकर जबरन्‌ तैयार करनेमें कोई सार नहीं है। बादमें इस प्रकार खड़े 
किये गमे बल पर विश्वास कैसे रखा जाय? कस्तूरबामें ऐसी श्रक्ति तो 
है ही कि एक बार वह किसी वबातको समझ छे तो फिर उससे सदा 


रेड५: 
दु..२५ 


हे 
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चिपटी रहे। लेकिन प्रइन यह है कि यह वात वाकों समझा कर 
इसके विपयमें उसके भीतर दृढ़ता कैसे उत्पन्न की जाय? ग्राधीजी इस 
बारेमें सोचा करते थे; और मौका मिलने पर उन्होनें वाको समझाने और 
दृढ़ बनानेका कार्य सफलतासे पूरा किया! .., 

एक दिन सदाके निवमके अनुसार पाखाने साफ करनेके बाद नहा- 
धोकर मे करीब ९॥ बजे रसोई-घरमें भया। ग्राधीजी भी उसी समय 
शाछासे पढ़ाकर आये। कस्तूरवा तो वहां मौजूद थी ही। उन्होंने 'भाखरी 
का आटा सान कर रख दिया था। वे भाखरिया बेलने छूगीं और में 
उन्हें सेंकने लगा। गांधीजी दूसरा फुटकर काम कर रहे थे। अपना काम 
करते करते गांधीजीने एकाएक कस्तूरवासे पूछा: 

“तुम्हें कुछ पता चला? ” 

“क्या ? ” जिज्ञासासे कस्तूखाने पूछा!  . 

गाधीजीने हंसते हुए उत्तर दिया:“ आज तक.तुम मेरी विवाहिता 
स्‍त्री थीं; छेकिन अब तुम मेरी विवाहिता स्त्री नहीं रही।” 

कस्तू खाने कुछ भोहें चढ़ाकर कहा: “यह और किसने कह दिया? 
आप तो रोज ही नयी नयी समस्‍यायें दूढ़ निकालते है! ” 

गाधीजी हंसते हसते बोले: “में कहा दूढ़ निकाछता हूं? वह 
जनरल स्मद्स कहता है कि ईसाई विवाहोंकी तरह हमारा विवाह कोर्टमें 
दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए वह ,मैर-कानूनी माना जायगा; ढुस 
भेरी विवाहिता पत्नी नही किन्तु उपपत्नी (रखेली) मानी जाओगी। है 

कस्तूरबाने फ्रोपमे आकर कहा: “अपना सिर कहा जनरछ स्मद्सन ! 
उस निठल्लेकों ऐसी बाते कहासे मूझ जाती हूँ? ” 

गॉंधीजीने कहा : “ छेकिन अब तुम बहनें क्या करोगी ?ै / 

“हम भला क्‍या कर सकती है? ” कस्तूरबाने पूछा। 

“हम पुरुष जैसे सरकारसे लड़ते हैं वैसे तुम भी लड़ी! अगर तुम्हें 
सज्ची विवाहिता पत्नी बनना हो और उपपली न॑ बनना हो और अपनी 
इज्जत तुम लोगोंको प्यारी हो, तो तुम भी हमारी तरह सरकारसे लड़ो ।/ 

४ आप छोय तो जेल जाते हूँ! ” 


* पू्ति * मु ३८७ 


“तो तुम भी अपनी इज्जतके खातिर जेल जानेको तंयार हो 
जाजी।! 7 
, ग्राधीजीका यह वाक्य सुनकर कस्तूरवा आइचयंसे बोली: “व्या 
कहते हैं? में जेलमें जाऊं! स्त्रीसे कहीं जेलमें जाया जाता है? ” 
“क्यो भछा? स्त्रियोंसे जेलमें क्‍यों नहीं जाया जा सकता? 
पुरुष जो सुख-दुःख भोगते हें, उन्हें स्त्रिया क्यों नहीं भोग सकती ? रामके 
पीछे सीता गई थी। हरिह्चन्धके पीछे तारामती गई थी। नलके पीछे 
दमयती गई थी। और, सबने जंगलमें अपार दु.ख सहन किये थें।” 
गांधीजीका विवेचन सुनकर कस्तूरवा बोल उठी: “वे तो सब देव- 
ताओं जैसे थे। उनके कदमों पर चलनेकी शवित हमारे पास कहां है? ” 
..गांधीजीने गभीरतासे कहा: “इसमें क्‍या हुआ? हम भी उनके 
जैसा व्यवहार करें, तो उनके जैसे वन सकते हैँ। हम भी देवता बन 
सकते है। रामके कुलका में हुँ और सीताके कुलकी तुम हो। में राम 
वन सकता हू और तुम सीता बत सकती हो। सीता धर्मके लिए रामके 
पीछे ने गई होती और राज-महलूमें बैठी रहती, दो उसे कोई सीता माता 
नहीं कहता। तारामती यदि हरिदिचद्धके सत्यव्न॒तके लिए बिकी न होती, 
तो हरिर्चद्धके सत्यव्रतर्ें दोष रह जाता। हरिद्चन्द्रको कोई सत्यवादी न 
कहता और तारामतीको कोई सती भी नहीं कहता | दमयती नछऊके पीछे 
जाकर जंगलके दुःख सहनेमें शामिल न हुई होती, तो उसे भी कोई सती 
नही कहता। उसी तरह अगर तुम्हे अपनी इज्जत वचानी हो, भेरी विवा- 
हिता पत्नी कहछाना हो और उपपत्नी कहलानेके कलकसे भुक्त होना 
हो, तो तुम सरकारसे लड़ो और जेरू जानेके लिए तैयार हो जाओ।” 
कस्तूरबा चुप रही । में देख रहा था कि बा इसका क्या उत्तर देतो 
ह्‌। दोनोकी दातचात सुनन्म मुझे जानद आ रहा था। इतनम कस्तू रबा 
चोछ उठी : “तो भापको मुझे जेल भेजना है, यही बात है न? अब 


इसना ही वाको रहा है। ठीक है, में जाऊंगी। लेकिन जेलका भोजन 
मुझे माफिक आयेगा? ” 
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“में नही कहता कि तुम जेल जाओ । चुम्हें अपनी इज्जतके खातिर 
जेल जानेकी उमग्र हो तो जाओ। जौर जेलका भोजन माफिक न भाये 
तो वहां फलछाहार करना।” 5 

*जेलमें सरकार फलाह्यर देगी?” ,,- 

फछाहार पानेका उपाय बताते हुए ग्रांघीजीने कहां: “सरकार 
फलाहार न दे तब तक उपवास करना |” ( 

कस्तुरबावे हंसकर कहा: “अच्छा, यह तो आपने मुझे मरनेछ 
ही रास्ता बताया है ! मुझे लगता है कि जेल जाऊगी तो में जरूर मर 
जाऊगी। ” 2 
गाधीजी सिर हिलाते हुए खिलखिला उठे और वोले: “हा, हा, 
में भी यही चाहता हू । तुम जेलमें अगर मर जाओगी, तो में तुम्हें 
जगदम्वाके समान यूजूगा।” शक 

“अच्छा, तब 'तो में जेल जानेको तैयार हूं।” कस्तूखाने दृढ़तासे 
अपना निश्चय श्रकद किया। है है 

गाधीजी खूब हंसे। उन्हें बड़ा आसन्द हुआ। कस्तूरवा किसी कामसे 
जरा वाहर गईं तो मौका देख कर गांघीजीने मुझसे कहा: “बाकी यही 
खूबी है कि वह मनसे या बेमनसे मेरी इच्छाका अनुसरण करती है। ५ 
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एसलन ३६१, ३६६९ 

एस्कंब २५, ५६, ६१) 5३, ६४ 

ऑरिज फ्री स्टेट (ऑरेजिया) ५, 
१९, २०, २७, २९, ७९, 
२०६, २३९, २६९ 

ऑलिव डोक १९३२ 

ओऑलिव श्राइनर ४१, २०७ 

ऑल्ट्रेस्‍्ट २८७ 

फर्जन, लॉ ८९ 

कस्तू रवाई मोहनदास गाघी ३१७, 


३१८ 
काशी छगनलाछ ग्राधी ३१८ 
किचनर, लॉर्ड १८, १९, २०, ९० 
' किल्डोनन कैसल! रे६४८ 
कुप्पुस्वामी मुदलियार ३१९ 
*कुरलेंड ५८, ६० ६६१, ई६र 


दक्षिण अफ्रोकाफे सत्याग्रहका इतिहास 


के० चिन्नस्वामी पिल्ले, श्रीमती 
३१५ 

के० .मुरगेसा पिल्छे, श्रीमती ३१५ 

केप ऑफ गुड होप ५ 

केप कॉलोनी ५, २२, ४० ४१, 
४३, ७९, ८०, २२३९ 

केप ठाउन ७, २६५, २९७, २९८ 

केष सुप्रीम कोर्ट ३१३ 

कैम्ब्रिज युनिवर्सिती २५१ 

कैलनवैक २०३, २६९ २७०, 
२८४, २८६, २८७, २९४७ 
२९३, २९६, २९८, ३०९9७ 
३३३, रे३७, ३४२, रेडेंरे। 
३४९, ३५० ३५६४ रहीं 
टॉल्स्टॉय.. फार्मकी शोछा 
चलानेमें सहयोग ३२७४-७५; 
-की गिरफ्तारी ३४८; “की 
जोहानिसबर्गंते पाच मील 
दूर पहाड़ी पर' बनी सुन्दर 
कोठीमे गोखलेका निवास 
२९९; नफो प्रिदोरियाकी 
जेमें ले जाया गया ३५३४ 
ज्फो भी बिना शर्ते छोड़ 
दिया गया ३६०; “ने भेपना 
११०० बीघेका विद्याल फार्म 
सत्याग्रहियोंके उपयोगके लिए 
मुफ्त दिया २०१०-०२: २६८: 
>गोखलेकों झाप्तीवार तक 
बिंदा करने ग्रापीजंके साथ 


- गये ३०५; -डॉल्स्टॉय फार्मके 
“-उद्योग-विभागके. मुखिया 
र७४; “डॉल्स्टॉय. फा्मे- 
/ वाप्सियोंके जीवनमें पूरी तरह 
ऑतप्रोत २८५६ -वॉक्सरस्टके 
गोरोंकी सभामें समझाने गये 
शरे४०-०४१. 
क्यूने २९० 
“ऋ्राउन कॉलोनी” १९, १३२ 
क्रिस्टोफर ३३३ 
“क्रीओल” (भाषा) १६७ 
क्रं, छोड २६१ . 
ऋूगर, प्रेसिडेन्ट १७, ३७, ३८, 
७६, ७७, ७८, ७९ 
ऋ्रोन्‍्जे, जनरल १६, ९० 
क्लिफई, दॉब्टर १२७ 
किविन १६७- 
खूनी कानून १०८-१५, १२३ 
१४८, रं३०, २३६, '३०५, 
३०९ . . 
गांधीजी --- १८९६ में छह माहके 
. लिए हिन्दुस्तान आये ५४; - 
१९०१ के अंतर्में हिन्दुस्तान 
आये ९१; -१९१४ मे गोख- 
छेसे इंग्लेडमं मिलकर हिन्दु- 
 स्तान जानेके लिए दक्षिण 
* अफ्रीकासे रवाना हुए ३७५; 
* “और “इंडियन ओपीनियन? 
का प्रकाशद तथा फिनिक्स 


सुच्ची 


बे ३2०5 ३९१ 


आश्रमकी स्थापना १६१-६४; 
-और एशियाटिक विकका 
ससौदा १११-१३; “और 
जनरल स्मद्सके बीच प्राथ- 
मिक समझौतेके लिए पत्र" 
व्यवहार ३६८-६९; -और 
जोहानिसबर्गंकी मध्यरात्रि- 
की सभा १८२-८५; -और 
समझौतेका विरोध १७९- 
१८८; “और सरकारके साथ 
पहला समझौता १७५-७८; 
>का आक्रमणकारियों पर 
मुकदमा चलानेसे साफ इनकार 
७३; -का एशियाटिक कानून 
के विरुद्ध भाषण ११८-२२; 
का जनरू स्मद्सकी 
दलीलके वारेमें स्पष्टीकरण 
२३७; -का दूसरी बार दक्षिण 
अफ्रीकके लिए “कुरलंड' 
में सपरिवार प्रस्थान ५८; 

- का मत अखबारमें विज्ञान 
पन छेनेके बारेमे १६२-६३; 

+का मत भारत सरकारकी 
गिरमिद्ियोंकों भेजनेकी मांग 
स्वीकार करनेके बारेमें २४; 

>का मत भोज देनेकी प्रथाके 
बारेमे १३६-३७; “न्‍्का 
मैरित्सवर्ग स्टेशन पर अप> 


-० मान ४७; “का हिन्दुस्तानी 


दक्षिण अफ्रोकाक्के सत्पाग्रहका इतिहास 


कौमको प्रतिज्ञाका महत्त्व 
समझानेवाला भाषण ११८- 
२२; -क्री जनरल स्मट्सके 
साथ प्रायमिक समझौतेके 
सम्बन्धमे मुलाकात ३६५- 
६६; “की डोके परिवार 
द्वारा सेवा-शुधूपा १९०-९५; 
>की विदाई (१८९४) पर 
दादा अब्दुल्ला द्वारा समारोह- 
का आयोजन ४९; -के गोरे 
सहायक १९७-२०८; नके 
जोहानिसवर्म जेलके अनुभव 
१७०-७५; -के मतानुसार 
सत्याभ्रह एक मर्यादा-धर्म 
है २४०; -फे मतानुसार 
सत्याग्रहमें अल्पतम ही अधि- 
कतम होता है २३८; -के 
मतानुसार सत्याग्रही ईश्वरका 
ही आश्रय छेता है २९५; 
-के मृत्यु-विपयके विचार 
२११-१२; -फे विचार लॉ 
एल्गितकी वक्त राजनीतिके 
बारेमें १४१-४४;-के विचार 
सत्याग्रहकी छड़ाईके विषयमें 
२१३; -के विचार सत्या- 
ग्रहके बारेसे १५९; नके 
विचार -सावंजनिक ' संस्या 
तथा सचित कोपके वारेमे 


 ज़निक हिसावके बारेमें 
१४०-४ १; -के विधारानुसार 
संत्याग्रहमें निर्भयता निहित 
है ३७१; -फे विचारातुस्तार 
सत्याग्रहीकी नम्नताकी कोई 
सीमा नही होती ३२९; को 
१८९३ में दक्षिण अफ्रीकाके 
हिन्दुस्तानियोकी ' दु.खदायी 
स्थितिका अनुमव हुआ ४८; 
-को कैलनवैक और पोलाकके 
साथ छह सप्ताहकी कैदके 
बाद छोड़ा गया ३६०; को 
चेम्बरलेनसे नही मिलने दिया 
गया ९४; -को जानसे मार 
डालनेकी धमकी १८४; -को 
ट्रान्सवालमे दो. मासकी 
सादी कैदकी सजा मिली 
१६९;, +को तुरन्त दक्षिण 
अफीका - छोटना पड़ा ९६; 
-को दक्षिण अफ्रीकार्में विविध 
कठिनाइयोंका सामना करना 
पड़ा ४७; “क्रो प्रिटोरिया 
जाते हुए अधिक अपमान 
और मार सहनी पड़ी ४८; 
-- -को प्रिटोरिया जेलमे ले 
जाया गया २५२; “को ब्दूम- 
फोन्टीनकी जेलमे रखा गया 
३५१; -खदानके मालिकोसे 


_>दादा अब्दुल्लाके मुकदमेमें 
मदद करने दक्षिण अफ्रोका 
गये ४६; दूसरे प्रतिनिधि- 
मडलमें इग्डेंड गये: २६१; 
“द्वारा फिये गये समझौतेका 
पठानोंने विरोध किया १८८; 
>डारा कुदरती उपचारोंसे 
रोग-निवारणके प्रयोग २९०- 
९२;-दारा गोसलेसे मराठी- 
में ही बोलनेका .जाग्रह ३०२; 
हैठीण  जनरझू स्मद्स 
“ आदिकी ' दलीछोंका "जवाब 
१०३-०५; “द्वारा जुल- 
बिद्वोहमें सेवाकायं ११० 
. “गया टॉल्स्टॉप फार्म पर 
सहशिक्षाका प्रयोग ' २७६- 
४०; “द्वारा ट्रान्सवालके 
एशियाटिक विरोधी कानूवों 
का विवेचन ९८-१०१; 
' द्वारा दूधके त्यागका प्रयोग 
१९३; - -द्वारा नेठालके 
मताधिकार-बिलके. विरुद्ध 
भरजी भेजनेमे योग ४९-५०; 
द्वारा मातृभाषा या राष्ट्र- 
भापाने ही बोलनेका आग्रह 
३०१; “ने १८९४ में वका- 
छत्तकी सनद लेकर' जोहा: 
निसवर्गमें ऑफिस खोला 
९६; -ने २१ वर्ष तक दक्षिण 


“जल, शे९डे 


अफरीकामें निवास किया ३७५; 
ने कूचके पूर्व जनरल स्मद्स- 
को टेलिफोन किया ३३८: 
>वनें गोखलेके लिए हिन्दु- 
स्तानियोंकी स्थिति वताने- 
वाला विवरण तैयार किया 
३०४; -ने मोखकेकों सर- 
कारके वचन-मगकी बात 
लिखी ३११;-ने चमनी द्वारा 
लाये गये कागजात पर दस 
अगुलियोंकी छाप दी १९३; 
ने जनरक स्मद्सफो पत्र 
लिखा कि नया बिऊ समझौ- 
तैका भंग करता है २२५; -ने 
द्रान्सवाल सरकारको प्रवेश- 
का उद्देश्य बतानेवाला पत्र 
लिखा ३३६; “ने दक्षिण 
अफ्रीकाके . हिन्दुस्तानियोंकी 
स्थिति स्पष्ठ करनेवाली 
पुस्तिका लिखी ५६; ने 
नेटाल इंडियन (एज्युकेशनल 
एसोसियेशनकी _ स्थापनामे 
सहयोग दिया ५३; न्ने 


“नेटाक इंडियन कांग्रेसकी 


स्थापना की ५२; -ने नेटाल 
सुप्रीम कोर्टेमं वकालतकी 
सनदके लिए अरजी की ५१; 
-नें परवानोकी होली जछाने- 
के लिए हुईं सभामें भाषण 


३९४ दक्षिण अफ्रोकाफ़े सत्याग्रहका इतिहास 


दिया २३२-३३; -नें पूना 
तथा मभद्रासकी सभाओमें 
भाषण दिये ५८; -ने वम्बई- 
में वकालत शुरू की ९१;-ने 
बोअर-युद्धमें एम्बुलेन्स कोरमें 
सेवाकार्य किया ८४; ने 
सत्याग्रहियोंके काफिलेके साथ 
ट्रान्सवाक-प्रवेशके लिए कूच 
आरंभ किया ३३९; न ने 
* हिन्द स्वराज्य ? पुस्तक लिखी 
२६४; -ने हिन्दुस्तानियोंको 
भलतफहमी दूर करनेके लिए 
“इंडियन ओपीनियन ' में खूब 
छिखा २१२; -पर गोरोंके 
हमलेका मूल कारण ६०- 
६१; “पर जनरल स्मट्स 
द्वारा चालाकीका आरोप 
२३६-३७; “पर डडीमें मुक- 
दमा चला और नो माहकी 
सक्त कंदकी सजा मिली 
३४८;-पर डरबनमें गोरोंका 
हमला ६५; -पर डरबनमें 
हिन्दुस्वानियोकी आम समामें 
हमला २१०; “पर मीर 
आहृूमका हमछा १८९-९०; 
-प्रतिनिधि-मंडलके सदस्यके 
रूपमें इग्लेड गये १३४; -मई 
६८९३ में ढरबन पहुचे ४६; 
छोकमान्य, गोखछे आदिसे 


मिले ५६-५७;-हड़तालियोंके 
साथ चाल्संटाउन पहुचे ३३२ 
गरिरमिट-मुक्त हिन्दुस्तानी ३०; 
* -पर तीन पींडका कर ३२; 
-पर २५ पौंड अर्थात्‌ र० 
३७५ का वापिक मुड-्कर 
लगानेकी माग ३१; न्‍्यर 
मुड-कर लगानेका आन्दोलन 
३०-३१ 
गिरमिटिया २६ आदि; -मभज- 
दूरोका आगमन २४; -मज- 
दूरोका वर्ग मुख्यतः उत्तर 
प्रदेश और मद्रास राज्यसे 
दक्षिण अफ्रीकार्में आया था 
४४; -मजदूरोंको बोभर- 
युद्धमें मदद ८५; “मजदूरों- 
को गोरे लोग “कुली” के 
नामसे पुकारते थे ४४ 
गोकलूदास हंसराज ३१९ 
गोपाकू कृष्ण गोखलछे ४२, ५६ 
५७, ५८, २०० २०३२ 
२४२, २८२, २८३, २८४ 
३५३, ३५८, ३५९, ३६२ 
३६९, ३७५; +की दक्षिप 
अफ्रीकाकी यात्रा २९४-३०७ 
गोविन्द राजुडू ३१९ 
ग्लैंडस्टन ४१ 
चमनी १९०, १९१, १९३, रे४६+ 
३४७, रेडट 


00. ५०४, “सूची 


चाल्मंठाउन ३३२, ३३५, ३३६, 
३३९६ 

चाल्से फिलिप्स, रेवरेड २०५ 

चेज़नी ५६. 

चेम्बरलेन ७०, ७१, ७२, ७७, 
९१, ९२, ९४, ९५ 


छगनलाल जुशाल्चन्द गाधी ३१९ 
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